





كاتت: 


ايع الله ناصرمكارم شيرازى 


نشرت فى الطباعة: 


مدرسه الامام على بن ابى طالب ( عليه السلام ) 


رقمى الناشم: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس د ل ل ناد لان د د بلدا م لد عد حر لد كاد ب ا ا حك اد ات ا ا د 12د و لكك لك ا عا ا ا ا ا 0 0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل المجلد ٠١‏ سيج شاي مناه ب جك تيع بجا وده بوتيو حسمي مدو وات وه ود وظ نانم ناب ولاه دول لا نابت مله جا فده ل ا 
اشاره ده شد ف ا سات د كرك ك3 ترا سد حم كرك خح رمحت لت ردك ص كرك دح حت حر ع عر كك لك هك ل كك قا عر كك رك ل مك كلك لكك تك ل كك شر كك عع مك تك كك عه هف نط هم عد 7/7 
اشاره الخد دود عم دم د عدي علا وياد يدع رادي ديا علا تياد ويد علد ادي و علا بإيادع وي لان رادي وي علا بإياديع وي علان ياكن لان علا بايادك وي عل د يادي ليد لان بادا يايد علد شاه ليد عفان رادا ودعلل نيد ب 1519/7 
نهايه تجربه و بدايه تجربه اخرى ---بب00070000070717171#10100ا0ا0000اا ااا ااا 0 شرن 
سوره المطقفين يكئ جبوووو#793797ع9آبححب97©ح١>١2»>ة0‏ 2»2»2»2>ة2>2 > > 2>2>2-202١>2ة>»>2>2>2>0ةي2922ة©>ة>ة8©8©©009090>090>020>0902©©©©‏ 22221222 000010 ارين 
اشاره م ع د ف حا لالد نت ل اد كا الا بلا ال ا نال ا ا ا ا ا ات ب ل ارت خا ا ا ا ل ا ا م ا 1 
محتوى السّوره دن اه ده سس دادم ونان واد ا مه د كدائد تام ع دي عاو د الم إن ردك دام د توا امه دحا دك اام وك اتا و دا اق د نان ماد امو نح هوا داه كا جد ددا ها تعدا كاعد امه دا امو لاطو ادال لاط |1719 
فضيله الشوره دده دده عن ما 1ك اك د ل 2 22 252 دي نج 22 2532 434255342222522 33-23533423532 قد فوت ونه و د د 6 
الآيات [سوره المطففين (87): الآيات ١‏ الى ع] اا ص سس تش صا سش تسم اماما ااا عا مود وي 0 
اشاره 2ح دع كنت كي جا دسج و د و ع رو ساد ل ب ددج ني حي مر ل ا د مد ع د لوج مد عر د ا د دكن ل د و د ب 0 

سبب التزول م ا ا 000 إل 
التفسير عم ا لك 2 دابا كاك أ عاد ايا عاك أل بماد حا د الي اناق داعال اياك أ اك عاق اس يا حك أ الي اق اك الجا ذف أ اك ساف أجاستادج حاق أ لاا اك أداك سوا ا أ اك الى 1510 

اشاره لاه لك كفا عات ا قا اح ان ا د ا ا كط قا عات عن فاك ع حك أل عا عه واف امك اك كك لق ع هلدا عع ل كيه قد عت ولد فا حك لاف ع لالد 2 1211 

ملاحظه 0000 

اشاره بك متكسدهد 2 ون ددن قات هدو 25ت 3-2 33-3 3 جتنن واد 3 دوا دواد دشت م لل كت دواد 33 عت 6 

التطفيف من عوامل الفساد فى الأرض: ول أ ا و م ادل وو ار امأو ما ا ااا ا ا ا 07 

الآيات [سوره المطففين (87): الآيات 7 الى ]٠١‏ :كاه أيه ديع وكا وو دا عا كاه وه ادال رن قاد ره عا عبد خا ون لق ضع حل لاد عا و لت ا اواك ل ابه ع و يط عات ل اد قلأ ا 2 161 
اشاره ماع35 +5353 :5 سجن دب ع تك 1 د دب رت د م دن دجو عر 5 ب 25 ام موث د سس نات ب د ا اد ووه سرامت د ديو و د دام 1 
التفسير لش هش شثثشششششششش2ششششششششسششش2ششك.شششش هئ ا ا تت ا ا رو بأ 

اشاره م ع ا م ا ور وار بار برت ور ور 7ت ور 8 وا ور 52 ابر كر و2 25و و52 ول ابا رار ارا االو باط لكات د 1 

وما أدراك ما سججين؟! ل تس تل ص م م ل مم 

الآيات [سوره المطففين (87): الآيات ١١‏ الى ]١7‏ ااا ااا ااا ب0001001001 0 00 
اشاره ممم مق مي وي الي دي ل فر مي ري يفاني ري عي بجي مره لي فأ مك ري قير عي رك ا ا جام مرت عم ع عدم عزج عاب مراع ماع رت عم مام عدم رج حاب كا عدم حك كم كرح عتم د جر عا قاع مامه حر عم اا عدم د ا اي 817 


محتوى السّوره عاد مدع مج عرد نه وروا قر ء يه د قي ع لون موي عب خا عر و عرد نون ووه عرد ءا مرو و د ع عاو ردروا عرد عي و عرد ل روه عرد عوج عبد لا را عرد م و عمد نه دوت عر لاجد ها 9 /ا 
فضيله الشوره: ا ا اح اح حا احاح احاح اح احاح احاح ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ساس س2 379 
الآيات [سوره الانشقاق (65): الآيات ١‏ الى 35] نا ني اا لالتحا داعام تاه عع لان ناتاه مانام قاع احاح لان اع قا أ احاح إن ا اتاد عا اتح ا ا ااا ااا اناا ااا 8 
اشاره داك لتم م تاداع 2 امطاب دا بات اج امات عدا رد عاك اسلا دلأ كرات ايد 2 حلق 2 مدال طا امد مات ورت العامة 2 حا 2 الام عدج حت 2 لالداامة 2 ناك ملام عدت ملت دل داعام 2 اك 2 عالداما سد مات 2 لاك عاامارك داك لداع ئداما اد د عات د الاسام و لك لد 660ل 
التفسير ا اا ا ا ا ات د ا حا عت د لاا دل ع د 1/10 
اشاره الوط اح ف كات لاد و ف طن اتوت 1 درت وك كانت نك تا درن تا “تر تكب نكا درت تا ات لفك كك دبا ا ل ا مر ا تت كرك ع ا اد كت ار 

نحو الكمال المطلق: حرط ع جع مع ياد جع درم مط ع حم حرط حادا كر ع با لطر ات عرد ركه ا باب ل طرق رم عي اع اك عا ل رط ا رك د اط اك ري لوك ا ا عر ا ا :2/6 

بحثان لجخجفجحححفلفلكآ2بجب9>>كبك2742كب2>2>2>2>27ك77979ج2979>-79-99292<+بك+لكلكفكلجك84889894994### 0-0999 ا ااااااااااااااااااااااااا0ا0ا060ا00 0 ايان 
اشاره ش ئ ا ئس شا ئش ا ف ع مقلم 

١-خذ‏ العلم من على عليه السلام فح اي يا اي تيت ضثش الا مما تمش مم مام مام بام دناديييي يدانه ددا ع 10:23 

؟-الدنيا دار بلاء ما لل 1 

الآيات أسوره الانشقاق (65): الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ الل ا اي ا بي لاه ار ع با ما م كاه لباب الى لدعي لال اوتا نك متمد ع1 
اشاره كد ال لقت ل ل وري ع فت ع حت ع كع للا ل تر ور كل عت ل عع ع اك ا ل فت عا كك غرة ركه عع نه كت ع كم نت ع معو نشم كد خش 1/6 
التفسير كاك قدا سا لي مواد وو وان ددع وو سوايك كو ووجاد خب وو و نجاياك يو واندج جد دواع نايك كوي وواط كب وو تاباك ووو سيرد دوي سيارع روجام ددع ساعد وباج د 1/17 
اشاره تعمد دوم اح عم حم جا دا دعو وا اح جد اكد عم م دعا رومأم مره امك لمكم و لامع عد حم د اده لوم ان كأعا ع رع ماعل حص عع ا اا اق عو ‏ د ادل عسات 1 

الذين يستلمون كتابهم من وراء ظهرهم: [|١7١١‏ ااا62؟6؟ً:حًه:ح:<ح<ح:حممسأهأ؟ه؟ههدسنجشقصم؟©هسطسطسجسجصطصحص+©يص6ص_46_ي_ي_ي45757576464ر74ر:ر:ر:ر:ر:ر:ط::رط:ط:ط:ر:بكففبضرطر|رط:/رط/ط:]:_1]_رطهطهغ 

الآيات أسوره الانشقاق (85): الآيات ١8‏ الى 0؟] ا ا وا ات لوا اي موا ا وات اا ولي وات اا وت اللو لم موا اا وا اال لي بجا ال ااي 1 
اشاره ددحمو ددع ددم دي اماه وا ده دواد د لامك يماد ماه ده و واحاد لاحك وإياماك دا دك اداه ادك بإياعاك داه دك دياس لامك بإياعاد ادك دباحاد دانادك بايا عاد واكك ويا عاد داادك بايا عاد ذاه كك وه حا د ادك بي عب ]91 
التفسير اا اا ااا ا اا ا اا اا اا ا اا ااا اا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا 3 © 
اشاره ل بي في ام ص لي ف شي شت اا شي شين ا شي شت ات ل شرن شي شت صتمت تي ا تس ات ام امات تو قم جات نا ل جما ا اا عت داح سام با ع 6 9197 

سنه التغيّر! دادس عم عد حت ددعت دده عرد عع عد حت ده عدا «داحه عرد عد د حت ده صن ددحن حر حت دك حت حة عدا حاداحج حره ع دكت حد عد داداحج حره عد كك كت ددع عاداوتج عرد عت كذ كث ده عد خش جع عرد باب 9 

بحث ف ميا بوي لات يك ات عات عع قت م لطا عات سج قد عع اتات لتم مات صم مم ممت عم ل امام ممم م خم م ات صم م خم امم عدم جام دام اعت عاد مات تع د ج91 
سوره البروج ا ا ا ا اا ل 
اشاره ماد دعام لق دام دم كما جات سق و عاد م نت ا اك 1ت ا لكت ا م عت كم قو ع عمق ا عه م لكت كما ات لص عت كمركا جاه لس كه كن ا جات مف وو عت هاا 


فضيله الشوره « مدي عع زد كج شاع 22 د دك جاع كد ون تدك 22 ع 2224 دك 22113 2 كدي نج دان د قب جات عاك دبا ليك جك دج د 1ن دم 2 اك عي د اج نك د ل ع ل ب 2 116 
الآيات أسوره البروج (80): الآيات ١‏ الى 9] لا امي ١1‏ 
اشاره 5ددع 53 تيد ده ع دا دي د تج د د د دود د د سد او د د ا ل را اد ا ب يي د 021 ١‏ 
التفسير درت سان لاع دي د تراه د ساي د تداع اد اكيت ل وهاه مسا حال عا عع اكد لايد حاياي ب وهات واد ب وهاي وجا ايه ل رعاء عع اكد لواو اد حزمي د لوعت وصاداه مالحا مايه ل ل واد عاد لهاي تسريه له رو ادي 14+ 11 
اشاره و للك أ تكنجا اك نكسا هك تلاك كناو أ داعا ناد وا نااك لكلا اك اماه د سا اك أ نااك كارا ملا لاط ا 1 

الإيمان الراسخ أقوى من حفر النيران! 11 

بحثان نا نان نا انان ان نان نان احا نذا اناا نذا ذا حا نذا ان ا حا ا انا حا اا حا ا اا ا ا حا ا اا حا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ااا ا ااا اساسا 311137 
اشاره معدم عع داه عد ع درط حابراد رك جع عه ل ع ال كر حا درك داك عله حاط ريع لع قرط جاه ركه عله ل لطر ام ل ا راك ا لطا كر لا را فك حا لطا جر جاه ركه اك ان خالا و ا ا ا 111 

١-من‏ هم أصحاب الأخدود؟ ا ا ل و ل اا ا ا ل اي كا ا ل ا 1 1ن 
"-الإيمان الثابت لك كج 9جصصة99بلفكبآبلبلك7بب9بج7آ2٠حكإآ2آإآإآإ١إ“7ةة“©ة>©ة“آٍٍٍٍةبةةة859‏ 9دأحج 9464جج0010101011001112112115 | 1 

الآيات [سوره البروج (88): الآيات ٠١‏ الى ]١2‏ ا ا ا ااا ادب 000 
اشاره 000ل 
التفسير لا ك:.225591555545830655كلككاممج>ب7ب 27-7271 0000011000020 ||| 
اشاره م م ا ل ا ا ا لت عمسم عم مس شع سممست تت عت مت لشو مات و مه له 2 د .1/4 

العذاب الالهى للمجرمين: ا ااا 0 

الآيات أسوره البروج (80): الآيات ١7‏ الى ؟7”] ا ا ا اا ااا 1 1 1[ ااا 0 
اشاره ل ا جا ل ا ا 1 ل ص ا ل ضئس شتا ل عض شو عض مض سس تش لضضس .سس مص عاض صا لاع م عاعادا +اع ماد جاجات اك عاو عاو 11507 
التفسير ل الا ا ا ا ا اي سا ا شر جو اق ا ا لاك لوا لصا أنه وات ا ملك موه لق ول مجاعم 11 
اشاره لددع دد ند دده دي اداه ادك بإياماء واسادة داعا دك يداك دا ده بعاد د دك بيدا داد اده بعاد د دك بايا عاد حا دك دوا حا ادك بإياماك ذاه دك وواحاط د ادك بايا عاد عن دك ده حاط د تدك به عاد عاك 2 877 10157 

ألم تر ما حل بجيش فرعون و ثمود؟! م 0 000 0 سين 

سوره الطارق لاي خاي باه دام يا ل ددا خا دقاح حا ا دا سا قات دح ا با ا ات د اط اج ا أي و ابه اماي ا 101017 
اشاره حا 0 د 
محتوى السّوره عبد نوي تابي ع وت وا لمعب ااي ب عاو واي تيت عبان جات ب عاط ات مات جات جات تان تلت كات عتمت لما تامام ماع مات عمل وتات ع جما جام عدا وماتيع م عا ءا وباي عدب يادي 179 
فضيله السوره ا ا ا اا ا ا اا ااا 00 انل 
الآيات أسوره الطارق (88): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ سا1 
اشاره و ا ا ا 111 


التوفيق الّبانى: 0 


الآيات [سوره الأعلى (817): الآيات ؟١‏ الى ]١9‏ 


اشاره ةعرد هشكن دم د مدن عمد وق دود ددن امد ددم مدو ددس ودود دن منود وان مد دوعن لمعو دس د دود واد مدو ددم دم دود م دود ددن سنك ١20‏ 

أسس دعده الأنبياء جميعا عليهم الشلام: قاط عن لظ طن د لطن نم ند لل نط نل لد طن د ولط شر ان نك طعت لل قز ل نل قن قحل ل 1 نط تلد 0111 2 10 1181 

بحث روه متارمه حسام ماب د بابد امد را ا دناد بد ادام د ددن بساحت تاديد سد بودبد سان بساوح دع رادت سا وبا بدا ندب دون دده الع 
اشاره دعت وماك اباد و درط د د اداماء جإداك 2 دأدادا د ود جاه دادزصاء عد 5 و1داد د جإددد 2 1ددع ددا 2 اددع وإدر © أعاد دع جإداد :درك دك 5 امه 2 35ر5 للد 2 كدرو د سا داه دور لكا ود ع د د 2 ا 10 

شرح الحديث الشريف: «حبّ الدنيا رأس كل خطيئه» ممم ا ع كه و ا 11 

سوره الغاشيه الصا ا ص ل شا ا ملعا ما بخص ست تت تتام م صم م ص ةا ا م 2 11/17 
اشاره ا م م را ا د عام ا 
محتوى الشوره: ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا اا ااا ا ا ااا ا ا سا ساس ساس لس ل 33 
فضيله الشوره: ا انا انان اناا ا احا نا ا نا ا احا نا ااا ا اا ا اا ا ااا اا اا اا اا اا ااا ااا اا ااا اا لاس 331 
الآيات [سوره الغاشيه (88): الآيات ١‏ الى 7 ااا ا ااا ااا 00 
اشاره ا ئش ا ا ا ا 11/2 
التفسير محا اا ا ا ل ل ارا ا مستت مام ةموادم با نوا واد مرداد يط 11/2 
اشاره بدددحو مد معة و خعه ذط طح عع دده عدت ومقد امفنطدة مكنم ادو عد طاطم معن دقد ع حة فم وحاة مه سودق شع خه ‏ د تع دوف طدن وف دك د خوط طمباع ا 
المتعبون..الأخسرون! ش ‏ ل ا ئش ئش ا 11/2 

الآيات [سوره الغاشيه (88): الآيات 8 الى ]١2‏ اا اا 00 “0 0[ 1011711[1[1 
اشاره اد عوك عورد ووواه عاد وده جعت ع مع سوج حم ب دام ل عام واج واو 2 عاج و داعت عام دوت عاخة د تاوت ل عام عاو عافن ع داك عاو كاد هج 2 داو عات ودوك د حاف د داداد 18 
التفسير ادا يي ا فك وات وا عي كي بو وام م وا ع ول وات ا ولع عواة لط لم ل و 3 اح وات ل جاع وا لولم موا ل لم ل وات 3ه اعد د وا ع وام عون ت وام ك5 از 
اشاره ددع مح د حامه و وه لد واو مادا كه نع حدم لعا وي يت عا دح و حا الح وام ادق و رح د كردا اين ما دا كح قر حا د للحا روح دلق دو حا ع كردا باو ما عا اد كر حا د الحا با دا ا ع1 

صور من نعيم الجتّه حي ا ا 0 ارال 

الآيات [سوره الغاشيه (88): الآيات ١٠‏ الى 2؟] اللا ين يج ل ا ع اي لي ع بل ايت ب ع ا ا 
اشاره دكن فك عش د ا مدن عد دن دده دوه عد دك خخ ده دن دده عه ود اد د لع بذكا دحج عرد حت عاد لكك لوط كه اد ره جد اده حك طرف كنا د داات ده د اد كعك فرط كد دادج عرد عع ل ل لط كط لدعم ده مك3 ١/4‏ 
التفسير ص ل ل ص ل سل تر سس ل اس م لم ع ام حم مام حل عم مت 108 
اشاره 2152212 درك دا د عن عرد ع انا ردك اردع دان وام د ناردج د با رحرك لام مار احاح كد ا دا برد رك كباج راح كد ع مج ا رد تداك رج كر رمك سرع كرد كس دنا رودت كك راك ات رودت ا ا دان ورك ري رك 11/10 
الإبل..من آيات خلق الله: ا ا ا ا كي ا ا عاو ا 110 


محتوى السّوره: ان ان نان ان انان ان نان ان نحن نان نان ان نات ان انان نان ان ان نان ان نان ان نان انان نان ان انان ان سان انان ان انان لان سانا اسان ان سات ان ان سان اسان لان سان نال نانسالل ل ل لل س2 22 2 917[ 
فضيله الشوره: اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ا ااا ا اا اس 3 90 
الآيات أسوره الفجر (85): الآيات ١‏ الى ه] يش ل لش يشش ا ا ا 191 
اشاره ااا ا ا ا عا او شاه لاك اا وا ما لطا اا لضا وا ان سكل ااا ااا اماو اا اا 1097 
التفسير ا اا ا ا ا كا اك حا ل كحك امد ع اك لا قد تك ا 5 10113 
اشاره ات لا ات ا رك ل 11 

و الفجر..! ا ا ا اا اا ااا ا ا ااا اا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا الس 68 9 ل 

الآيات أسوره الفجر (89): الآيات ع الى ؟١]‏ 2ه «دعده 432 د دده عمط عدج ده 37 دده 5د دده 3 5د مهم عد جد د 45 د وده دهاو3 ع دده دو« دم مطمة «حمده دده 222 22 11316 
اشاره ل و ا ع ف ا ا ا ا ا ا ا ف اا اق الاق ا او م ا تت ا ا يهتشت مايه تبت ل مي د لف و ف 
التفسير 000 
اشاره لدع قا لك ادوع دع ع مد سد جع ع ترم مدع د مسي م عع جردي بم دع ع لسع م عع لرمرا م دع د ممعي م ب عع مدني دادع مودفا م دح لديا عدم د ديا م دك مدني عدم د مدي ع ع لسو عا 

إمهال الظالمين..و الانتقام! م ئش ئش ئش ا سق 

الآيات أسوره الفجر (89): الآيات ١8‏ الى ]”١‏ لمع ممع ف مره عه مه هع ممه عت عم م م مم كت عم م مت م م ع 1 
اشاره الع اا لا بل انوا و لوا ناي مد لمو الولاية و الفا لام ا دل الام و لاا دف ا وا 11 
التفسير 2-8 44 رًإوحببككككةبب:اجلححج222599909:0999:9:5954:449499 ا وك>>>ةهحكتلل6-ئ4 :101101019191011 10 ل 
اشاره مر ا ا ا ص ا ا م ات م ا ا 1116 

موقف الإنسان من تحصيل النعمه و سلبها! ترات عدامة رود د وان وت راق موت عرد ل وان راق دوا لبا ل طون رت لك مقاط اراد وا وا موا بد جه ام وت 2 1111 

الآيات [سوره الفجر (85): الآيات ”١‏ الى ع؟] ئش تابي اقم مول الك بو كبو ل وق ب 1131 
اشاره اد جه اديه مك كد كات ذا عه عرد د عد لكا نيه فك عي نزام به ماري كرد لج مات يت كرك حا اع يعاري كان لداعي كرجه حاب اك دي عرص عدب دكاتي تررك م زاك ناك عرد علد عابي فرك حر ماك به حي ع كاج ع 7010 
التفسير 7342 >128>ة7>77> اا 00000002 لبان 
اشاره الس قدي اح لصت لق ع كي قر ع ل قت لع ليت ص شح تبص عماس تس عط لص لض سس لض شتت لاش اس ص مم لت لتحت عمست م شت ممع لطع عرد ع 31 

يوم لا تنفع الذكرى! لهال ااي ندج ا اناه ع عاب دعا اين داع ددا ات نات جاجد امات حا د تا انان تاد انان اجا عا اج تناح اناك ان يت قاح تا ات اج ياجا تتا جات ااا احاح جاص لت ا 1716 17 

الآيات أسوره الفجر (89): الآيات 1” الى ]"٠‏ 03 3 ا ا او ا د 24 2 21 5القااة ‏ 20124 2 2 سك 223 قا م 
اشاره ممم ايا ئش لش م 


سوره الشّمس الما اا ا د ا ا جا ا ا 2 ل لد ل و ا ا و ل ع اوم د ول ل نل د د ا د 1 د ا 1ر10 
اشاره ا 000 0ن 
محتوى السّوره: 5353نت د ته د تر 3 13555 و تناد أ تن تت 13د ةد مدت ردقته اكد ترذن سوست ادع دع درو سند ادكه عدن 0 
فضيله الشوره: ات لسو شل لس سس مسمس ئس 2 تت ص م اح لمم مات ل مام عم يك 101/2 
الآيات [سوره الشمس :)4١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ل كص ولق ة دوو كك ل وو ا ف ةمض كا لطب ءاضق دنا لال ارك ل لاوا ااانا اا الامش فنك وا 2 ا 7 
اشاره ا 1 
التفسير باح ع ف اح دك اق لت ا ل لان اك كت كان كك عا مأك دكا قرت طم ات الك كر نك ات لحرت كاحي تامارح كا وك حارام لانن لبن حار رات لان حاار كحك طاح ثانا ركان طناك سأي ]/03 7 
ملاحظات كد ع دانة د حاطم ع مضع م جما اع مضع دادح تع مضو عه عع باع مضع واس ع مضع د بطح اع مضع و عت ع مضع ح لجسا ع عع عام ع مقع اطع ع مقع ع زم هخ مقع اطع عت مكدع ع زع عد مضع عع ع عع عع اع 
اشاره 25 3 25225237 2553 832 2235 552 22353 325209823358902 325209822335803 28232335802 32352 2002 235 2922 32252 202 2023232 تدم عه درك اي 11 
١-ارتباط‏ القسم القرآنى بجواب القسم لمعم ب ماع ا لوم مز اباو مامد مشا قم د دابا عت د ماك دو قاف معدت دق ع عمج ا كلك مناه د تا دعن دطططه سد عوك ديج وكدد د دي ا 

"-دور الشمس فى عالم الحياه 0ن 

الآيات [سوره الشمس :)4١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١8‏ ا اا ةف غلا 
اشاره ل ل حا اا ف عم واد واد وااو د 1 
التفسير عدو عدو ع عد مع ف كع مدت ة صف ماحد م عام مده ف ام اطع خ عر اطع ا رن حم و مدخن لحي طو دمصت د ط ع عريلاء دم وكام من دم طمن وكات ساعد دسف تمواق عر 
اشاره ام أ م ا ما اما ا ما ا ا اا ا ا ا ااذه ا له ل 

عاقبه مرّه للطغاه: طن تاد عه انام عم قاب كدح راعج داه كد جا لعا داج فا جا د دل يز عا عن عض بد فرح ل عاج قد عا جار اك رح ارط اك اد قا ع الود كع كع لدج لاط عه ددم عا را ع قار كاج رع اك الع كا عا ا ا 023 

بحوث وطوة عمد عد ع عا جد هك جكي 3 عادا مه جا جادتك امه د عدي ل «الد داك عادو جامت ب جاص ع دام جات جاد كك جاجع اد اده دعام واكواك جام عد دادس اوداك جاده د جامد د ادا طن داب وك عام جاو 01/0377 
اشاره يا ام 
١-ملخص‏ حديث قوم ثمود ا ااا ااا رن 

"-أشقى الأولين و أشقى الآخرين حا ا ا يا را ارت لاه لاوا افوا ته لك اول لاه عاد ول ل ا لس ل ا ا 1 
"-أهميه تهذيب النفس الحا ما اق بم ااا قو ا ا شت ات و 2 ا ات تس ات سات تو قي عخ شي لت باجا ان يد كا ا ادا اا اا با/701 

سوره الليل مح د د م عق 1لا 
اشاره لع ا ل ا شع ع ل ا ا اا 
محتوى السّوره: 2525 2د اد دك ددع لبد لد كدت دان د لاع دنا دك كه بد باد د دع ا حك لك داك دك كد ع طح ل لط د ع ردك كك كا ا د كع ردان كاك دا ا د و ع ا ا ا 1 
فضيله تلاوه الشوره: اواداعكه حم ماد دح اميه دن داح وت ماد جك ده د جاه عدن كماد حت مات قدت حت ددا دح وامات مو كت سيد د د ا دن دن ليو ده حل عو د ا ف ع لت و ع 3 3لا 


الآيات [سوره الليل (347): الآيات ١‏ الى ]١١‏ اخ ع لما ا 1 


التقوى و الإمداد الإلهى: *ظ23 


الآيات [سوره الليل (47): الآيات ١7‏ الى ١؟]‏ 


١-حول‏ سبب نزول سوره الليل 2 


؟-فضيله الإنفاق فى سبيل الله 0-0-7 


فلسفه انقطاع الوحى: - 22 قاع ورم و يع ودع ع ع عرف ع عه واج سورع وبع وده ع سرع وه دع ممع و ع وده ع سدع و دع عور ع ع عع ع ماع وي مج روط ع عع ع ب عام واي عع عياط ع عباط ع معام وا عع سام ع 2 


الآيات [سوره الضحى (37): الآيات ع الى ]١١‏ مع تاه و او اا اق عه سات يات قت لس ياتة عات ل وبق واد لماك جاه قل م باب علد لما جار عاد له اا 3 


١-القياده‏ المنطلقه من المعاناه و الآلام ا ارك ا ل ا ا ا ا ال اك 2 6 


"-الاهتمام بالأيتام بنك ملع تكو دما توك مامه دقان د واا حكن باج تكن دوا ات كنف ملب ده فته اع دا وي م اح كابلا كفت اه كد ب 2 


محتوى الشوره و فضيلتها: ل 


الآيات [سوره التين (40): الآبات ١‏ الى /] اا اا تا اداه د د ا 


ع0 


ع1 


سوره العلق لي ع ا ا ا ا د ا 1 ا ا ا ا ااا له اي يا د تدا د اي اك علد دا د ا 371101 
اشاره 1:3 3ت أ قد ات أ ب 53535375 232 7 تق ترا دن د ل ل د ار تناد د سرد مذ د ب جد كد لن أ سار د لد 2 1101 
محتوى السّوره: بحانا ند يادي دم خا اد ساييي د ليها دحي ادي ل رياه دعايات د عا ب الادي واي ديدي د ل روات و لاه ب وناب جح اجيي ‏ توعاءا عع ليه م اماماي امه تراه مع ائئا ما اب عات مايا يلات عد ايا و اياي حلي عاد ياد جز 8 11716 
فضيله السّوره: ع كا دعل كد كافاع ناك اياك داكا اك اساي اد داب تاحاو اك أ اك اياك دعاك أ عاك اي وأ اك الجا اق لم زاح لك اق اكاك كا اك أ اك اليا داك وا نكناد أ ايا حك اك ااال يز 1603 ]1 
الآيات [سوره العلق (42): الآيات ١‏ الى 2] مش اش 8 

اشاره ع ا ا ا 1 ا سا ااي اا 01617 
سبب التزول ا ا ا اناا ا نان ا اا اا ا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3000161 
التفسير ا ا يرن 
اشاره لم ل ا ا ع6 

بحثان 2ش تْتتت 25 3ش د5256258522ئ52ت2255شش2تبقت2:<“ت6ت56ْشْ تمش صتاتتااات تاتس لح تا ا اميا ا 01 
اشاره م اا اد لت ا اا ا ادا اص اكت ع لاو ياد م واطاطا اد زه حال اد دام لدعا اداح اكد بن عل وى ولد لجع داح مك 1ع لأ اندها علا ماما ع وى لي ماح ه8801 
١-بدايه‏ نزول الوحى مقرون ببدايه حركه علميه عع ل ا و ص ا ا ا 1 ل ا حي ا لي اك ا تك دا كع كا ص 2 22 بد 25 1102م 1" 

؟-باسم الله فى كل حال ا ا ااا ا ا ا ا 

الآيات [سوره العلق (42): الآيات ع الى ]١5‏ ااا ااا ااا ااا 0 
اشاره الخ ع بد ع م وه اع ا رع حاف و ال دي ات رحا ل حا أت زاك را حا نأا ان ىا ع ئجال الا ا ا عر زع جا اخ درا حل لز اك كاد ا عر ا ا 1 
التفسير يشش .شت ش22 صا هه تكش ص شه ا جا لعجا واو جم مادم ا اماو م وواواياو ؤم 
اشاره لا ل الا اك ا 1 

سبب الطغيان: ا انان ا ناا نا نا اا ا اا ااا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ساس ااال 2 1 3079 
ملاحظه ا ااا اا ااا ااا ااا 0 ا 0 
اشاره لاا ا ا ا ا ا ا ص ع ا لا لق عب سر عبط لاب ماخ قي عر ع عاك عا حابا اجات رد 3 

عالم الوجود محضر الله: لدافقة شط دم اعت ا ا ا اااي ع د اا شك اا وا ةر و نك 8 

الآيات [سوره العلق (38): الآيات ١8‏ الى ]١9‏ م لا موا عل فوا لل اطبا 6 باوتيه عا قرا ل ااا قراية ف اف الا ا م وق ا ا قي بال بع 81 
اشاره ام ون اميك 0 لش لال نم لاك اواك 2 يا للك لقا ويك 1ق شيا عل اال 2 نما امك لوا مط اه الا اك #قديا دحاال اع قدي عاك أل لاحك اا وق ااال 10 
التفسير ا اح مان م ع ع ماي ام ام ل نمام حل سنا وعم لمجا دام دعام ااا ساح ماج امم ع ل ةداع ساق قم قا داك ص اج اع اع مي دع عوك بيد عرق قا فا داع حك باج تباج أي 1ك 210 30 


محتوى السوره ا ا ا 0 
فضيله الشوره كن 26325 دح دوو دن عت دح مه 
الآيات [سوره القدر (31): الآيات ١‏ الى ه] 0 
اشاره 010010 **غ3 
الْتَفْسِير مدن لع دعر ا فاب 37 
اشاره م طن نا خا ةدا د 4 

ليله القدر ليله نزول القرآن: كت د ع 22 

بحوث 1 1 1 1 1 1 1 0 0200 
اشاره ا 0 

١-ما‏ هى الأمور التى تقدّر فى ليله القدر؟ 00# 

"-أيه ليله هى ليله القدر؟ موا د ماو ا 

؟-لماذا خفيت ليله القدر؟ اد ا 

؟-هل كانت ليله القدر معروفه بين الأمم السابقه؟ 

ه-ليله القدر خير من ألف شهر 205100 

ع-لما ذا انزل القرآن فى ليله القدر؟ اي 

/ا-هل ليله القدر واحده فى المعموره؟ عمدت عبد 

سوره البتينه ا ا ل ا اي 
اشاره 00000 *ظ*غظ 
محتوى السوره ادك مدو تسعد تاد لدم مد ذاد ات ماد تاج 


الآيات [سوره البينه (38): الآيات ١‏ الى ه] م م ام لا لا ا ا 8 
اشاره اما ل ما ل فا ا ع ا تي مي اتج ا ات نز م وا ع اا عي ام موا ع عا حا عية ‏ مجاية عم ل حا كي عا وات ع مأو ات د د ا ل 2 1107 
التفسير 53352 2 53 بترت تاقث وت ةك ةد تن 33 ب 2 13:2 2 اث اماتنة تخ ققد ا 111 

اشاره دم لئست لسو اي م سا م او اوت خم روات مو د لحل وام جا يك وام يح موا لوا لطا مك ا سي 2 17/61 
ذلى دين القيّمه :ا اك ناا دست امك طا اج مات اج داك عات ب داكا ماني أت داك مااي جنا داع مهدج نات اج عاك مااي جنك اذام دماح ا عات داعام كناك داح دامس مات أ ادعام د نااك اذا دام عات الاك امام ومالك علدا ا بات 0 9 2/8 

الآيات [سوره البينه (3): الآيات ع الى 8] 00 اا 01 0 1 ااا 0 
اشاره ماق ل ال و ا ا ا را بح ل ا ات بك را ب ا لت عر ا كرات لا را ا ل تا ل ا ات ع ا ا ا ا 1 
التفسير مما م اص صمي ا ص ا ا ل سس ص 5ش مس ص م وام م ع م 3م 

اشاره 0ع دخا نوه عد عد مجك حم دجاو و ج كتدج وح د داكت عع جا 2ه ص دمع دواد طح جا ده دام ع عع دواد طح عق 22 جما ع عع ماده طح عق عه كاوه ع جح دجاه كع ع3 لمم ل عو د ماوت 12 79/8 

خير البريّه و شْرّها ف شا ا ات ا ا اك اي ا ااا ا وا اا وت ار ل 19 

بحوث ا ناح ناح ان ان نان ان احا اح انحا ا ان ناح نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اس ا اس اج لس لس 30759 

اشاره ا ات د ادج عا ارا حا اد قم ع اتوت ماه يا جا ذا عام ايه جتني ات جار طح عام ب عر اه أ ا لجع ايها حر عام عباتي أذ لجرالا د كأ كد مع ع الو أت ا لعا جادا عن عام رع جا ده لع جز ال 75809 

١-على‏ عليه السّلام و شيعته خير البريّه لعا م اي ات ا عي اا با مب ا رك عر ا صا د صو م حا أب كي ع أب أرب ممم ام عد كب ا ما ادتبا دك عد وي ند واب 119 

"-ضروره إخلاص النيّه فى العباده ع ص م م م ام ع 2 

'-منحنى الصعود و السقوط اده ونان ا ديع درم ات ذاه واه عدارا د اداة باه اه د كلد وه ما اباذاة ياب 2 نا ذا وه عدبا اكات ادها ذه وه مرا باذج واه ل ذا و عد اكد واي ندند وه عددد عله و6 

سوره الزّلزله ومدععه يا د ع اولض ان الا قل ار ولا معان وأا بط رول ول مه رع ان لاد زا و ادع لزان وأا كز وا دع لزع اد لد قارو د ولد رع ل اده ظح ولع قط ا لا 6 15017 

اشاره عم وك اك 2ه ا ص ا ا ع ص ا ص لصت صر تا ص لي ص لوصح لدعا جات عقو كماد تاد جا جاع لات اك جاح اك عكرت دجا قت اج 10017 

محتوى الشوره لل ل 00 

فضيله السّوره مد د ند د يواعد دوعق وام دا كد واس د لد ويام واكك وياد د لد ويام داك بياس د دك ويام راكد واس د دك وام دا كه يواعد د لحك بواعله راكد يواعد د لمك ليام د 13 600 

الآيات [سوره الزلزله (49): الآيات ١‏ الى 8] مي ا اا او ا اه وات ار اه ةلف وا ل ا 
اشاره لل ا رش ا ئش ا شي ا يرت يش سي شي تش ا س ‏ 2852سش ش ص ص صاش ص ص لاب تف مات لا لبا لات با سات عش 65017 
التفسير ا يان 

اشاره لش ص شت سس تمس ع ةا نا اع ا يا انوع 
يوم يرى التاس أعمالهم: ا ا ا ا ا 
بحوث مما م ا تل م اد واد عت ع عاد 2 511117 
اشاره ا ا م ا ا ا ا ا 161110 


”"-جواب على سؤال ا ا ا ان 

'؟الآيه الجامعه متت تند تت تت تت تنه وان ات بختنت ان نت دا تن د تب ب 31ت 253 :2323333333233 333:3 2ه :0 51 

سوره العاديات وان د نان د سواه اموب موا اي ا لاي ص اش ص مش تضق لصش كم امت ميا امم م بن وام مامه تيوه موائته ل لواف م كاري لمع فاو 0011/1 
اشاره دام عله 1ك مناه 3 انط طن كان عق ارط عق الملا هق تنواكا ف انمد انح كد انون كطة تددو ا ون اك الاق ادو ا لخاد لذ 
محتوى السّوره: نان نان انان نان سان ان نان ان نان ان نان نان انان ان نان ان نان ان انان ان انان نان ان سان ان ان سان ان نان ان سان ان ان سان ناس ان ان سات نان سان ساس لان سات سا لسن سات لل ساك سس لسن لس لل ل لل لس له سس س2 22 161194 
فضيله السوره: ا 0 
الآيات [سوره العاديات :23٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 1 دن و عق و ب لوك د ووذ جاتر وج جر 7 داك ف وتم افر مج و و1 دام و ال مو اا د لت تر ل ل ا 1 ار 
اشاره ل ل ا ل ا ا و ل ا 
سبب التزول لاحي ا ا كت ص ا ا لا ا لكا ا 101 
التفسير ص شا ا ايا شتت تمش و تت ا تاتشك تيم تايا امابي بده اياده 5 
تار ا ااا ا ااا اا اا 0001 ااا 0 

قسما بالمجاهدين الواعين: اح نا ا احا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا 36336022 

مسائل: ضة كن قدة اح لدم مدت رذع ع مط د عر ترك ع شع عت عت و كه ع فرح فد تع ررحت عكرت ع ارط عت ع عن كمف ع ع لك ع و كع ع ف فرع ل ل 3 1 6812 
اشاره كعك جا ل الططيدب ابي ساكل شوم اوه وأ عطي مدو اك بالجطيدي لوا وبع ل ولول ودوك وموك لوتمد و اا يك بطي و اا 300 
١-ارتباط‏ قسم هذه السوره بأهدافها و لا ا و ا اك راد زم د ل و عا ع حا 61 

"-هل الإنسان كنود بطبيعته؟ مل ا ا م ع 
'"-عظمه الجهاد اعد يا وات مظا اي فر ار روه صا مجارت لي فا عات قو كل ما لي فا ار ا تا مي ل تاك جات اوة واي مي تا نك مات ابه ول مم لا دك كه حت كه فد ع ما عر 0 1 

سوره القارعه اح حا نان اناا اناا ان اناا ا احا نا احا حا ا اا ا ا اا ا اا ا ا ااا اا ااا ااا ا اا اا اا ااا ا ااا ا ااا 361001 
اشاره 00101010101010 اا 
محتوى الشوره: حا لازن 
فضيله الشوره: انا انا انان انا احا نا اح نا ان احا ناا احا نا ا اا ا ااا ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا 1079 36 
الآيات [سوره القارعه :)٠١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ اي بع 
اشاره عام جادااد نط م دعو 0 كنك 2 5 2 ات 2 ل 2 دك د ل دك و م د د لطا 2 باد ا ل دك دعا اح نات كك دألدك طات و2 لطا دك كا باد ا دا وت مس ا اا اد ات لست اا 8 
التفشير 02 لين 


بحث قو قوط عط موه كناخ من دوت ودام ند وم كمد وت دوا مناه نان ركد يوت وات محا ند ع عد ذو نوات محا دو م و ميت ناوي تمد سد كر و ميت اوت قوسن ون كن توت دوت مم ا سات كه 
اشاره 3 تت 1ن 1 2 2 32 1 23ت 37ت 255 2232 2 د 2 قت 22د تت ا 22 5 ل قت د ل ات ا 1ت د 1 51 27 

سبب ثقل ميزان الأعمال: لد هاداد ان بعاد دايا عا يعاد داه ماما ايان الاك عب انا عاد ااا ادا ااا احا اه ايا عن انع احاح تجاه دان مالاتافا يونلا لديا ا 

سوره التكاثر ماعطا ف ا تمواق لم ما 3 لط اق الاق 3 ااا لل اق لاك اماق 3 ايا أ لماي ل قو بعك ا اناا لاا وا اا ات 
اشاره معو مع ا ا ا ا ل ا د م لاو 2ت 
محتوى السوره بع ل ا ل او ل ل ل ا ل و ا ا ا ل ل 
فضيله الشوره ا ا ا ا 2 دان م عر ل ل لاك ع عب لام ترح ةا لات عاك عر لاط طح ترد جاتر اك لا لح لت 
الآيات أسوره التكاثر (؟١٠):‏ الآيات ١‏ الى 8] ل ا 0 
اشاره لات ا م ل تس ص صصص اش خش تاس اساي اع ماي 
بيعي التزول ذذدد“-ببببب“ب“ “90 | |[ |[ |[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[111[1ذك2 
التفْسِيرٍ ناذه طخ نظ ا قن وظاماية و اده لوقاو 7 قاد نكر وتان و 21 شاد 4ك ع عند امك جد طاه ال و دادعا جد خدله 14 عاد مد ل 4د 
اشاره لحز وروص جيعيرزة ارو جع رك روم تعن لمرو رظي ري اا اا ا ا ا م اه 

بلاء التكاثر و التفاخر: إشدت كد هعرد مت مده ع عد ته درم 

بحوث أن ان نا نا نا ان ل ان ان ا نا نا نا نا نه نه حا حا حا ان ان انا ان اسن ا ا ا ا ا ا نه نه ا ا اح اح اح اح اح اسن اسن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اح ان اسن ا اسن ا ا ا م ا ا ا ا ا ا اسن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا اس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا اا ا ل 
اشاره مام عاط لضظة الحد د مفظ ولد عفد و دقظ كلد داقو والح وتوا بلط ولحو عاد دلقام ود عاط كةو لو 

١-منبع‏ التفاخر و التكاثر لل ا ا ا ا ل ص لس لش سل لض ا وا اع لدعو عدو عه ايان 
؟-اليقين و مراحله بنك لا لف اا ا ا ا ا ا ات اه ا د يات 
'"'-الجميع يرى جهنم عادياه ورد ماك وود ورد جرد اوداك عاد ل ورد ع اجردك ددا واكك لور د ورد لاه دمع دك وورددا اعرد ك بادك واد وداه داجردكء وو اداع ادك ووه واجدك موده جك 

؟-أَىَ نعيم يسأل عنه يوم القيامه؟ 0 

سوره العصر م ف لش ا ااي بر اق عا ا ا اا ارات 
اشاره 0000 
محتوى السوره ااا اعد يدا ااا اب اناما با ادا ااا اااي احا باح ا بات ايا باد يسا ا ات وت يات يساح لعا يدا اا با ات يات ماح وت متاح لا بطاح ايسا سا ساح و ماب لا لا دياااو لاب ااا اا 
فضيله الشوره ل ارا لسع اا اا و ا 
الآيات [سوره العصر :)٠١7(‏ الآيات ١‏ الى *] ئش اكت ل ل ا 


اشاره لطع ع معط دع ع دكن م اطع لل اطبا حك طم سنك فل اذجا وت 01 لوانت مق تجو سك ذه + دساجاع ف نجه نات جل نش جانان +00 لبان دن اط ل وت لوه د 
طريق النجاه الوحيد ار لوك و دو 1ج ل وو ار وله 1 لك لاو ود لوك دوه قوووف شرو دوك لكو ل 51 

بحَث ا 

اشاره ا ا ا اا ا اجا 3 لمانا ا اا ا 

منهج السعاده ذو المواد الأريع: م ا ا 1 

سوره الهمزه ددط عا نك سن كلك 13011 لد ا ئط لااق ا 1 قدو لا الاك 011 لالطالا الكت 016 باق الج ا اا ا اتا ال ةا ا م 
اشاره ل ا فون 
محتوى الشوره عع ددع عمج دأدوادع دم د جد د جه دجو ادع دده مادك 25 82 25 22 عد جرم د ماد 25 5م 22 مداء + دم 5جاد2 22 32 5ه داع + دم دادك 2522 25 جد د 5 ادك 22 232222253 ددا 
فضيله الشوره لل ا ا عبطت 
الآيات [سوره الهمزه :)٠١(‏ الآيات ١‏ الى 9] متف ولف دوا يفي قوفف جو 1 2513 7 تعاديقية 7 وقميلف جد ماف ووه واف دوا ضع 3و5 337 
اشاره القوا نك طن ناخ وا كار اماي جد شاف دار لاا جد شاد كار اما جد اده ادا لاد امك جد اده اد ل دام اك د للدت 114 عاد اما د لد 4 6 دان 

بسح التزول ذ ذ ذ ذ ب 5 وت و 7 ب ا بت ار ا ا لا ا ا 5 ا ل ا كر ا 0 
التفسير خش قد و عاد د عع لد لم عع د دف كع علد د ملع كد ع عرد كدر ع توف كع لت ل د كع كمرك ع عكر د كت لذ درك عو للد فلح ل 1 

اشاره ل ااا أ وام ود جد 

الويل للهمازين و اللمازين: 0608# كآآ©4848444 4444 به2920234ة9ة3949>92929لو؟آ>©فح #79 ااا ااا 

بحثان راصش لصنس شوش ل اا ايخ 

اشاره لووك ا توت مه واي تلاج دو جلدم سوا لد لتم اواج وى لاح عدوا لاد لك واج تو لت م وان نلك داو امن تان لقح وا لزنه دهان تق لا مجان باد لع ماما لد لوح د جاجز 

١-الكبر‏ و الغرور أساس الذنوب الكبيره ا ا ااا ااا اح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 

؟-الحرص على جمع المال ا 0 

سوره الفيل ا اي ا ا ا ا اا ا ا اي ا ا 0 
اشاره ا ا اا ا ا ا اا ااا 2937000 
محتوى السوره هم 272 2 0 0 0 0 ا 0 ا ا 0 0 ا ا 0 0 
فضيله الشوره ل االو ال ا ا ا ل ل ا و اك ا ا ات و لس الا ةا 
الآيات [سوره الفيل :)3١0(‏ الآيات ١‏ الى 2] شت اا اد 


سبب التزول +ان ن ا نان نان نحن نان نان نان نا نان نحن نان نان نان ان ان انان نا انان انان نا انان اناان ن ا ان ان انان نا ان انان ان ان اسان انان تاعاس اعت تن اس اع ل تس اس لاع سس سل ل سس ل ل ل سس ل ل ل سس 2 35917 
اشاره العا ات ا ا يت يا ا ا ا عي ا م اي ات كي اي صاة عاة ‏ ات ة ‏ اة عد ‏ اة ‏ /60 
قضه أصحاب الفيل صل هْلُش سه 2ش تتا تيت )يوم 

التفسير ادر تدان م را دا داعا دجاه وا عو ا عام داعال دخ واه مص اتات ع لجا عجارا ل روا عي ادا واد متايه انج جاه وص ات مكرجا انا ايت روا عي دا تاسارد بخ عاد وصائده لالجا دنال وو عاد ي :1 +0 
اشاره كك عع ندع لد كد الداع ند د كما اه 3 دا ساك ادك نابا ومالك ال اناد و لاك أح لراك عاق سك لاكساب حك لد سوق ال الما و الك لح لواك عائية د دارا ل لاز و اا 1 
كيد أبرهه ان م نح من ل نت نان نا نح تن ا ان نحن نت نح نان تن تن نان ان نان نان نان ان تن نان تن ان ان نان نت نح نان نت نلعا سان تلع نس سل ع ل سس سل ل لس سس ل ل سس لل ل سل سل لس ل سس[ هم 

بحوث ان حا ان نان نان ان نان انان انان نان نان انان ا ااانا ان ان ااانا ا انان ا ان انا ا انالا ا اناا ا ااانا ا ا اناا ا ا ااانا ا ااانا ا ااا اا ااا الس ل 83172 لل 
اشاره ساد دم تدع عاد عن أن كر حي حشمة جرع حامر عع و حرط جارح شيع ب مام حلم عع حلم رع حالم عوك ع جام حاص جز جا رح حامراحز جم عاك جام حاص جز جاع رح حام اع جم عاك جاح حاص جز عا ا جرع حات عزك جاح حرا خاو جز ا كر حا مز صر خط تيل اس 0:51 
١-المعجزه(للبيت‏ ربٌ يحميه) #الاخطي عق 35 كمدو عو دع د علوت وح ذم ها ديلوت دع ب عاواه وه مه م وا جام دع ب واوا بوه كم ره وجاو مع ب جاواه وم كم وو وواف مع ل متو و 26 كوو 1د 

؟-أشد الجزاء بأبسط وسيله ا 0 
؟-أهداف قضّه الفيل ا ا ا ا ما ا ا ا 00 
؟-حادثه تاريخيه قطعيه اق 

سوره قريش 0 0د 
اشاره مع د ل ل ل لل لص تت لل صم حص مس سسس مصص سس ص مس مش صصمضس شع شصصس مش سمه مسح مع ممع عد ع ممو ع مفف و عع 2 80135 
محتوى الشوره ال ا ا ب ا و ا او ا واوا كاري وه ته ل د ل انه 
فضيله الشوره 5 ا ا ناا ا ا ا ا ا اا اا اا ا اا ااا اا اا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ا ااا ا اا ااا اا ساس 11 ل 
الآيات [سوره قريش :)٠١2(‏ الآيات ١‏ الى ؟] ا ا مص سس اا مات ا ما د 01 
اشاره القع ئش تي شت تس ضك يي ست يس ل يس سي سك ل شي سس اس سك اش 1ق 

التفسير عش ئش هنش لغش ل تش اة©حعو5099 2869605 يإ اش شي لاطت وا ل بود اوه ويام 3 811 
اشاره الت عي جاده كح كاد ذقني دك عرب نك ديد عي عد كاده عاك عب زاك جر مايه عرد لكات يي كرت جر ساك ني عرد حوب لد كانه كرك عم سك عه عاك عب كادي كرت جم زاك بات يها عرد كد عابي عر حر زاك بره وك عاد العا يدك عل لع ها جر ع 011107 
رب هذا البيت يجب أن يعبد: لالحا ا اي ا ا ا اتاب ف و ش01 

سوره الماعون المقك كي كا اب ا يح عي ات ا ةبح تي تي حم تت اج ع ع تت + تمس ص تم م للا ل بخص تح عم تت تم وك ةمج لمعه ددعم عد 811/2 
اشاره همسش شك صت سششك صضشسشش صضش مض لس ص ص سس ع ئس ع اماع ل عع وا ع عي 2 01:17 
محتوى السّوره نك قرط مه اعد د د ياي دا دال كاطا اي دنا داب دام جات ذا حاف شيم ماج دان داك جا عا ياي با اك اط بات دان عام ان اك ذا ات كدص ماج حت وا كاد بك عات جا لطع حت كا دان اك د وان دما ايا داك حاب ا سا كارا 0110 
فضيله السوره 0 ان 
الآيات [سوره الماعون :)٠١1(‏ الآيات ١‏ الى 7 اطاط اد له لصت د ا ا ا اك ا ا ا 915018 


اشاره ااا ا 8 
سبب التزول ل مه ممه سه م مه م مه سمه م مه مم سه سه مم سم م م مس م م م ماه عه سمه م سه ع سه سه م م سه ع مس سه سه سمه سه سم د م م م سه عه سم م م ل سم م عه سم ل سل سس ل لس سس سس سس سه د 86177 
التفسير ادر تدان م و م اط ا دنا امه لوا يا حا لاه ااي دخ واه مص اتات ب لجا دح اا ل رياه مايا دا واد نارين ان عه واه متو هياو نا اي لعا عب اناه اناه دسايات مخ عا اداه بدت عه دارم عاد يه 6 016 
اشاره ا ا م ا م ا م اا ا و ل ا 666 

لا أهادن الكافرين: مم 22س سس س.ششششش ساس ا 06 

أسئله: ا د 6ه 
اشاره حمم ‏ ة ل ةلات شا ع3 ع2 85 8 

١-لما‏ ذا بدأت الشوره بفعل الأمر«قل» د ومو دع ب علدا اج كم 2 ووه دع ب جلوا ج جاخ اومجاه دع و ولراك جد دم أو واوا تدع و ادج كد واوا اج دع ب عاد اداج كد كد وي د و 1 1 

؟-أ كان عبده الأصنام منكرين لله؟ - اماع بالود لوه ااه لطاع مجك لمم ل ادق دا 1ل ا ا ا ا لاه ا د ا لعن دك ف عا اه قا ا ب وو 082 

"لم هذا التكرار؟ ا ا ا ا 

؟هل الآيه لَكُمْ دِينَكُمْ وَ لِى دِينِ تعنى جواز عباده الأصنام؟! ا عي ال ا الل ا 0 

ه-هل هادن الشرك يوما؟ كر امو رن رو ع ين ليزي يا تي روا عن ليرت عرزت ويد اا بن 

سوره التصر .ححجلحجسحجعكج15زشعشلحهحححح كنكك””؟<ي؟ي؟ية ؟] 7 )71 لُكل ::.:001:1:7:4:4:41:4:4:1417:4:14:4:4/إ 0 340 
اشاره لم ا اا ا ا ارا ةا وا ج1112 0 
محتوى الشّوره: ا اااح ان ا ناا ن ا نا ا نا ا ا ا اا ااا ااا اااالاا2 1 0 0 
فضيله السوره: ا اح ‏ ا اا ناا ناا نا ناا ا ا اا اا اا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2ا2اا2 16 0 0 
الآيات [سوره النصر :)3١١(‏ الآيات ١‏ الى "] ا ا ا ا ا ا و 1 
اشاره 3 ا 1 7 او 173835 و هاوق وق ون لك مق قاد ل ل حالفو قدا ونم لقا 31 د لل 7 ورد 0 ج21 12 0 00 
التفسير 11:8 89089...4..92777 0 0 0000 000000 
اشاره ا تت ا 000 

عند انبلاج فجر النصر ان ا اا اا ا نا ا ا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا الالالال 22 9 0 )ل 

بحف ل ل اي م 
اشاره دسا وض دكت سا بادك 3 ددا كا وااو الال 2 ندانه آل و تساتو ادك دايا دك و ساعتواداك 2 دساحاي الوق مياه ادال 22 دعاك بلاق دعاسا ادال لق دسا اساسا شا 83 0 

عند فتح مكه: عا ا ا و ل وا ا عاق ا ف ات اب 001 


الثانى:فروع دوحه التوحيد 3 تلو تج وت ووم قي 52 4ك تسو كت تا و 2 ل و مت 


الثّالث:التوحيد الأفعالى 00000000 1 2111131 


١-توحيد‏ الخالقيه وك قي لعو د عرد فكوا مس ند وسو عرد مع دق فد فقو سحا تن وود كفت ف دادو عردم دده فد ماك ع سوس قد امسو مف و 2 0017 

؟-توحيد الربوبيه دنه ددع د درام ست د واج سد كه أده عدوت عراب سند دمو ع اه مو تند ادع عن تس اب ند كو جر عب تود لسو ع 3 05012 

"-التوحيد فى التقنين و التشريع ممم م مه مم م مم م مه مه ممه ممم م مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه سمه مم ممه ممه م عم عد 038 

؟-التوحيد فى المالكيه اك 3 و ع ااه ده لكا عع توا ده ف مقو عقا عدا ام ب بز 5ت 092 

هم-توحيد الحاكميه ممم م ممه م م مم م مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م عم معد 032 

ع-توحيد الطاعه صعده تحن انعاة نك د عا انر نع ام بك تر جك م تسر تن نط أن ننه لان نان تام نر نعطت امن عا كن نب نع ‏ ع / 05 

سوره الفلق جح كب حا سك د دا طمن سحو ل ل عه عر عاد عل لد كوه لك ب حمطا عاك ع عر ع قرع عاد عو دوع ل لك ادك رع عاك عر حر در رد ع د رع رع عاد عه حرم لوعره لله لدع قر عام ع عرد دع لم لودع عع اك مام 
اشاره وودي 35 ايد 35 2355 ف تعن كر ج621 252 2522 عقت د 832532435 عت جكرة 6 52ج 2522 عسوم 5 4083355 عدت 2د 212 222252 52ت 2 4322355-45 عدن ده ويك ده عم الدع 
محتوى الشّوره: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا 1غ 
فضيله السّوره: 3399 ب7>7©>34940920929779 7 2272727224 2 0 00 0 ااا ااا ااا 20 
الآيات [سوره الفلق :)١١7(‏ الآيات ١‏ الى ه] ما اش فضي جع 
اشاره وا اش ئش ئش ئش ئس اام مه اك سا ا و قفا عن ا و م سا ا تسرد او جد قا سات طاح ات ارح 6 8 
التفسير ا ا احا اح احا ااا اااحا ااا ا ااا ااا ا اا اا ا ا اا ا ااااس 836 ا 
اشاره ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 010101 ا 

برت الفلق أعوذ ع ا ا ع امه مع 

بحوث ا اح جاح احاح ان جاح نان انان ا ان جاح ان اا ان ناح ا ا ان نا ا ا ا ا اح احا ا ااا ا ا ا اا اا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا اح اا ا ا اح احا ا ا اح الا ا ا ماح الا ا اج الاج اس ا اس الاج لا اس ساس اس اس لس ل لاع صر 
اشاره د د م تت ل ما امح و مع الات م امش وا اق مل وا توافت ل ماك ات لل من ا تققك مراك ادقن مات امفلن عاك دفن جع راتكه دوم تسوك وديا الف 
١-أخطر‏ مصادر الشرّ و الفساد ور 5 53 ون ممه 15و 31 6554 3 33553253233352 355327325235325 3353352223 252 222529253233 بق دم 
ااشيافيت الأبابة لالد ا ل ا مف ا ماما 2 بلا جلا للا اه ب حر ب لا جو للب لاما عع لد وا ع تر لام دا 5 5 امول و كل د ب ع د ع ل ما ا 1 1ك 

ماين ايفين ب ب ري ع ا ل ا ب و بك ب و ب بو و و وا ب ل و اق ما د و يا م سل تق 

؟-شر الحاسدين - مختاع د وثة فذن طن عفنا دوكرة فد طعت درام مدلضذ نخد دع اخراه عدطرففذونم نمه انعد ذمد ندند دساح عم قمه اوتد ود ف اناما ذو نء و ك2 

سوره الثاس لمم م م مه م م مه مم م م مم م م م م م م مم م مم م مم م مم م مم مم مم مم م م مم مم مم مم مم مم مم م مم ممم مم مم م م مم م م مم مم مم مم مم ممم مم ممم م مم مم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم للم 
اشاره ممه م مه ممه م مه مه ممه مم م مه مه مه مم م مه ممه مه مه ممه مه ممه مه م م مه مه ممه مه مه م مه مه مم مم ممه ممه مم م م ممم مه ممه مه مه ممه مه مه مه مه ممه مه مه مه مه ممه مم عم عمد لع 
محتوى الشوره: دده عام ع عامس حادددا م د عا سد ود عاد ادا د دمب عاد ددجا دود مد عد دعم اد ممح عمد معدبو امد دوم عدبم امد ديم سد دك اع 


اشاره الو 2 2 0 
التفسير سوق قلق 
اشاره ا ا ياي ف كر 
برب التاس أعوذ لاط ع واف دن انق دو عاط امد اا اما كا ان ناا شرق ته ا نه لالط جنل كج كل عدا 5 مد ام ع لا بابش أو ا بال عاب اك 2116 
ملاحظات جم ع سنو طن ممم ع جنع قد مم سدع طن معن ع جنع قد ممه عام نع طم م جه ا عق نه امعطم وم جا مم ام 
اشاره ا 00000 0 ااا 
١-لما‏ ذا نستعيذ بالله؟! اه كن لق و مون وي 6210 مالو ود م3 دي د 2 6 الك و3 منت وف طق د عد ده تواست وق 4و3 دو مود ونم تقو د 2ع 22322و منود قاع 
"-لما ذا تكررت كلمه«الثاس» - ال موت و عه ل ا ال ا لك كر مك ل ل ل عت مض تر ألم تاج لومت معان داه موك كام نجوه وعم عه ديك 5ك 5235 218 
“-معنى الخناس على لسان الرّوايه الجخ ون ا لو ات ا و ملكا لواو لمعيه وقظ ما ف حر ق ماسقدنه اق حرق شيع لخي و فرك او نوه وف ا 0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل المجلد ٠١‏ 

اشاره 

سرشناسه : مكارم شيرازى» ناصر» - ١08‏ 

عنوان و نام يديدآور : الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل/ تاليف ناصر مكارم شيرازى؛ إبا همكارى جمعى از فضلا] 
وضعيت ويراست : [ويرايش |” 

مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع): ١7١ق.‏ -1/4؟1. 

مشخصات ظاهرى : ج ٠١‏ 


شابكك : ع1-2271-42ه-كا(دوره) ؛ 8ل42_الاعع_وع-1(س.1) ؛ علعو_ الدع لع الس 1) ؛ عه عع .0 ؛ عه 
الاعع-لاعع(س.ع) ؛ عه العع_لاع_ورس.ة) وععو_امعع_اعع(س.ع) بععه_امدععع_لالج./) بععؤ_ امومع 
لج.) ؛ عع4_العع_وع_و(س.1) ب علعو_العععع رس 0٠١‏ ب لعو الدع 1ه الس.11) هارع /اها(ج.11) ؛ 
عاعة_ ادع انرس .18) ؛ علعه_ الدع ١‏ هو(ج.10) 


وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

باتذاكلت : كتات ساقي حيدم تلشيضن "الس تمونه'" أبيتك 

بادداشت : كتاب عتافر ور سالياق مخيلت توسط تاشريق مخدلت مششر كرديده اسنت 
يادداشت : كتابنامه 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١١‏ 

شناسه افزوده : مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع) 

رذة بتدى كتكرة : م/م لات /اعع 1/١‏ و١‏ 

رده يدق اديويى 11/4 ؟ 

شماره كتابشناسى ملى : م ٠١41-94‏ 


١: ص‎ 


اشاره 


نهايه تجربه و بدايه تجربه اخرى 


ها نحن بفضل اللّه و منّه و توفيقه فى نهايه المطاف مع«التفسير الأمثل»»بعد جوله فى كتاب الله استغرقت خمسه عشر عاما:و من 
المناسب أن يكون لنا مع القارئ الكريم»الذى رافقنا فى هذه الرحله الطويله.حديث نستعرض فيه عصاره تجربتنا مع هذا التفسير 
على أن يكون مفيدا للسائرين على طريق الدراسه و التعمّق فى القرآن الكريم. 


اسعلذل جولننا فى رات كنات الله اؤددثا تهنا لما ورد فى الحديت الشريت بقأن.وضت القرا نيل تسا هده الأوصضاق 
بكل وجودناءو رأينا بأم أعيننا.من ذلك ما 

ورد عن النَبى عليه أفضل الصلاه و السّلام أنّه قال فى القرآن: 

اله نجومءو على نجومه نجومءو لا تحصى عجائبه و لا تبلى غرائبه»فيه مصابيح الهدىءو منازل الحكمه». )١(‏ 

و عن على بن موسى الرضا عليه السشلام أنه فى جواب من سأله:ما بال القرآن لا يزداد على النشر و الدرس إلا غضاضه؟ 


قال: 


«لأنّ الله تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناسءفهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض إلى يوم 
القيامه». (5) 


ع به تلا سش* :. رطا 
نعم:إنه الشجره الطيبه التى تؤْتى أكلها كل حين بِإِذْنٍ رَبها و هو البحر 
ص :6 


.١17 -بحار الأنواريج 4ص‎ )١ -١ 
16 كشرع -المصدر السابقءعص‎ 


الواسع العميق الذى يجد فيه الغواص درًا جديدا كلما ازداد فيه غوصا. 


هذه الحقيقه تتضح لكل السالكين طريق القرآنءو تبعث فيهم الشوق و الاندفاع نحو طلب المزيد من مائده كتاب اللّهءو نحو 
مواصله هذا الطريق حتى نهايه رحله العمر. 


عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السَّلام قال فى حديثه عن القرآن: 
«فيه رع القلب»و ينابيع العلم»و ما للقاب جلاء غيره). )1250 


و هذه حقيقه اخرى تلمسناها خلال جولتنا فى رحاب القرآن الكريم.و كلما عاش الإنسان جو القرآن أكثر يحسٌ بتفتح جديد 
فى القلب و الروح.و هذا الإحساس واضح لكل من دخل غمار التجربه.و باب الدخول مفتوح لمن أراد أن يجوّب. 


؟-من خلال هذه الجوله التفسيريه تبن مدى شمول التعاليم القرآنيه. و اتضح أنّ القرآن الكريم لم يترك مجالا من المجالات 
الحيويّه فى الساحه الإنسانيه دون أن يبئّن أصولها و يعن إطارها(التفاصيل تكفلت السنّه ببيانها). 


من هنا لا يحتاج الإنسان المسلم فى تنظيم حياته السياسيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه إلى أن يولّى وجهه شطر مدارس الشرق أو 


قال أمير المؤمنين على عليه السّلام: 

«و اعلموا أنّهِ لبس على أحد بعد القرآن من فاقه و لا لأحد قبل القرآن من غنى». (7) 
مشكله المسلمين تكمن فى عدم معرفتهم بما بين ظهرانيهم من كنز عظيم: 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظمأ 

والماء فوق ظهورها محمول 

وهنا نشير مرّه اخرى إلى أن معارف القرآن و تعاليمه لا يمكن أن نتلقاها من 

ص :8 


.102 -نهج البلاغهءالخطبه‎ )١-١ 
-المصدر السابق.‎ (١ ع‎ 


كتاب الله العزيز إلا إذا جلسنا عنده متتلمذين متعلمين.أمَا إذا أقبلنا على القرآن بذهنيه مملوءه بأحكام مسبقه ملتقطه من مدارس 
الشرق و الغرب»فسوف نلجأ إلى زج آيات القرآن فى إطار مفاهيم غريبه عليه»لتنسجم مع ما نحمله من أحكام و نظريات 
مسبقه»و بذلكك نحرم من عطاء القرآنءو نحوله إلى«آلهالتبرير أخطائنا و إسناد أفكارنا الناقصه. 


كر ناه العو له القر ا تيه انلق تلعزبنا فنها: العتتاه: القر اليه 5 اميه عطاء كد لعا القر فى القااعه لانن نم تو 
4 5 1 5 00 من 0 و 1 


أسفنا لما يحمله كثير من المسلمين من نظره إلى القرآن...نظره تجعل القرآن محاطا بهاله من القدسيه غير أنه معزول عن 
الحياه.تتلمس الثواب و البركه فى التلاوهءو الفضيله فى الحفظ. دون أن ترى فيه منهجا للحياه. 


لقد نسى هؤلاه أن القرآن مدرسه للفرد المسلم و للجماعه المسلمهءيرسم لها طريقها فى جميع المجالاتءو يوجهها الوجهه 
الصحيحه فى كلّ المنعطفاتءو هنا تكمن عظمه القرآن و قدسيته. 


كثيره هى مدارس القرآن و خلاوى التحفيظ و مجلس التلانوه فى عالمنا الإسلامى؛و كم يدور فيها من البحوث حول طريقه 
التجويد و الترتيل!لكن الحديث عن المنهج العملى الذى يطرحه القرآن قليلءو الالتزام بهذا المنهج أقل. 


تحن ف :هذا التفستين فلم عددفيننا لسورة دون أننق أن الفاكوه الى عت ال فقائليها لماعي التلاوم التشرعه الفكراو 
العمل...فضيله التلاوه أن يكون مقدمه للتفكرءأن يؤدى التفكر إلى العمل. 


نسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفق علماء المسلمين لطرح منهج القرآن بين أبناء الامّهءو أن يوفق اتباع القرآن إلى العمل به فى 
كل جوانب حياتهمءو هذه كلمتنا الأخيره فى التفسير الأمثلءو ندع بقيه الحديث إلى (التتفسير الموضوعى). 


والعيد للدرت العالنين 


ص :/ا 


سورة المطففين 
اشاره 


مكيه 
به و عدد آ يات 
د آياتها ست و ثلا: 

ثون 1 

به 


ص :1 


«(سوره المطففين» 
محتوى الشوره: 


لقد جرى الحديث بين المفت رين بخصوص نزولها بين مكه و المدينه» و بملاحظه أسباب نزول الآيات الاولى من السّورهءو التى 
تتعلق بالذين يخسرون الميزان»فسيظهر أن نزولها كان فى المدينه. 


ولكنٌ طبيعه بقيه الآيات كات تماما مع سياق الآيات المكيه.حيث أنها تتحدث و بعبارات موجزه و مثيره عن حوادث يوم 


القيامه.و على الخصوص الآبات الأخيره من السوره و التى تنقل لنا حاله استهزاء الكفار بالمسلمينءو هو ما ينسجم مع أوضاع 
مكه فى أوائل الدعوه المباركه.حينها كان المؤمئون عصبه قليله و الكمار كثره من حيث العدد.و لعل ذلكك هو الذى دفع 
بالمفشرين لاعتبار قسم من الآبات مكيه و القسم الآخر مدنيه. 


و عموماءفالسوره أقرب منها للسور المكيه من السور المدنيه» و على أيه حال»فبحوث السّوره تدور حول محاور خمس:هى: 
اليحلير و التار هديك المطنفية: 

"-الإشاره إلى أن منشأ الذنوب الكبيره إِنّما يأتى من عدم رسوخ الإيمان بالبعث و المعاد. 

“عرض لجوانب من عاقبه«الفتجارافى ذلك اليوم العظيم. 

؟-عرض لجوانب ما ينتظر المحسنين فى الجنه من نعم إلهيه و عطاء ربّانى جزيل. 


١١: ص‎ 


ه-الإشاره لآثار استهزاء الكفار بالمؤمنين فى الحياه الدنياءو انعكاس الحال فى يوم القيامه. 
فضيله الشوره: 


روى عن الْنْبِى صَلَى الله عليه و آله و سلمءأنّه قال: «من قرأ سوره المطمّفين سقاه الله من الرحيق المختوم» )١(‏ . 


عن الإمام الصّادق عليه الام :أنّه قال: «من قرأ فى فرائضه وَيْلَ لِلْمُطَفَفِينَ أعطاه الأمن يوم القيامه من النَاروو لم ترهءو لم يرها...) 
ا" 


و بطبيعه الحال»فكل هذا الثواب و الفضيله و البركهءسيئالها من جعل قراءتها مقدمه للعمل على هديها. 


١١: ص‎ 


.6 0 -مجممع البيان»ج 5 اءعص‎ (0 -١ 
.277 ؟- 1) -ثواب الأعمال»)ص 177١ءو عنه نور الثقلين»ج نص‎ 


لآيات [سوره المطففين (817): الآيات ١‏ الى ع] 


اشاره 


لا 0 
بشم 2-0 لعن اجيم ل لين ينإ على اس بحتوترة 00 و إن ره أو رلوقة دوق م ]لآ 
ا نه مَبِعُونُونَ (6) ليؤم عَظِيم (5) يوم ميقو لاس لزب لْلَمينَ (8) 


سبب اللّزول 


قال ابن عباس :لما قدم تق الله المديته كانوا مق أبيخس الثاس_ كبلاءف انول الله هذه الآبهءفاحستوا الكيل بعد ذلكك. 
و قيل:كان تجار المدينه تجارا يطففونءو كانت بياعاتهم المنابذه و الملامسه و المخاطرهءفتزلت هذه الآيهه 


فخرج رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فقرأها عليهم و قال:«خمس بخمس».قيل يا رسول اللههو ما خمس بخمس؟ قال:«ما 
نقص قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدّوهم! و ما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر! و ما ظهرت فيهم الفاحشه إلا فشا 
فيهم الموت! 


ص و ؛ 


و لاطففوا الكيل إلا منعوا النبات و أخذوا بالسنين! و لا منعوا الزكاه إلا حبس عنهم المطر!» (1) . 


و روى العلامه الطبرسى فى مجمع البيان:إنَ رجلا كان فى المدينه يقال له (أبو جهينه)كان له صاعانء يكيل بأحدهما و يكتال 
بالآخرءفترلت هذه الآيات. (7) 


بذ السديط قن هذه الشووه يغديد قدبيد للمطففين: ويل للقطنفيق:, 


و تمثل الآديه فى حقيقه توجيههاءإعلا.ن حرب من الله عرّ و جل على هؤلا-ء الظالمين»الذين يأكلون حقٌّ النّاس بهذه الطريقه 
الققرة 
6 


«المطففين»:من (التطفيف)و أصله من(الطئ).ءو هو جوانب الشىء و أطرافه؛ و إِنّما قيل لكربلاء ب(وادى الطئ)»لوقوعها على 
ساحل نهر الفرات.و(الطفيف): 


الشىء النزرءو(التطفيف):البخس فى الكيل و الوزنء»و نقص المكيالءو هو أن لا تملأه إلى أصباره. 


«ويل»:تأتى بمعانى: حلول الشرّءالحزنءالهلاكءالمشقه من العذاب.واد مهيب فى نار جهنمءو تستعمل عاده 2 اللعن و بيان قبح 
الشىءءو رغم صغر الكلمه إلا أنّها تستبطن مفاهيم كثيره. 


و 


روى عن الإمام الباقر عليه الّ.لام أنّهِ قال: «و لم يجعل الله الويل لأحت كك حسفي كافراءقال الله عرو بحل : تززل للذية كقدوا 
مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظيم (9) . 


ص 1١:‏ 
)١ -١‏ -تفسير الفخر الرازىءج ١اءص‏ 88؛و كذلكك...أبو الفتوح و المراغى فى تفسيريهما. 


)ع (١‏ جم البيان»ج 5 ١ءص‏ مع 
م -اصول الكافى»ج "ءعص تفده عنه نور الثقلين»ج مى»)ص /67. 


وما نستفيده من هذه الرّوايه هو:إِنْ التطفيف فيه وجه من الكفر. 
و تتطرق الآيتين التاليتين إلى طريقه عمل المطففينءفتقول الآيه الأولى: 
1 5 


لَذِينَ إِذَا الوا عَلَى النّاس يَسْتَؤْقُونَ 


لكا 


عي 3 لا لاء و ََ ديم عو 0 - عاس جيه ع ع 
و تقول الايه الثانيه: إذا كالوهم أَوْوَزنوهم يُخسرون وذهب جمع من المفسّرين إلى أن الايه أرادت ب«المطفف» من يأخذ عند 
الشراء أكثر من حمّه.و يعطى عند البيع أقل من الحقٌّ الذى عليهءو ال«ويل/إِنّما جاء بلحاظ هاتين الجهتين. 


و لكن ما ذهب أولئك المفسّدررون غير صحيح.بدلالهيستوفون'التى تعنى أخذهم بالكاملءو ليس ثمّه ما يدل على أخذهم أكثر 
من حقّهمءو يمكننا توجيه (الذم)الحاصلءباعتبار أخذهم حمّهم كاملا عند الشراءءو ينقصون من حقٌّ الآخرين عند البيع»كمن 
يريد أن يذم شخصا بقوله:ما أغربكك من رجلءتراكك تأتى فى الموعد المقرر عند ما تكون دائناءو تتهرب من أداء ما عليك عند 
ما تكون مدينا. 


فأخذ الحقٌّ فى موعده المقرر ليس عملا سيّئاءو لكن حصول الحالتين (أعلاه)فى شخص واحد هو الشىء. 
وقد جاء ذكر«الكيلافى الآبتين عند حاله الشراءءو ذكر«الكيل» و«الوزن»عند حاله البيع»و ربّما يرجع ذلكك لأحل سس : 


الأوّل:كان تجار تلكك الأزمان الكبار يستعملون(المكيال)عند شرائهم للكميات الكبيره من المواد.لأنّه لم يكن عندهم ميزان كبير 
يستوعب تلكك المواد الكثيره. 


(و قبل:إِنَّ(الكر)»كان فى الأصل اسما لمكيال كبير...و الكر:مصطلح 
ص :16 


من (كال عليه).. أمّا(كاله) أو (كال له)فهو عند العطاء. 


أمَا فى حاله البيع»فكانوا يكيلون لببع الجملهءو يزنون لبيع المفرد. 


الثانى: نهم كانوا يفضلون استعمال المكيال عند الشراء»لصعوبه الغش فيه» و يستغلون الميزان عند البيع لسهوله الغش فيه! و مما 
ينبغى الالتفات إليه..إِنْ الآيات و إن تحدثت عن التطفيف فى الكيل و الوزنءو لكنءلا ينبغى حصر مفهومها بهماءفالتطفيف 
يشمل حتى العددءو لبس من البعيد أن تكون الآيات قد أشارت إلى إنقاص ما يؤدى من خدمه مقابل أجرء كما لو سرق العامل 
أو الموظف من وقت عملهءفإنّه و الحال هذه سيكون فى حظيره«المطففين»المذمومين بشدّه فى الآيات المباركه المذكوره. 


أو انحلال فى الضوابط الأخلاقيه؛ إِنّما هو مفردات و مصاديق لهذا المفهوم. 


و مع أن ظاهر ألفاظ الآيه لا يرمز إلى هذه المعانىءو لكنّها لا تخلو من مناسبه. 


و لذاءفقد ورد عن ابن عباسء أنّه قال:(الصلاه مكيال»فمن وفىءو فى الله له»و من طففءقد سمعتم ما قال الله فى المطففين) )١(‏ 


5 لا م 2لا َه 0 
و يهدد القرآن الكريم المطففين»باستفهام توبيخى: أ لا يَظنْ أولتِك أنْهُمْ مَبِعُوثونَ . 


يوم عظيم فى :عذابه»حسابه و أهواله. 


و 


لا 
عاو نض قا ) لا ا جر مور لد طلا .نه 
يَوْمَ يَقومٌ الناسٌ لِرَبٌ العالمينَ 


١8: ص‎ 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 5م]. 


أىءإِنّهم لو كانوا يعتقدون بالبعث و الحساب:و أن أعمالهم مسجله و ستعرض كامله فى محكمه العدل الإلهى بخيرها و شرّهاءو 


كبيرها و حقيرهاءلو كانوا يعتقدون ذلككءلما ظلموا أحداءو لأعطوا النّاس حقوقهم كامله. 


0 0-4 ح لا 0000 
وقد اعتبر كثير من المتشرين :إن الطن)الراره فى الايه من ارظن لمعتى (اليقين): كما هو فى الايه(759)من سوره البقره: قال الذينَ 
يَظْنُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا الله كم مِن فَِهِ قله عَكَمَتْ فِنَهُ كثيرة بِذْنٍ الله هو هذه الآديه كانت تتحدث عن المراحل المختلفه لإيمان و 


امثقامه بعص تت ببراثيل» 

و مما يشهد على ما ذكر أيضاءما 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى تفسير الآيه: 
لإيرية لا يو و و 

ألا يَظنْ أولئك أنْهُمْ مَبعُوثونَ ليؤم عَظِيم 


أنه قال:(أليس يوقنون أنْهم مبعوثون)؟ نلكو روى عنه عليه الس لام أيضاء أنه قال:«الظن ظنانءظنٌ شكك و ظَنُْ يقينءفما كان من 
أمر المعاد من الظنّ فهو ظَنّ يقين»و ما كان من أمر الدّنيا فهو على الشكك» (؟) . 


واحتمل البعض:إنَّ«الظنّ)الوارد فى الآ-يه.هو ذات«الظنٌ»المتعارف عليه فى زمانناءو هو غير اليقين»فيكون إشاره إلى أنْ الإيمان 
بالقيامه بتكف أثرا فى روح الإنسان. يجعله يتنزّه عن الوقوع فى الذنوب و الظلمء.حتى و إن كان ذلك الإيمان 
بنسبه«الظنّ»..فكيف به إن كان يقينا؟!و يصطلح العلماء على هذا المعنى» عنوان(دفع الضرر المظنون) أو(دفع الضرر المحتمل). 


فيكون مفهوم الآ-يهءعلى ضوء ما ورد:ليس المطففين العاصين لا يملكون اليقين بوجود يوم القيامهءبل إِنْهم لا يظنون بذلكك 
أيضا. 


و«الظنْ)-كما يقول الراغب فى مفرداته-اسم لما يحصل عن إماره»و متى 


ص :/ا١1‏ 


.678 -تفسير البرهانءج .ص‎ )١ -١ 
.6 -نور الثقلين»ج هءص‎ (١ ؟-‎ 


قويت أدت إلى العلم»و متى ضعفت جدًا لم يتجاوز حدٌ التوهم. 
و عليه..فاصطلاح«الظَنْ» -بخلاف ما يتبادر إليه الذهن فى زماننا-يشمل العلم والظَنْ»و يستعمل فى الحالتين. 
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اشاره 
التطفيف من عوامل الفساد فى الأرض: 


0 ل ا ا كي 0 
ل 
ا ال 0 أبعاد 


سا هه 


واسعه. 


كما جاء التاكين فى الآرمين ذلا 0 عاد وما لالاي لوعا 001 يات 
العدل أصل قد روعى فيه حتى نظام الخلق فى عالم الوجود: وَ المَلَطَاءَ وكيا وفوف املق الأ كنذا : فى المراث. 


و لذاءنجد أثمه أهل البيت عليهم السَّلام قد أولوا هذا الموضوع اهتماما بالغااحتى 
روى عن الأصبغ بن نباتهء أنه قال:سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول على المنبر: 
ايا معشر التجار!الفقه ثم المتجرءالفقه ثم المتجرءالفقه ثم المتجر»إلى أن قال: 


(الفاحر فاهرؤى الفائعر فى القار الانن أخنة الح و أفظل الدن 1ك 


فى روايه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفه 
ص :18 


.١ ثيدحلاء16١ -اصول الكافىءج هءص‎ )١-١ 


يغتدى كل يوم بكره من القصرءفيطوف فى أسواق الكوفه سوقا سوقاءو معه الدّره على عاتقه(لمعاقبه المخالفين»» فينادى:يا معشر 
التجار اتقوا الله عرّ و جلء فإذا سمعوا صوته عليه السّ.لام ألقوا ما بأيديهمءو أرعوا إليه بقلوبهم»و سمعوا بآذانهم» فيقول عليه 
الم لام:قدموا الإستخارهء»و تبركوا بالسهوله.»و اقتربوا من المبتاعين»و تزئنوا بالحلم»و تناهوا عن اليمين»و جانبوا الكذب.و تجافوا 
عن الظلمءو أنصفوا المظلومينءو لا تقربوا الرباءو أوفوا الكيل و الميزانءو لا تبخسوا الْاس أشياءهم, و لا تعثوا فى الأعرض 


مفسدين»فيطوف عليه السّلام فى جميع أسواق الكوفه ثم يرجع فيقعد للناس» )١(‏ . 
و بشأن نزول الآيات» 
قال النَبى الأكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «و لا طففوا الكيل إلا منعوا النبات و أخذوا بالسنين)». 


وزبده ما تقدم:يعتبر التطفيف فى الميزان من العوامل الأساسيه فى عذاب و هلاك بعض الأمم السالفه»حيث أدى ذلك إلى 
اختلال النظام الاقتصادى عندهم من جههءو إلى نزول العذاب الإلهى عليهم من جهه أخرى. 


وقد حت الرّوايات الوارده فى خصوص آداب التجاره على الأخذ ناقصا و العطاء راجحاءأى بعكس سلوكيه من ذمتهم الآيات 
المبحوثه.فهم يأخذون بدقّه و يعطون ناقصا. (؟) 


و كما قلنا فى تفسير الآيه»فثمه من يذهب إلى أنْ مفهوم التطفيف أوسع من أن يحدد بالكيل و الميزان»و يمتد ليشمل أىٌ انقاص 


فى عملءو أىّ تقصير فى أداء وظيفه فرديه أو اجتماعيه أو إلهيه. 


3 )) عالبضدر الباق الفد يف د 
0-١‏ حو لمزيد من الاطلاع...راجع وسائل الشيعه»ج 7ءص أبواب التجاره»الباب /ا. 


الآيات [سوره المطففين (817): الآيات / الى ]٠١‏ 

اشاره 

يلعجلا ب 1 تنلات م ود م 00 فر ري قر قوف “نر 
كلا إن كتات الفجار لفى سين (/0) وَ ما أذراك ما سِحجِينٌ (8) كتابٌ مَوْقومٌ (9) وَيْل يَوْمَئِذٍ للمُكذبِينَ )٠١(‏ 
التُفسير 

اشاره 

وما أدراك ما سجّين؟! 


بغد أن تحدثت الآبات السابقه عن المطففينهو عن ارتباط الذنوب بعدم الإيمان الراسخ بالمعاد و يوم القيامه»تشير الآيات أعلاه 

إلى ما ستؤول إليه عاقبه المسيثين و الفجار يوم حلول اليوم المحتومءفتقول: كلاً فليس الأسمر كما يظن هؤلاء عن المعاد و أنه 
ذلا 

نن تاساب و كابهيل إن كات النجار لزن مفين.: 


و توجد نظرتان فى تفسير الآيه أعلاه: 
الأولن "الم شمو كنا ةاعر فحفةه الأعمال الى لا ساد سك .و له عيرضية الأثال الأثساة الأو أحصنها. 
والمراد ب«سعجين)»:هو الكتاب الجامع لكل صحائف أعمال الإنسان عموما. 


٠١: ص‎ 


وها تستفيده من الآبات المذكوره و آيات اخرى :إن أعمال جميع المسيثين تجمع فى كتاب يسمى« سبجيناءو أعمال جميع 
الصالحين و الأبراق تجمع فى كتاب أخر ءاسم وعلبية ا 


و«سححجين):من (السجن).و هو(الحبس)ءو له استعمالاات متعددهءفهو: 
السجن الشديد»الصلب الشديد من كل شىء»اسم لوادى مهول فى قعر جهنم» موضع فيه كتاب الفجارءو نار جهنم أيضا. 


و قال:«الطريحىافى«مجمع البحرينافى«ستجين):و فى التفسير هو كتاب جامع ذيواق الشوعدؤن الله قنه أغسال الكقره بو الفسقه من 
000 


أمَا القرائن التى تؤيد هذا التفسيرفهى 
١-غالبا‏ ما وردت كلمهكتاب؛فى القرآن الكريم بمعنى(صحيفه الأعمال). 
1 6 لا # خي 53 0 ع 2*2 
"-ظاهر الايه التاليه: كُتابٌ مَوْقومٌ يشير إلى أنها تفسير ل«ستجين) 
#"قيل !نا سحجين ا و«سبجيل ابمعنى واحدءو كما هو معلوم أن «سجيل) بمعنى( كتاب كبير). 272 
عو تشير آيات قرآنيه اخرى إلى أن أعمال الإنسان تضبط فى عدّه كتب, حتى لا يبقى عذر للإنسان فى حال حسابه. 
و أولى تلكك الكتب»صحيفه الأعمال المعدّه لكلل شخصءفالصالح سيعطى كتابه فى يمينه»و المسىء سيعطى كتابه فى شماله. 
و هذا المعنى كثير ما تكرر ذكره فى القرآن الكريم. 


و الكتاب الثَانىءهو ما تسيجل فيه أعمال الأمم»و يمكن أن نسميه ب(صحيفه أعمال الأمم)و الآيه(78)من سوره الجاثيه تشير ! 
وى م : من نشير 


هذا بقولها: 


57١: ص‎ 


)١-١‏ -ولم يوضح الطريحى أن هذا التفسير لمعصوم كان أم لغيره. 
كيم -روح المعانى»ج انض ٠لاءو‏ مجمع البحرينءماده(سجل). 


كُلَّ أمَهِ دعل إللا كتابها . 


و ثالث لاا” أعمال جميع الأبراز و الفثدارءالتى وردت الأشاره إليهما فى الآباتث المبحوثة وماسياق من 
الآياتباسم«س ماع اوم اباد 


وخلاصه القول :إنَّ«سبجين اعباره عن ديوان جامع لكافه صحائف الفيجار و الفسقه.ءو أطلق عليه هذا الاسم باعتبار أن ما فيه يؤدى 


إلى حبس أصحابه فى جهنمءأو أن هذا الديوان موجود فى قعر جهنم. 

على عكس كتاب الأبرار فإنّه فى أعلى عليين...فى الجنّه. 

الثانيه:إنّ«سجين)»هى «جهنم)...و هى سجن كبير لجميع المذنبين»أو هى محل شديد من جهنم. 
و«كتاب)الفيجار» أى:ما قرر لهم من عاقبه و مصير. 


فيكون التقدير على ضوء هذا التَفسير:إنٌ جهنم هى المصير المقرر للمسيئين» و قد استعمل القرآن كلمه«كتاب/بهذا المعنى فى 
مواضع عدّهءو من ذلكك ما تناولته الآيه(1)من سوره النساء حين بتبنت حرمه الزواج من المتزوجات: 
0 


ا الله عَلَيِكُمْ أىء إن هذا الحكم(و ما سبقه من أحكام).هى أحكام قررها الله عليكمءو كذلك ما جاء فى الآيه(0/)من 
ووذ الأقال2ة ددا 0 اللَّهِ وأى فيما قرره الله و جعله من أحكام. 


و مما يؤيد هذا التتفسير ما جاء فى الرّوايات من أنَّ«سجِيناهى١جهنم)...‏ 


7 دلا د 5 
م ا ل 


عن الإمام الباقر عليه السَلامء أَنّه قال (السهين الأرضن الباعديى عليوة السناء الناشهية (إشاره إلى اخففن و أغلى سكان) 31 


ص :77 


.16 -تفسير على ف إبراهيم»)ج "اص ٠6/؛و عله نور الثقلين»ج مى.)ص 03 الحديث‎ 0-١ 


وتروق فى :ززابات عديدم ]ة الأعمال القن لاخليق بالقزب مه جل شآنةصط حن بقن كنا 


نقل الأثر عن سيد البشر صَلَّى الله عليه و آله و سلّم قوله: «إنْ الملكك ليصعد بعمل العبد مبتهجا فإذا صعد بحسناته يقول الله عرّ 
وجل اجعلوها فى سحجينءإنّه ليس إرّاى أراد فيها!» )١(‏ و من كل ما تقدمءنصل إلى أنّ«سبجين»:مكان شديد جدًا فى 
جهنم توضع فيه أعمال المسيثئين أو صحيفه أعمالهمء أو يكون مصيرهم الحبيس فى ذلكك المكان(السيجن). 


5 5-2 و ع 58 2 علا م ع 
وغلى غوء هذا اكفسيروتكرن الآبدد كات تركزة كيدا للقردة إن ات النجار لدى يتين و اليس تفسيرا لهاءلآن الحقاب قن 
قرر لهمءو هو قطعى و حتمى. 


«مرقوما:من(رقم)على وزن(زخم)ءو هو الخط الغليظءو لكون هكذا خط من الوضوح بحيث لا إبهام فيه»فقد استعملته الآديه 


للإشاره إلى قطعيه ما قرر لهم من مصير من غير أىّ إبهام أو إغفال. 


و على أيّهِ حالءفلا مانع من الجمع بين التتسيرية لأن مشي نحبن القفسير الأول بمعنى الديوان الجامع لكل أعمال المسيئين؛و 
حسب التفسير الثّانى بمعنى:«جهنم)أو قعرهاءفالأمران على صوره عله و معلولءفإذا كانت صحيفه أعمال الانسان السيئه فى ذلكك 
الديوان الجامعءفإنَ مقام الديوان هو قعر جهنم. 

وعأقى الآيه الثاله لتقول» ويل اتومقل للفكديين . 

التكذيب الذى يوقع فى ألوان من الذنوبءو منها التطفيف و الظلم. 

و بملاحظه كلمه«ويل)الوارده فى أوّل أيه و آخر آيهءتبيين شدّه العلاقه 


ص 37 


.19 .الحديث‎ 5٠١ -نور الثقلين»ج ديص‎ 0-١ 


الموجوده ما بين تلك الأعمال السيئه و إنكار المعاد.حيث بدأ الحديث بالويل للمطفّفينءو مرورا بالفتار و من ثم الويل 


و سيتوضصح هذا الترابط بشكل أدق فى الآيات التاليه. 


ص :3 


لآيات [سوره المطففين (817): الآيات ١١‏ الى ]١/‏ 
اشاره 


ألْذِييٌ يذو يم لين (01 5 يدب بد لعل ب ورا م 1 بير تأوين مي كلايز إن 


5 ن 
َل لوبهم عا كالوا لكرمرة (05 علا ْم عن ريه يوْمَيذٍ لَمَحَجوبُونَ (10) 6 إِنَهُم !َه انوا جيم (0 5 بال هذا الي 
كعم به تَكَذْبُونَ 07 


التفسير 
اشاره 
صدأ الذنوب: 


بغلد ها ذ كرف آخر 1 سم الآباك السائلة عضي المكديي تاق الآيات أعلاه لتشرح حالهمءفتقول: الذي تكديوة ييَؤْم الذَّينِ و 


و تقول أيضا: وَأنا يُكَذَّبٌ به إلا كل مُْتَدٍ أثيم . 


فإنكار القيامه لا يستند على المنطق السليم و التفكير الصائب و الاستدلال العقلى»بل هو نابع من حبٌ الاعتداء و ارتكاب الذنوب 
و الآثام(الصفه المشبهه «أثيم»تدل على استمرار الشخص فى ارتكاب الذنوب). 


ص مرهلا 


فهم يريدون الاستمرار بالذنوب و الإيغال بالاعتداءات و بكامل اختيارهم, هق دون أ رادع يردعهم من ضمير أو قانونءو هذا 
الحال شبيه ما أشارت إليه الآيه(8)من سوره القيامه: بل بريد الْإتللان فر أتامة هو عليه»فهو يكذّب بيوم الدين. 
وخ هنذا الأساين:فإن الممارسشات السييه أكر سلى علن عقبك» الأتسانةة مثلما العقيةه فق أثر سلى علو كدو توجبيات 
الإنسانءو هذا ما سيتوضح أكثر فى تفسير الآيات القادمه. 

8 ليم ل للا 2 كلق 
و تشير الآيه التاليه للصفه الثّالننه لمنكرى المعادفتقول: إذا تتلل) عَليْهِ أماتنا قال ألطاطيد الْأَوَّلِينَ . 


فبالاضافه لكون منكر المعاد معتد و أثيم»فهو من الساخرين و المستهزئين بآيات اللّههو يصفها بالخرافات الباليه () ءو ما ذلكك 
إلا مبرر واه لتغطيه تهربه من مسئوليه آيات الله عليه. 


ولم تختص الآيه الحذكروه ينذ 5 الميرزات الواهيه لأولكك الغاليى المجرسة فرارا هن الاتجابه لنداد النهره الريائية بل كمد 
5 ع - للء 2 28 3 5 5 37 ل 2 2 
آيات أخرى تناولت ذلك .منها الآيه(0)من سوره الفرقان: و ةَ الوا اللاطيز الْأْوَّلِينَ معلل قهى تَمللا عَلَدهِ بُكرَهً وَ عد يلا “و 
52 ع 5 1 0 لا 500 
الآيه(7١)من‏ سوره الأحقاف,حكايه عن قول شاب طاغ وقف أمام والديه المؤمنين مستهزءا بنصائحهما قائلا: 4 ذا إلا اللاطيه 


اللي 


وقيل فى شأن نزول الآنيه:إنّها نزلت بشأن(النضر بن حارث بن كلده)»ابن خاله الَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّمءو كان من 
رؤوس الكفر و الضلال. 


ولا يمنع نزول الآيه فى شخص معينءمن تعميم ما جاء فيها لكل من يشاركك 


ص :3 


-١‏ 0( -«أساطير»:جمع (اسطوره)من (السطر)ءو غالبا ما تستعمل ف وصف الشخصيات الموهومه و الأحاديك الملفقه و القصص 
الكاذبه. 


ذلك الشخص فى الصفه و الحال. 


فالطغاه كثيرا ما يتذرعون بأعذار واهيه»عسى أن يتخلصوا من لوم و تأنيب الضمير من جهه..و من اعتراضات النَّاس و رجال الحق 
من جهه اخرىءو العجيب أن الطغاه من الحماقه و التحيجر بحيث أنْ أسلوب مواجهتهم للأنبياء عليهم السّلام و على مرٌ التاريخ قد 
جاء على وتيره واحدهءو كأنّهم قد وضعوا لأنفسهم مخططا لا ينبغى الحيد عنهءفعند مواجهتهم لدعوه الأنبياء عليهم السّلام بتعاليم 
السماءءليس عندهم سوى أن يقولوا:اسحرءكهانه»جنون. أساطير! و يعرى القرآن مرّه اخرى جذر طغيانهم و عنادهمءبالقول: كلا 
بل (آ3 غ8 قلوبيع كا كاثوا يكبموك.. 

ما أشل تقريع العبارهافقد احتوى صدأً أعمالهم كلّ قلوبهمءفأزيل عنها ما جعل الله فيها من نور الفطره الاولى و ذهب صفائهاءو 
لذا..فلا يمكن لشمس الحقيقه أن تشرق بعد فى أفق قلوبهمءو لا يمكن لتلكك القلوب التعسه من أن تتقبل نفوذ أنوار الوحى 
الإلهى إلى دواخلها. 


«ران»:من(الرين)على وزن(عين)ءو هو:الصدأ يعلو الشىء الجليل(كما يقول الراغب فى مفرداته)»ءو يقول عنه بعض أهل اللغه :نه 
قشره حمراء تتكون على سطح الحديد عند ملامسته لرطوبه الهواءءو هى علامه لتلفه»و ضياع بريقه و حسن ظاهره. 


و قيل:ران عليه:غلب عليه»و رين به:وقع فى ما لا يستطيع الخروج منه و لا طاقه له به (1) و كل هذه المعانى هى من لوازم المعنى 
الأول 


و سنتناول موضوع تأثير الرين على صفاء القلب و نورانيته فى البحوث 


ص 086 


)١ -١‏ -راجع:المنجدءو تفسير الفخر الرازى فى الآيه المبحوثه. 


القادمه. 
رلا 1 
و يستمر البيان القرآانى: كلا إِنْهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئِذٍ لمخججوبُون . 


وهو أشدٌ ما سيعاقبون به مثلما منزله اللقاء باللّه و درجه القرب منه هى من أعظم نعم الأ-برار و الصالحين و أكثرها لذه و 
امسكنامنا. 


«كلا»:عاده ما تستعمل لنفى ما قيل سابقاءو للمفسرين أقوال فى تفسيرها: 

القول الأوَّل:إنّها تأكيد ل«كلا»المتقدمه فى الآيه السابقهأى:يوم القيامه ليس بأسطوره كما يزعمون. 

و القول الثائى ٠:‏ كلا بمعتى لا يمكن إزاله الرين الذى فقأ البصيره فى قلوبهم» فهم محرومون من رؤيه جمال الحقّ فى هذا العالم 
وفى عالم الآخره أيضا. 

القول الثَالث:إِنْ الآديه تجيب زعم أولئكك من أن القيامه(حتى على فرض وجودها!)فهم سينعمون بها كما(يتصورون)بأنهم 
منعمين فى الدنياء(و قد تناولت الآيات الأخرى ما جاء فى زعمهم) (1) . 

ولكنّ أحلامهم ستتلاشى أمام حقيقه وقوع القيامه»و ما سينالونه من شديد العذاب. 

نعمفأعمال الإنسان فى دنياه ستتجسم له فى آخرته شاء أم أو لما كان أولئكك قد أغلقوا عيونهم عن رؤيه الحق»و رانت 


أعمالهم على قلوبهم؛فسيحجبون عن ربّهم فى ذلكك اليوم العظيم»و عندها فسوف لن يتمتعوا برؤيه جمال الحق أبداء و سيحرمون 
من نعمه اللقاء بالحبيب الحقيقى.الذى ا حبيب سواه. 


و: ع إِنّْهْعْ لظالوا الجخم + 
فدخولهم جهنم نتيجه طبيعيه لاحتجابهم عن الله تعالى و أثر لازم لهءو ممما لا شكك فيه إِنّ لهيب الحرمان من لقاء الله أشدّ إيلاما 
و إحراقا من نار جهنم! 
ص :7 
5" 0 


ب 2 لا أ 9 3 د 7 ًََ م وم 2 
)١-١‏ -كما فى الايه(؟"؟)من سوره الكهف: و لآم أظن الس اعه قّائمه وَ لثن رُددْت إلا رَبَى لاجدن او دلا كماو ها 
نظير ذلكك فى الآيه(٠2)من‏ سوره فصلت. 


5 4 نع ول - مامه مو عسو م 
و تقول الايه التاليه: ثم يقال هذا الى كنت به تكذبُونَ . 
يقال لهم ذلكك توبيخا و لوما لزياده تعذيبهم روحياءو هو ما ينتظر كل من عاند الحق و تخبط متاهات الضلال. 


22 


اشاره 
١-لم‏ كانت الذنوب صدأ القلب؟! 
امار لحري فى راتت بتارو ا اللتر يدي ار بس سا اللا لص و الإري الئاه يو اباي 01 لابو ور 
دلارهه- ه 0 ع لظ ره 2 لا 
المؤمن: كذلِك يَطبَعٌ الله عَللِم كل قَلبٍ مُتَكبْر جَبَار . 
5 1 
ا صن افر مل 0 دعل عه .عل 6لا لي ا ا ف ان 
وقال فى موضع آاخر: ختم الله عَلىَ قلوبهم وَ عَلَىَْ سَمْعَهِمْ وَ على انْصارهم غشاوة وَ لهُم عَذَابٌ عَظَيمٌ 02 . 
75 دعم لار لا لمر 6م الى ” ف 
و جاء فى الايه(52)من سوره الحج: فإنها لا تَعْمى الأَبْصَارٌ وَ لكنْ تَعْمَى القلوبٌُ التى فى الصَدور . 


نعم..فأسوأ ما للاستمرار فى الذنوب من آثار:اسوداد القلب.فقدان نور العلم»موت قدره التشخيص بين ما هو حق و باطل. 


خلا-صه؛فيهوى فى حفر الضلاله التى توصله لأ-دنى دركات الانحطاطء و تكون النتيجه أن يرمى ذلك الإنسان مفتاح سعادته 
بنفسه من يدهءو لا يجنى حينها إلا الخيبه و الخسران. 


روى عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «كثره الذنوب مفسده للقلب». (؟) 
ص :591 


./ -البقرهءالآيه‎ )١ -١ 


(١ 3‏ 0 بفسير الدر المنثور:ج .ص نس 


فى حديث آخر: (إِنْ العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداءءفإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه»و إن عاد زادت حتى 
تعلو قلبه»فذلك الرين الذى ذكر الله فى القرآن: كلا بل لان عَلظِ قلُوبِه ا كاثوا يَكسِبُونَ (1) . 


و روى الحديث(بتفاوت يسير)عن الإمام الباقر عليه السَلام (5) . 


عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: «تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فإنّ الحديث جلاء للقلوبءإنّ القلوب لترين كما 
داسفو حدلا» الحددرث 1 


و من الثابت فى علم النفسء أن للأعمال الأثر الكبير على نفسيه و روحيه الاتسانءقنفسيه الإنسان تتكيق تدريجيا على ضوء تلكك 
الآثار»و بالنتيجه سينعكس ذلك على فكر و آراء الإنسان. 


و فى النشويه إلى :أن روح الإنسان تتعامل طرديا مع الذنوبءفمع استمرار الذنوب تغوص الروح فى أعماق الظلا-م لحظه 

1 2 > إلا 
المطويحتى تصل إلى درجه يبدا الإنسان يرى سيثاته حسناتىو رئما يتفاخر بهااو عندها.. ستغلق أمامه ابواب العوده: إلا ان يَشاءَ 
اللذوو هذه الحال هن اخطر ما فرق للاتساة فى عات الدقد مد حالات: 


؟"-حجاب الروح! 


حاول كثير من المف رين أن يجعل للآيه:كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون تقديراءو احتاروا بين أن يجعلوا التقدير(الحجاب عن 
رحمه اللّه)أم الحجاب عن إحسانهأم كرامتهأم ثوابه... 


و لكنّ ظاهر الآيه لا يبدو فيه الاحتياج لتقديرفإنُهم سيحجبون عن ربّهم 
ص ان 


-١‏ 0( -المصدر السابق»ءعص خض 
شورع -نور الثقلين»ج هءص 07١‏ الحديث بفة 
”) -المصدر السابق»الحديث 737. 


على الحقيقه»بينما سينعم الصالحون الطاهرون قرم اناك اده ليفعموا بلذيذ لقاء الحبيب.و الرؤيه الباطنيه لهذا الحبيب 
الأمل.بينما الكفره الفجره ليس لهم من هذا الفيض العظيم و النعمه البالغه من شىء. 


و بعض المؤمنين المخلصين يتنعمون بهذا اللقاء حتى فى حياتهم الدنياءفى حين لا يجنى المجرمون المعميه قلوبهم سوى 
الحرماة:.. 


فهؤلاء فى حضور دائمءو أولئكك فى ظلام و ابتعاد! فلمناجاه المؤمنين مع بارئهم حلا.وه لا توصف.و أمّا من اسودت قلوبهم 
فتراهم غرقى فى بحر ذنوبهم و تتقاذفهم أمواج الشقاءء(أعاذنا اللّه من ذلكك). 


يقول أمير المؤمنين عليه السّلام فى دعاء كميل: «...هبنى صبرت على عذابكك فكيف اصبر على فراقكث). 
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لآبات [سوره المطففين (81): الآيات 18 الى /؟] 
اشاره 


ل بشم :2 5000 

كلا إِنّ كاب لجار لَفى عِلَيِينَ (01 وَ للا أذلاك ليا عدون (5) كاب مَوْقُومٌ ٠(‏ يَشْهَدُهُ لْمَمََبُو إن ازا فى نم 
09 عَلَى الألايي بَنْظرُونَ (0) تَعْرفُ فى وجُومِهم نَضْرَة انيم (؟1) يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيق مشُوم (15) جنم مشكك و فى لكك 
فس آلغ افون (*0 و جه ين نيم 00 عا َْربْ بها لوبو( 


3 


التفسير 
اشاره 
عليون فى انتظار الأبرار: 


بعد أن تحدثت الآيات السابقه عن الفيّ ار و كتابهم و عاقبه أمرهمءينتقل الحديث فب هذه الآيات للطرف المقابل 
لهؤلاء؛فتتحدث عن الأبرار الصالحين و ما سيالون إليه من حسن مآبءو يبدأ الحديث بالقول: كلا إِنّ كاب الْأبجار لَفى عَِئِينَ . 


١علتيين!:جمع‏ (علّى)على وزن(ملى)ءو هو المكان المرتفعءأو الشخص 


ص :77 


الجالس فى مكان مرتفع»و يطلق أيضا على ساكنى قمم الجبال. 

وقد فشر فى الآيه ب(أشرف الجنان) أو( أعلى مكان فى السماء). 

و قيل:إِنْما استعمل اللفظ بصيغه الجمع للتأكيد على معنى(العلو فى علو). 

و على أنه حالءفما عرضناه بخصوص تفسير١ستجين»يصدق‏ على اعلئين) أيضاءبقوليه: 


الأوّل:أنّ المقصود من١كتاب‏ الأبراراهو صحيفه أعمال الصالحين و المؤمنين»فجميع الأعمال تجمع فى هذا الديوان العام»و هو 


القَانى :أن صحيفه أعمال الأ-برار تكون فى أشرف مكانءأو فى أعلى مكان فى الجنّهءو هذا يكشف عن علو شأنهم و رفعه 
كرامتهم عند الله عزّ و جل. 


جاء فى الحديث التّبوى الشريئف: «علون فى السماء السابعه تحت العرش» (1) . 
و هذا بالضبط هو المحل المضاد تماما لمحل صحيفه أعمال«الفجار)».حيث وضعت فى أسفل طبقات جهنم. 


وذهب قسم من المفسّرين إلى أنْ ال«كتاب'هنا يرمز لمعنى(المصير). أو (الحكم القطعى الإ-لهى) بخصوص نيل الصالحين 
درجات الجنّه العلى. 


ولا يضرٌ من الجمع بين التتفسيرينءفأعمال الأبرار مجموعه فى ديوان عام؛ و محل ذلك الديوان فى أعلى نقطه من السماء»و 
يكون الحكم و القضاء الإلهى كذلك مبنيّ على كونهم فى أعلى درجات الجنّه. 


و لأهميه و عظمه شأن«علئين»..تأتى الآيه التاليه لتقول: وَ ليا أؤلاك نا عِليُونَ ءإنّه مقام من المكانه بحيث يتجاوز حدود التصور و 
الخيال و القياس 


ص 1 


-١‏ 0( -تفسير القرطبى»ج ٠‏ ١ءص‏ ”ا ملاءو مجم البحرين:ماده(علو). 


و الظن»بل و حتى أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم و على ماله من علو شأن و مرتبه مرموقه» فلا يستطيع من تصور حجم 


و يبدأ البيان القرآنى بتقريب ال«علتين»إلى الأذهان:كتاب مرقوم» و هذا على ضوء تفسير«علتينبالديوان العام لأعمال الأبرارءأمَا 
على ضوء التَفسير الآخر فسيكون معنى الآيه:إنّه المصير الحتمى الذى قرره الله و ستجله لهم؛ بأن يكون محلهم فى أعلى درجات 
الجنّهء(بناء على هذا التفسير فستكون الآبه «كتاب مرقوم )ا مفسّره لكتاب الأبراق و ليس لعلتين). 


و كذلك: يَسْهَدهُ لفون أى بشاهدونه, أو عليه يشهدون عليه. 


ثمّه من ذهب إلى أنَّ«المقربونافى الآديهءهم ملاائكه مقرّبون عند الله عزّ و جلءينظرون إلى ديوان أعمال الصالحينءأو ينظرون 
إلى مصيرهم المحتوم. 


ولكنّ الآيات التاليه تظهر بوضوح بأنْ المقرّبين»هم نخبه عاليه من المؤمنين لهم مقام مرموقءو بإمكانهم مشاهده صحيفه أعمال 
الأبرآن و الصالحين. 


ومكن أن تسغيد هذا الف عن الآكيد [11217)مة متوره الواقعةة 
لاه ع الا ع ع لأس رع ء َِ 
وَ السَابقونَ السَابقونَ أولئِك الْمَقَرَبُونَ ...و من الآيه(69)من سوره النحل: 


ور ع 1 عا ات اع سر 1 8 22 ب عع ورلا 
وَ يَوْمَ تبث فى كل أمَّهِ شّهيداً عَلَيِهمْ مِنْ أَنْفسِهم وَ جئنا بكك شَّهيداً عَللِم هؤلاء . 
و ينتقل الحديث إلى عرض بعض جوانب جزاء الأبرار: إنَّ الأَارَ فى نَعِيم . 


«النعيم):هو النعمه الكثيره-على قول الراغب فى مفرداته-و جاءت بصيغه نكره لتعظيم شأنهاءأى إِنّْهم فى نعيم مادى و معنوى لا 


حدٌ لوصفه. 
و ينقلنا البيان القرآنى لجوانب من نعيم الأبرار: عَلَى الريك يَنْظَرُونَ (1) . 
ص را 


00-١‏ -المبتدا محذوف فى الآيه»التقدير:(هم على الأرائكك ينظرون)«ينظرون)؛حالء»أو أن جمله«على الأرائكك)»: خبر ثان» نسبه 
إلى« إِنْ)»الوارده فى الآيه السابقه. 


«الأرائكك)»:جمع (أريكه)ءو هى سرير منيجد مزّين خاص بالملوكءأو سرير فى حجلهءو جاءت فى الآيه بمعنى»الأسره المزينه التى 
يتكئ عليها أهل الجنّه. 


و ثمّه من يذهب إلى أنْها معربه من«أرك!بمعنى قصر الملكك فى الفارسيهء أو القلعه فى وسط المدينهءو بما أنْ القلعه فى وسط 
المدينه تكون للملوك عاده اطلق عليها هذه الكلمه.أو بمعنى عرش السلطان الذى يقال عنه بالفارسيه«أراكك).ثمٌ سمّيت العاصمه 


به(أراكك)و«عراق»معرب«أراك! بمعنى مقر السلطان. 


قهما شرل اخرون انبا من (الأراك)و هو شجر معروف تصنع من الأسره. و قيل أيضاءإِنّما سمّيت بذلكك لكونها مكانا للاقامه 
من (الأروكث)و هو الإقامه. 1 


و جاءت(ينظرون»مطلقه لإعطاء مفهوم السعه و الشمولء»فمسموح لهم النظر إلن لطف البارى وجمالهء»و إل نعم الجنْه الباهره»و 
إلى ما أودع فيها من رونق و بهاء...و ذلكك لأنْ لذه النظر من اللذائذ الإنسانيه التى تدخل الغبطه و السرور فى الإنسان بشكل كبير 


3 يضيف: تغرف فى وُجوهِهمْ نَصْرَةَ النعيم . 


إشاره إلى أن ما يبدى على وجوههم من علائم النشاط و السرور و الغبطهءإنٌ هو إلآ انعكاس لسعادتهم الحمّه.بعكس أهل جهنّم 
الذين لا يبدو على وجوههم إلا علائم الغم و الحسره و الندم و الشقاء. 


«نضره:إشاره إلى النشاط و الأريحيه التى تظهر على وجوههم.(كما أسلفنا القول). 
و بعد ذكر نعم:«الأرائكك)ء«النظراء«الاطمينان و السعاده»..تذكر الآيه التاليه نعمه شراب الجنّه.فتقول: يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيق مَحْتُوم . 
نه لبس كشرات أهل الدنيا الشيطانى»بما يحمل من خبث دافع إلى المعاصى 


ص :80 


)١ -١‏ -لمزيد من الإيضاح..راجع مفردات الراغبءو لسان العرب(ماده:أرككث). 


و الجنون.بل هو شراب طاهر يذكى العقول و يدب النشاط و الصفاء فى شاربه. 
ووالرحيق كما اغثرة المقشري دنهو الشرات البقالضن الذي لا بشوبة ا غشى أو تلوت 


و«مختوم):إشاره إلى أله أعنان و يبحمل كل فييقاته المييرد عن غيرء ين الأشرية.و لا وجازيه شترات قطوو هذا بعد ذات ا كرد 
آخر على خلوص الشراب و طهارته. 


والختم بالصوره المذكوره يظهر مدى الا-حترام الخاص لأهل الجنّهء حيث أن ذلك الإحكام و تلك الأختام مختصه لهمءو لا 
يفتحها أحد سواهم )١(‏ . 

ونتق ل الكله لسالنيه امه وسكت 

فختامه ليس كختوم أهل الدنيا التى تلوث الأيدىءو أقل ما فيها أنّها فى حال فتحها ترمى فى سله الأوساخءبل هو شراب طاهر 
مختوع»و إذا ما فتح ختمه فتفوح رائحه المسكك منه! و قيل:«ختامه)يعنى (نهايته)»فعند ما ينتهى من شراب الرحيق»ستفوح من فمه 


رائحه المسككءعلى خلا.ف أشربه أهل الدنياءالتى لا تتركك فى الفم إلا المراره و الرائحه الكريههءو لكنه بعيد بملاحظه الآيه 
السابقه. 


و يقول العلامه الطبرسى فى (مجمع البيان):«التنافس»:تمبّى كل واحد من النفسين مثل الشىء النفسى الذى للنفس الاخرى أن 
يكون له. 


و فى(مجمع البحرين):نافست فى الشىء:إذا رغبت فيه على وجه المباراه فى الكرم»(سباق سالم و نزيه). 
ص 0 


)١-١‏ -عمليه ختم الأشياء(كانت ولا زالت)»تستعمل للاطمينان على سلامه تلكك الأشياء من التلاعب بهاءفمثلا..لكى يطمأن 
على سلامه وصول شىء معين إلى صاحبه المراد.فإنه يوضع فى ظرف خاص مغلقءو إذا ما كان الشىء بدرجه عاليه من 
الأهميه.فلا يكتفى بالغلقءبل يربط بسلكك أو ما شابه و من ثم يوضع على عقدته شىء من الشمع أو الطين و يختم بختم معين, 
كل ذلكك للتأكيد من وصوله إلى المراد بدون أن تمتد إليه يد التلاعب. 


و فى (مفردات الراغب):«المنافسه):مجاهده النفس للتشيبه بالأفاضل و اللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره. 


- 


وهاه مفعئرن الأدش #451 امن سور الحديد: 3رغرا لا مشوون رك وخا عرش ها توص اليل مَلطاءِ وَ الأرْض عو ما 
جاء فى الآيه(177١)من‏ سوره آل عمران: وَ لمارِعُوا لل مَغْفِرَه مِنْ رَبْكمْ وَ عن عَوْضُهَا الملطالاتٌ وَ الَْدْض 


و على آيه حالءفدقه تعبير الآديه و شفافيته»من أجمل تعابير التشجيع للوصول إلى النعيم الخالدءمن خلال ترسيخ الإيمان فى 

قلوت :و تحبيد الأعما الصالحه على سوح الواقعءو الآيه قطعه بلاغيه رائعه ل (7) و نصل لآخر وصف شراب الأبرار فى الجنّه: 
0 

وَ مزاج مِنْ تشنيم أى أنه ممزوج بالتسنيم»(عينا يشرب بها المقرّبون) (2 . 


و من خلاءل الآ-يتين أعلاه يتضح لنا بأنَ«التسنيم»هو أشرف شراب فى الجنّه.و«المقرّبون»يشربون منه بشكل خالصءفيما 
يشربه«الأبرار»ممزوجا بالرحيق المختوم. 


أما وجه تسميه ذلكك الشراب أو العين ب( تسنيم)»(علما أن التسنيم فى اللغه هو عين ماء يجرى من علو إلى أسفل)»فقد قال 
العقى فيد تهرا عام موقن الطانقناك: السشناتعك الكدو و قال دوق لقي معيف ف اليواء ففصبي قن أرقن أهار 
الجنّه. 


و الحقيقهءفللجنّه ألوان من الأشربهءمنها ما يجرى على صوره أنهارءكما 


ص 6ن 


)١-١‏ -يتضح من تفسير الآيه. أن م يي على جميع نعم الجنّهءو شرابها بالذات لما وصف فيه فى الآيه. 

؟- ؟7) -«الواواو«الفاء»فى و فى لك ك فَليمافس الْمسافمونٌ »كلاهما حرف عطفء.و إذا ما سثل عن عله وجودهما معاء فالجواب 
هو:يوجد شرط محذوفءو التقدير:«و إن أريد تنافس فى شىء فليتنافس فى ذللكك المتنافسون»»فحذفت أداه الشرط و الجمله 
الشرطيه و قدمت«فى ذلكك). 

* -") -قيل فى سبب نصب«عينااع ده وجوه..منها:لأنها حال التسنيمءتمييز»م دح و اختصاص..و التقدير:(أعنى). 


و«الباء»فى(بها):زائده. أو خض (مد اوهو الأنسي 


تشير إلى ذلكك آيات قرآنيه كثيره )١(‏ ءو منها يقدّم فى كؤوس مختومه. كما فى الآيات أعلاهءو يأتى ال«تسنيمافى قمّه أشربه 


و نعود لنكرر القول مرّه أخرى:إنْ حقيقه النعم الإ-لهيه فى عالم الآدخره لا يمكن لأىّ كان من أن يتكلم عنها بلسان أو يوصفها 
بقلم أو يتصورها فى ذهنء و كل ما يقال عنها لا يتعدى عن كونه صورا تقريبيه على ضوء ما يناسب محدوديه الإنسان. 


والآيه(17)من سوره السجده: قلا تلم تَفْسٌ 9 أَحْفِى له من ف ين خير دليل على ذلكك. 
بحثان 

اشاره 

١-من‏ هم«الأبرار»و«المقرّبين»؟ 


ورد ذكر«الأبرار)و«المقربين»كثيرا فى القرآن الكريمءو ما أعدّ لهم من درجه رفيعه و ثواب عظيم»حتى أن أوك الآلباتب كهيوا أن 


0 


ء 5 5 طلا مًَ 
تكون وفاتهم مع الأبرار»كما تقول الآيه(195)من سوره آل عمران: وَ تَوَفنَا م الْأجار . 


و تناولت الآيات(77-0)من سوره الدهر ما أعدٌ لهم من ثواب جزيل»كما و تناولت الآ-يه(1)من سوره الإنفطارءو الآيات 
المبحوثه بعض ما ينتظرهم من ألطاف إلهيه. 


فمن هم يا ترى؟ «الأبرار»:هم أصحاب النفوس الزكيه الأبيه الطاهرهءو معتنقى العقائد 
ص :7 


)١ -١‏ -كالآيه(10)من سوره محمّد صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. 


الصائبهءو الذين لا يعملون إلا ما فيه الخير و الصلاح. 
و«المقربون»:هم الذين لهم مقام القربه عند الله عزّ و جل. 


فبين الأبرار و المقربين عموم و خصوص مطلقءحيث كل المقرّبين أبراره و ليس كل الأبرار مقرّبين. 


روى عن الإمام الحسن المجتبى عليه الس لام أنه قال: «كلما فى كتاب الله عرّ و جل من قوله:«إنّ الأبرار»فو الله ما أراد به إلا علي 
بن أبى طالب و فاطمه و أنا و الحسين» )١(‏ و ممما لا يشوبه شككء.أنٌ الخمسه الطيبهءتلكك الأنوار القدسبهءو هى أفضل مصاديق 
الأبراوو المثربية. 


و كما ذكرنا فى تفسيرنا لسوره الدهر التى تحدثت بشكل رئيسى عن أمير المؤمنين و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السّلام؛و 
قلنا أن الآيات الثمانيه عشر قد تناولت فضائلهم عليهم السّلام»و لكن لا يمنع من انطباق على غير الخمسه الطيبه عليهم السّلام. 


تبيّن لنا مختلف الآيات فى القرآن الكريم أن ثمه ألوان من الأشربه و الموى الطاهره بأسماء و كيفيات مختلفههتبايخ خمور أهل 
الدنيا الملوثه من جميع جهاتهاءفهذه:تأخذ بل الإنسان صوب التيه»توصل شاربها لحال الجنونء كريهه الطعم و الرائحه»و تزرع 
عند شاربها العداوه و البغضاء»ءتؤدى إلى سفكك الدماء و تبث الرذيله و الفساد...أمّا تلكك:تذكى عقل شاربها و تصفو به.و تزيده 


نشاطا و حيويه»ذات عطر لا يوصف و طهاره خالصه»ءو يغوص شاربها فى نشوه روحيه نقيه راقيه. 
ص ارا 


77” -نور الثقلين»ج هءص 7ن الحديث‎ )١--١ 


وذكرت السّوره المبحوثه نوعين منها:الرحيق المختوم و«التسنيم/فى حين ذكرت سوره الدهر أنواعا اخرىءو فى سور اخرى-و 


و تؤكد الأحاديث و الرّوايات على أنّ تلكك الأشربه خالصه لمن تنرّه عن الولوغ فى خمور الدنيا الكيقه: 


فعن الْنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال لأسمير المؤمنين عليه السّرلام: «يا علي من ترك الخمر لله سقاه الله من الرحيق 
المختوم» )١(‏ . 


فى حديث آخر أنّه عليه الت.لام سأله عن هذا الترك أنه حتى لو كان:«لغير اللهه؟» قال صِلَى الله عليه و آله و سلم:«نعم و 
اللدءصيانه لنفسه فيشكره الله تعالى عن ذلكك» (7) . 


نعمءفهؤلا-ء من أولى الألباب»الذين تناولت ذكرهم الآيه(197)من سوره آل عمرانءو اولى الألباب مع الأبرار فى تناول تلك 


الأشرية الطاهره: 


روى عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنّه قال: «من سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم» () . 


جاء فى حديث آخر: «من صام لله فى يوم صائفءسقاه الله من الظمأ من الرحيق المختوم» (؟) 
ص ين 

0-١‏ -نور الثقلين»ج هءص 76م الحديث نر 

ات 9ج ايضار الما بو لبعد حك ابا 


#نبم بالبتصد السانق ديك 3 


اع -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 2مك]. 


لآيات [سوره المطففين (81): الآيات 79 الى 8”"] 
اشاره 


لا 
إِنالِينَ أخزفوا كائوا من الذي آمَنُوا عون (00 و إذا توا يه يوق "٠ ١‏ و إِذَ لوا لهلهم نموا كين 51) 
لا لله لا 
ااال ار لا صَائُونَ 0-0١‏ 45 دي نوا عَلَبِهِْ للَافِظِينَ (0") فَالْيَومَ الدية آمنوا ن كار بكو (ع” عَلَى 
م لا 
اليك تور رسف 1 كانوا تتعلوة قلغم 


سبب النّزول 
ذكر المفشرون سببين لنزول هذه الآيات: 


الأوَلَ:إنّها نزلت فى على بن أبى طالب عليه السّدلام»و ذلكك..إنّه كان فى نفر من المسلمين جاؤوا إلى النْبى صَلَى الله عليه و آله 
و سلم,.فسخر منهم المنافقونءو ضحكواء و تغامزوا...فتزلت الآيه قبل أن يصل على عليه السّ.لام و أصحابه إلى الى صلى الله 
عليه و آله و سلم. 

و ذكر الحاكم أبو القاسم الحسكانى فى كتابه(شواهد التتزيل)عن ابن عباس قال: إِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا منافقو قريشءو آلَِّينَ آمتُوا 


على بن أبى طالب عليه السّلام 


5١: ص‎ 


النَانى:إِنْها نزلت فى مشركى قريش,أبى جهل و الوليد بن المغيره و العاص بن وائل و أشياعهم.كانوا يستهزءون بفقرائهم كعمار 
و صهيب و خباب و بلال و غيرهم () . 


التفسير 
اشاره 
بالأمس كانوا يضحكون من المؤمنين..أمًا!! 


بعد أن تحدثت الآيات السابقه عن النعم الثى تننظر الأبرار و الصالحين فى الحباه الآخرهء ثبدأً الآياث أعلاه بشيان جوات ما 
يعانوه من مصائب و مشاكل فى الحياه الدنيا بسبب إيمانهم و تقواهم... 


و أنَّ ما سيناله الأبرار من ثواب جزيل ليس اعتباطيا. 
فالآيات تنقل لنا أساليب الكفار القذره التى كانوا يتعاملون بها مع المؤمنين البرره»و قد صنّفتها فى أربعه أساليب: 


عِِ 7 000 3 لد 3 ا 5 عر 2 

الأسلوب الأوّل: إِنْ الذِينَ أَجْرَموا ك انوا مِنَ الذِينَ آمَنوا يض ححكونَ فأصل الطغيان و التكبر و الغرور و الغفله الذى زرع فى 
نفوسهمء يدفعهم للضحكك على المؤمنين و الاستهزاء بهم و النظر إليهم بسخريه و احتقار! و هذا هو شأن كل من غرّته أحابيل 
و جاء وصفهم ب«أجرموابدلا من«كفروا:ءللإشاره إلى إمكان معرفه الكافرين من خلال أعمالهم الإجراميهءفالكفر دائما مصدرا 


ص :57 
)١ -١‏ -مجمع البيان»ج ٠ص‏ /هع-كما و ذكر كثير من المفشرين مسأله نزولها فى على بن أبى طالب.و مشركى مكه.كما فى 


تفسير القرطبى»و روح البيان»و الكشافء.و تفسير الفخر الرازى...إلخ. 
؟--0 روخ المعانى»ج «للءص #لا. 


م 50 000 ملارعء م . 1 
و الاسلوب الثانى: وَ إذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَعامّزون فحينما يمرٌ المشر كون على مجموعه من المؤمنين يغمزون باعينهم و يشيرون إليهم 
بالقول: 


انظروا إلى هؤلاء الفقراء المعدمين..إِنْهم أصبكر ا تقويين عش اللا انظروا إلى هؤلاءء الحفاه العراه..إنّهم يدّعون نزول الوحى 
الإلهى لهم! انظروا إليهم..فإنّهم يعتقدون بأنَ العظام الباليه ستعود إلى الحياه مرّه اخرى!! و ما شابه ذلكك.من الكلمات الرخيصه و 
الموهنه.. 


و يبدو أن ممارسه الضحكك من قبل المشركين يكون حينما يمرٌ المؤمنون من أمامهم و هم متجمعونءفى حين يمارسون 
الأسلوب الثَانى و هو الإشارات الساخره و الغمز و اللمز حين مرورهم هم أمام جمع من المؤمنين»لعدم تمكنهم من الضحكك 
العلنى أمام جمع المؤمنين. )١(‏ 


اايتغامزون):من (الغمز)ءو هو الإشاره بالجفن أو اليد طلبا إلى ما فيه معابء و عتبرت الآيه بهذا اللفظ«التغامزاللإشاره إلى اشتراكهم 
جميعا فى ذلك الفعل. 


و لكّهم لم يكتفوا بالنيل من المؤمنين فى حضورهم من خلال الضحك و التغامزءبل تعدوا إلى حال غيابهم أيضاءحيث تنقل لنا 
الآآية التاليةة الأسلوب الثالث بقولها: وَ إِذَا اْقَليوا إللِا أَهْلهمُ انْقَلبوا فكهينٌ . 


و كأنّهم فى ضحكهم و تغامزهم قد نالوا فتحا كبيرا!فتأخذهم نشوه تصور الغفله و الجهل لأن يتباهوا فيما قاموا به من فعل قبيح»و 
يبقون على حاله السخريه و الاستهزاء بالمؤمنين رغم غياب المؤمنين عنهم!... 


افكهين):جمع (فكه)ءو هى صفه مشبهه من (الفكاهه) بمعنى التمازح و الضحكك.مأخوذه من (الفاكهه)ءو كأن لذه الخوض فى 
هكذا حديث و سخريه كلذه أكل الفاكهه.كما و يطلق على حديث ذوى الأنس اسم(فكاهه). 


ص ا 


-١‏ 0( -ذكر المفه رون احتمالين فئْ ضمير١مرٌوااو١بهم)ءفارجع‏ بعضهم الأوّل الى المشركين و الثانى إلى المؤمنين»و قال البعض 
الآخر عكس ذلككءو يبدو أن الاحتمال الأول أقرب بلحاظ ما ذكر أعلاه. 


«الأهل»:هم العائله و الأقرباء».و قد تشمل الأصدقاء المقرّبين أيضا. 
: للع لام لم8 لامع 
و الاسلوب الرّابع: وَ إذا رَأَوْهَمْ قالوا إن هؤلاءٍ لضالون . 


لما ذا؟لأأنّهم تركوا ما كان شائعا من عباده الأصنامءو الخرافات التى يعتبرونها هدايه!و اتجهوا نحو الإيمان باللّه و التوحيد 


الكالمن: 
و لأنْهِم باعوا لذه الدنيا الحاضره بنعيم الآخره الغائبه!... 


ويمكن أن تكون هذه المواجهه قد حدثت بعد انتهاء مرحله الاستهزاء؛ بعد أن غلف الأمر بطابع الجديّه و رأوا ضروره المواجهه 
القند ند هلان حال المشركين و الكافرين على مرٌ التاريخ فى مواجهتهم لدعوه و رسالات الأنبياء عليهم المّم.لام تبدأ بالسخريه و 
عدم المبالاهءو كأنّهم لم يشاهدوا بعد من الدين الجديد ما يوجب الوقوف أمامه بجدّ و حزمءو لكن بمجرّد إحساسهم بأنّ الدين 


الإلهى راح ينفذ إلى قلوب النّاسءو رؤيتهم لازدياد أتباعه»سيزداد إحساسهم بالخطرءفيدخلون مرحله المواجهه العنيفه مع الدين 
الجديد. 


فتشير الآ-يه إلى أوّل خطوه جاده من قبل المجرمين فى قبال المؤمنين»التى تتبعها خطوات و خطوات حتى تصل الحال إلى 
المواجهه الدمويه الحاده. 


و غالبا مالا يكون المؤمنون من أثرياء أو وجهاء القومءو لذلكك ينظر إليهم باحتقار و يهزأ بدينهم و إيمانهم»فى مجتمع يسوده 

التمايز الطبقى بشكل راسخ و ظاهر. 

فيقول القرآن الكريم فى الآديه التاليه: وَ لا أو لوا عَلَيهِجْ لَافِظِينَ فبأى حقٌّ إذن يهزأون بهمءو يقفون أمامهم؟! تنقل لنا 

الآيه(77؟)من سوره هود ما قاله المستكبرين من أثرياء قوم نوح عليه التد.لام: وَ لا يلاك اتبهكك ِل الَِينَ م ناذلا دق التَأى 
0 لاءء 3 3 0 39 1 0 58 سىى 2000 وا - 

هو تنقل لنا الآيه(1”» من نفس الشوره جواب نوح عليه الشدلام: وَ لا أَقُولَ لِلّذِينَ تَرْدَرى أَغيئكغ لَنْ يَؤْيِهُمْ اللَهُ حيرا اللهُ غلم بللا 


ص ا 


فجواب نوح عليه الس لام عام يشمل حتى أولئكك المغرورون فى صدر الإسلام..فما شأنكم و هؤلاء؟!و عليكم أن تنظروا إلى هذا 
الدينءو إلى الْنبِى الذى جاء بهذا الدينءو لا تنظروا إلى من آمن به و اتبعه!... 


وتنقى أساليب الذين يعادون الحقّ محدوده فى إطار الحياه الدنياءو لكن إذا كان يوم القيامه»فستختلف الحال تماما: َالَيوْمَ 
الذي آمنوا مخ الكنار تكو , 


فيوم القيامهءيوم مجازات الأعمال و إجراء العداله الآلهيةه و العداله تقتضى بأن يسههراً المؤمنون بالكافرين المعاتدين للحيو 
الاستهزاء فى ذلكك اليوم أحد ألوان عذاب الآخره الأليم الذى ينتظر أولئكك المغرورون و المستكبرون. 


روى عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «المستهزئين بالنّاس فى الدنيا يرفع لأحدهم يوم القيامه باب من أبواب 
الجنّه.فيقال له:هلم»فيجىء بكربه و غمّهءفإذا أتاه أغلق دونه.ثم يفتح له باب آخرءفيقال:هلم هلمءفيجىء بكربه و غمّهءفإذا أتاه 
أغلق دونه»فما يزال كذلكك حتى أنّه ليفتح له الباب فيقال:هلم هلمءفلا يأتيه من اياسه) (1) .. (و هنا يضحكك المؤمنون الذين 
يطلعون عليه و على بقيه الكفار من جنتهم). 


و تقول الآيه التاليه: على الْألئِك يَنْظرُونَ . 


ماذا ينظرون؟ إِنّهم ينظرون إلى:نعم الله التى لا توصف و لا تنفد فى الجنّه.و إلى كل ما فازوا به من الألطاف الإلهيه و الكرامه»و 
إلى ما أصاب الكفار و المجرمين من العذاب الأليم خاسئين... 


و فى آخر آيات السّوره.يقول القرآن مستفهما: 


ص (ذارا 


1-١‏ -تفسير الدر المنثور»عج ».ص رةه 


هَل نوْبَ الْكمَارُ ما كانوا يَفعَلُونَ 


فهنذا القول سواء على من الله أو مخ الماكتكه أومم المزممويقهر قن كل الغالادك مكل طننا و استديزاء بأفكان و ادعادات 
أولفكق المفرو وو لدي كاترا كفيويوة اناللمسة أقبماليب التبيه هوني قو القداد :و ةغلك عسل لفك هي 1 
0 م م نوا يتصورو سيثيبهم على أعمالهم القييحه.و يأتيهم رذا على خطل تفكيرهم: مَل 
توب الكفازٌ ما كانوا يَفْعَلونَ . 


و اعتبر كثير من المفسّدرين أن الآيه(جمله مستقله)»فى حين اعتبرها آخرون تابعه للآيه التى قبلهاءأى:إِنْ المؤمنين سيجلسون على 
الأرائكك ينظرون هل أن الكفار نالوا جزاءهم العادل؟ فإن كانوا يرجون ثوابا فليأخذوه من الشيطان!...و لكن هل بإمكان هذا 
اللعين المطرود من رحمه الله أن يثيبهم على ما عملوا له؟! «ثؤّب»:من(الشوب)على وزن(جوف)و هو رجوع الشىء إلى حالته 
الا.ولى التى كان عليهاءو«الثواب»:ما يرجع إلى الإنسان جزاء أعماله»و يستعمل للخير و الشرٌ أيضاءو لكن استعماله للخير هو 
الغالب (7) . 


و عليه»فالآيه تشير إلى الطعن بالكفار كنتيجه طبيعيه لاستهزاءهم بالمؤمنين و بآيات الله فى الحياه الدنياءو ما عليهم إلا أن يتقبلوا 
جزاء ما كسبت أيديهم. 


بحث 
اشاره 
الاستهزاء...سلاح بائس: 


من الحراب التى طالما شهرت فى وجوه الأنبياء عليهم السّ.لام عبر التاريخ..حربه الاستهزاء و السخريه»و عكست لنا الآيات 
القرآنيه مرارا تلكك الصور التى تحكى 


ص 6 


)١ -١‏ -الاستفهام فى الآيه..استفهام تقريرى. 
؟- ؟) -مفردات الراغب:ماده(ثوب). 


هذا الموضوعءو لا عجب فى ذلكك حين صدور الاستهزاء من الناس ابتلوا بالظلم و الكفرءلأنٌ مصدر كفرهم و ظلمهم هو عقده 
الغرور و التكبر التى تدفعهم للنظر إلى الآخرين بعين التحقير و التصغير. 


ولم قلت مانن الاش من عدار لكف الأبنالك القديمهءفما زال الإعلام الكافى وطي وشاكلة التقفةهها امسلل كل عافن 
جهده فى استعمال ذات الحربه القديمه.عسى أن يخرج الحقّ و أتباعه من الميدان»و بواجهات عدّهءو منها تلكك التى يسمونها 
برامج الترفيه و الفكاهه. 


و لكنّ المؤمنين أقوى من أن تزلزلهم تلك الألا-عيب الماكره الواهيه»و هم مطمئنون تماما بالوعد الإ-لهى الحق»كما ورد فى 
الآيات أعلاه. 


وهنا اسكوال اساليي التكوية ر الفمزر الفسدكق ف الا لدعي فدعر إلى النمى الأ كرس عد جهاله زورون اركف 
المساكين. 


فحتى على فرض عندم الإيمان بالدين الحقءأو ليس المنطق السليم و الحتجه القاطعه هى سلاح الإنسان العاقل؟فأين هم من 


إنسانيتهم أمام ما يمارسونه؟!.. 

لافنا من الغرور و التكبر. 

اللْهم!ارزقنا طلب الحق و زيّنا بالتواضع. 

اللّهه!اجعل صحيفه أعمالنا فى «عليين»و جنبها من الوقوع فى«سجين)... 
آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره المطقفين 


ص 6ن 


ص ع 


سوره الإنشقاق 
اشاره 
مكتبه و عدد آياتها خمس و عشرون آيه 


ص :اع 


سوره الإنشقاق 


محتوى الشوره 


لا تخرج السوره عن الإطار العام لسور الجزء الأخير من القرآن الكريم؛ فتبدأ بوصف علامات أشراط القيامه و ما سيحدث من 
أحداث مروعه فى نهايه العالم و بدايه يوم القيامهءثم تتحدث ثانيا عن القيامه و الحساب و ما ستؤول إليه عاقبه كلّ من الصالحين 
و المجرمينءثم تعطف السوره فى المرحله الثَالئه لتوضيح ماهيه الأعمال و العقائد التى تجر الإنسان إلى سخط اللّه و خلوده 
بالعذاب مهاناء و فى الرّابعه تنتقل الشوره لعرض مراحل سير الإنسان فى حياتيه(الدنيا و الآخره)و فى آخر مطاف السّوره يدور 
الجددية حامينا هو ب ال الأغمال الحفهة .يو السيقه 


فضيله الشوره: 


روى عن النْبى الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّمءأَنّهِ قال: «من قرأ سوره«انشقت/أعاذه الله أن يؤتيه كتابه وراء ظهره» (ل1) . 


عن الإمام الصادق عليه السّ.لامءأَنّهِ قال: «من قرأ هاتين السورتين و جعلهما نصب عينه فى صلاه الفريضه و النافله لم يحجبه الله 


من حاجهءو لم يحجزه من الله حاجزءو لم يزل ينظر إليه حتى يفرغ من حساب النّاس) (5) . 
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.]0 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 00-١ 
.078 ؟-95) حنور الثقلين سج ص‎ 


الآيات [سوره الانشقاق (85): الآيات ١‏ الى 4] 


لله أ امه 20 مَقْثْ (0 و نت لبها 1 عنث (0 وذ وض هذث (6 و ألقث كا مل وَ تَخْلّتْ © و 
7 لا 

يت برها : مث (0) ل أيهَا آلا: نان نك كاي إل رَبك ع حا فمُلاقيه (0) آنا من أو لبه يميه 9 فُسَؤْفٌ يطاعت 

لطاب 7 ا 


اشاره 
نحو الكمال المطلق: 


تبدأ الشوره فى ذكرها لأحداث نهايه العالم المهوله بالإشاره إلى السماء فتقول: إِذًا اماه انْمَهّتْ (1) (فتلاشت نجومها و 
أجرامها و اختل نظام الكواكب فيها)»كإشاره الآيتين(١‏ و ؟)من سوره الإنفطار التى أعلنت عن نهايه العالم يكرانه و شنائدة إذا 
المَلَاءٌ الْمَطَرَت وَ إِذَا الكلتأاكث انتقث . 


3 


و تحكى الآيه التاليه حال السماء: 3 اذك و فنك 


فلا يتوهم أن السماء بتلكك العظمه بإمكانها اظهار أدنى مقاومه لأمر الله..بل ستستجيب لأمر اللّه خاضعه طائعه.لأنٌ إرادته سبحانه 
فى خلقه هى الحاكمهءو لا 


6١: ص‎ 


)١-1‏ دإذاءأداه شرط» حدذف جزاؤهاءو التقدير:(إذا السماء انشقت...لاقى الانسان رثه فحاسيه و.جازاه). 


بحن لأى مخلوق أن يعضى أمره جل وغل 

«أذنت»:من(الاذن)على وزن(أفق)»و هى آله السمع و تستعار لمن كثر استماعه.و فى الآيه:كنايه عن طاعه أمر الآمر و التسليم له. 
انحشة ونم [الحق)ءأىهو سدق لها أن تتقاد لأمررثها. 

و كيف لها لا تسلم لأمره عر و جلءو كل وجودها و فى كل لحظه من فيض لطفهءو لو انقطع عنها بأقل من رمشه عين لتلاشت. 


ع لاتييه واس مطيعتان لأمر رئهما منذ أوّل خلقهما حتى ثهايه أجلهماءكما تشين الآبه(١١)من‏ سوره فلت عن قولههما 
فى ذلك: 07 اننا مائعيت . 


وقيل :يراد ب تحقث: :إن الخوف من القيامه'سيجعل السماء تنشق .و لك التفسير الأول أتسب»: 
واقى الحرشحله التاليه تمتقا الكاركة لتشمل الأرضى أيقناة 2 إذا الأذض قث 


فالجيال-كما تقول آيات قرآنيه اخرى جوع كت وت الى وستيرى ارح قي 5ق +اعيا الاج جم الداد في عرصم كنا 


لا 
أشارث الا ٠‏ -/١٠)من‏ سوره طه إلى ذلكك: وَ كلتك عن البلبال كف مها وى تد ها قيذَريا اما صَفْص ا لامر 


ا الي ل 
للأرض من هذا الانبساط الواسع 


و قيل فى معنى الآبه:إنّ الله عزّ و جل سيمدٌ الأرض يوم القيامه أكثر مما هى عليه الآن لتسع حشر الخلائق جميعا )١(‏ . 
ص :07 


1-١‏ -الفخر الرازى»فى تفسيره لابه المذكوره. 


واف فالات :فرطل تقول الآه الالية 3ف المت انفكا ود + 


والمعروف بين المفسرين أن الآيه تشير إلى إلقاء الأرض بما فيها من موتى فيخرجون من باطن القبور إلى ظاهر الأرضءمرتدين 


لباس الحياه من جديد. 

وقد تناولت آيات اخرى هذا الموضوع»كالآيه(؟)من سوره الزلزال: 

وَأَخْرَجت الأَوْضٌ أَمي و الآيتين(*1 و 5١)من‏ سوره النازعات: فَإِطَا ى رَجْرَه لَأحِدَهٌ 3 هم باهر ْ 
و قال بعض المفسّرين:إنَ المعادن و الكنوز المودعه فى الأرض ستخرج مع الأموات أيضا. 


و ثمه احتمال آخر فى تفسير الآبهيقول:إنْ المواد المذابه التى فى باطن الأرض ستخرج نتيجه الزلازل الرهيبه التى تقذفها إلى 
الخارجءفتملاً الحفر و المنخفضات الموجوده على سطح الأرضءو ستهدأ الأرض بعد أن يخلو باطنها من هذه المواد. 


فتسليم الموجودات لما سيحدث من كوارث كونيه مدمره ينم عن جمله امورءفمن جهه:إِنَ الفناء سيعم الدنيا بكاملها بأرضها و 
ننائها و إتبانها و كل شىء آخرءو من جهه اخرى:فالفناء المذكور يمثل انعطافه حادّه فى مسير عالم الخليقه.و مقدّمه للدخول 
فى مرحله وجود جديدهءو من جهه ثالثهءفكلٌ ما سيجرى سينبا بعظمه قدره الخالق المطلقهءو خصوصا فى مسأله المعاد. 


نعم.فسير ضخ الإنسانءبعد أن يرى بِأمٌ عينيه وقوع تلكك الحوادث العظام» و سيرى حصيله أعماله الحسنه و السيئه. 
5 ع بم ع لا ع يي ل 
و تين الآيه التاليه معالم طريق الحياه للإنسان مخاطبه له: با أَيّهَا الإنْطَانَ إنك كادح إِلل ربك كذحا فَمُلاقيه . 


ص ؤرده 


«الكدح):-على وزن مدح-السعى والعناء الذى يخلق أثرا على الجسم و الروحءو يقال:ثور فيه كدوحءأى آثاز من شد الع 
و جاء فى (تفسير الكشّاف)و(روح المعانى)و(تفسير الفخر الرازى): 
الكدح:جهد النفس فى العمل و الكد فيه حتى يؤثر فيهاءمن كدح جلده:إذا خدشه. 


والآبه تشير إلى أصا أساسي في الحياه النشريهءفالحياه دوما ممزوجه بالتعب و العناء»و إن كان الهدف منها الوصول إلى متا 

الك سكين ١‏ سكى في المحياة البسعر د ِ ممر ٍ ! صول. . 6 
النذثباءفكيف :و الخال إذا كات الهدق منها هو الؤضول إلى :رضواك الله وقيل حسن مان 'الآكره؟! فالحاه الدثا قد جات على 
المشقه و التعب و الألم»حتى لمن يرفل بأعلى درجات الرفاه المادى. 


و ما ذكرهلقاء اللّه«فى الآنيه إلا لتبيان أن حاله التعب و العناء و الكدح حاله مستمره إلى اليوم الموعودءو لا يتوقف إل بانتهاء 
عجله حياه الدنياءو لا فرق فى توجيه معنى«اللقاء)سواء كان لقاء يوم القيامه و الوصول إلى عرصه حا كميه الله المطلقه. أو بمعنى 


لقاةجة ]نز اللددهق عفان أو كواةء أو نمكي لقاء ذاتة المقدنة عن :طرق 'الشهوة لاطت 
نعم»فراحه الدنيا لا تخلو من تعبءو الراحه الحقه..هناكك.حيث ينعم الإنسان بين فيافى جنان الخلد. 


و كان نداء الآديه مخاطبا عموم«الإنسان؛»ليشير إلينا بأن الله عرّ و جل قد وضع القدره و القوّه اللازمه لهذه الحركه الإلهيه 
المستمره فى وجود و تكوين هذا المخلوقءو الذى جعل من أشرف المخلوقات قاطبه. 


و استعمال كلمه«ربّافيه إشاره إلى ثمّه ارتباط ما بين سعى و كدح الإنسان من جهه و ذلكك البرنامج التربوى الذى أعدّه الخالق 


لمخلوقه فى عمليه توجيه الإنسان نحو الكمال المطلق من جهه اخرى. 


ص 00 


نعم»فمشوار حركه الوجود قد بدأ من العدمءو الأقدام سائره فى خطوها صوب لقاء اللّهءشاء ذلك الموجود أمّ أبى. 
وقد تحدثت لنا آيات قرآنيه اخرى عن السير التكاملى المستمر للمخلوقات نحو خالقها سبحانه و تعالىءو منها. 
الآيه(67)من سوره النجم: وَأنَّ إلا ريك الْمُبْتَهلا . 
الا, 
و الآيه(18)من سوره فاطر: و إلى الله المَصِيرٌ ..بالإضافه إلى آيات مباركات أخر. 
٠. ٠. ٠. ٠.‏ 5 لا ه 8 لا و 3 2 ولا و لا 3 34 يق لا 5 
وإلى ذلك المطاف.ستنفصل البشريه إلى فريقين: فامًا مَنْ أوتى كتابة ينه فسؤف يُحَاسَبٌ حسابا يسديراء وَ يَنْقلِبٌ إلى أَهْله 


مَسْرُورا. 


فالذين ساروا على هدى المخطط الربّانى لحركه الإنسان على الأرضء و كان كل عملهم و سعيهم لله دائماءو كدحوا فى السير 
للوصول إلى رضوانه سبحانه»فسيعطون صحيفه أعمالهم بيمينهم»للدلاله على صحه إيمانهم و قبول أعمالهم و النجاه من وحشه 
ذلكك اليوم الرهيبءو هو مدعاه للتفاخر و الاعتزاز أمام أهل المحشر. 


وحينما توضع أعمال هؤلاء فى الميزان الإلهى الذى لا يفوته شىء مهما قلّ و صغرءفإِنّه سبحانه و تعالى:سيبشر حسابهمءو يعفو 


ما ما المراد من«الحساب اليسير»؟فذهب بعض إلى أنه العفو عن السيئات و الثواب على الحسنات و عدم المداقه فى كتاب 
الأعنانه! 


و جتى 
عافن , التكن وي الشزورول 1( ناوانها جه 15 تجا ته الله كيان دكيزادو أدخله الجن ترشيت 
قالوانواما هن نا سول الله؟! 


ص :0 


قال:تعطى من حرمكءو تصل من قطعككءو تعفو عممن ظلمك) )١(‏ . 

وجاء فى بعض الرّوايات: أن الدقه و التشديد فى الحساب يوم القيامه تتناسب و درجه عقل و إدراكك الإنسان. 

فعن الإمام الباقر عليه السَلامء أنه قال: «إِنّما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامه على ما آتاهم من العقول فى الدنيا» (8) . 
و وردت أقوال متفاوته فى تفسير كلمه«الأهل؛الوارده فى الآيه إل أَهْلِه . 


فمنهم من قال:هم الزوجه و الأولاد المؤمنينءلأنّه سيلتحق بهم فى الجنّه. و هى بحدّ ذاتها نعمه كبيرهءلأنَ الإنسان يأنس بلقاء من 
يحبءفكيف و سيكون معهم أبدا فى الجنّها و منهم من قال:الأهل :الحور العين اللاتى ينتظرنّهم فى الجنّه. 


و آخرين قالوا:هم الاخوه المؤمنين الذين كانوا معه فى الدنيا. 

ولا مانع من قبول كل هذه الأقوال فى معنى الآيه و ما رمزت له. 

بحثان 

اشاره 

١-خذ‏ العلم من على عليه السّلام 

فى تفسير الآيه المباركة: إذَا الاك انْمَمّتْ » 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: «إِنّها تنشق من المجرّه) (7) . 

و الحديث يعتبر من الإعجاز العلمى لأمير المؤمنين عليه الشلام»حيث أنه قد كشف 


ص :ام 


)١-١‏ -مجمع البراؤيقى تنسين اليه 
؟--0 -تفسير نور الثقلين»ج مى.)ص م 
م ته المعانى»ج ص العو ع الدر المنثور»ج اخرفردي 


الستار عن حقيقه علميه قائمه لم يكن قد سبقها من علماء تلكك الأزمان أحد قبله عليه الس لامو بقيت هذه الحقيقه خافيه عن 
أنظار الَنَّاس(سوى الراسخين فى العلم)» إلى أن تم صنع التلسكوبات الكبيره»فتوصل علماء الفلكك المعاصرين إليها. 


فعالم الوجودءيتكون من مجموعه مجراتء.و المجره عباره عن مجموعه عظيمه من النجوم و المنظومات الشمسيهءو لذا فقد اطلق 
على المجرات اسم(مدن النجوم). 


ومن هذه المجرات»مجره(درب التبانه)المعروفه و التى يمكن مشاهدتها بالعين المجردهءو المتكونه من مجموعه من النجوم و 
الشموس على شكل دائره؛ و يبدو لنا طرفها البعيد عنّا بصوره سحاب أبيضءو ما هو فى حقيقته إلآ مجموعه من النجومءتبدو لنا 
بهذه الصوره نتيجه لبعدها و عجز عيوننا عن تشخيصها. 


و ما نراه ليلا على سطح السماء هو طرفها القريب. 
و منظومتنا الشمسيه جزء من هذه المجره العظيمه. 
و كما يقول حديث أمير المؤمنين عليه السّلام؛فإنٌ النجوم التى نراها فى السماء اليوم» ستنفصل عن المجرهءو بها تنشق السماء. 


فمن كان يعلم فى زمانه عليه السّ.لام إِنَّ النجوم المتنائره على القبه السماويه هى جزء من مجرّه عظيمه؟! نعمءلا يعلم بذلككءإلا 
من كان قلبه متصلا بعالم الغيبءو من يستقى من علم الله تعالى استقاء. 


'-الدنيا دار بلاء 


التعبير ب١كادحاللإشاره‏ إلى أن طريق الحياه شاق و صعبءو خوضه يستلزم العناء والألج والمشاكل»فى كافه خطوات ا لجسم و 
لا يستثنى من ذلكك الروح أو البدنءبل كليهما و بكل ما يحملان من جوارح و جوانح لا يخلوان من التأثر بهذه 


ص زه 


الطبيعه الحاكمه على الحياه الدنيا. 


يحدثنا الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السّلام»فيما روى عنه أنّه قال: 


«الراحه لم تخلق فى الدنيا و لا لأهل الدنياءإنما خلقت الراحه فى الجنّه و لأهل الجنّهءو التعب و النصب خلقا فى الدنياءو لأهل 
الذغباءو منا اعظى انحن مدي عقي إل امل مه الحرين اومن أضا من النذتا كر كان قيها شاد دقرا لآنه يشر إلى 
لان قن فل اط والميو يفنقر التى كل لدم الات الداتبا فلن ف قف الدنا وجييد 


جاء فى آخر حديثه عليه السَلام: ركلا ما تعب أولياء الله فى الدنيا للدنياءبل تعبوا فى الدنيا للآخره». 02 


22 


.40 -الخصالءللشيخ الصدوق رحمه اللّه:الجزء الأول»باب:الدنيا و الآخره ككفتى الميزان»الحديث‎ )١ -١ 


الأيات [سوره الانشقاق (8): الآيات ٠١‏ الى ه١]‏ 
اشاره 


51 : لارء 8 3 ل ا 0 5 < و لا 0 2 كع يم وه 
و انمق أوقك كاه واف كورن 4 لوؤت يذفوا قور 1:0110 تضللا شعيرا (لان نه كان ف أخله ضور 18) الدطلة أن آذ 
يحور (؟1) بَللِا إنَّ رَبَهُ كان به يَصِيراً )١0(‏ 


التفسير 
اشاره 
الذين يستلمون كتابهم من وراء ظهرهم: 


بعد أن عرضت الآيات السابقه أحوال فريق أصحاب اليمين»تأتى الآيات أعلاه لتعرض لنا أحوال الفريق الآخرء و توصف لنا 
5 يلا 3 0 2 
كني إسلاة كاب > شور مفرعة شدي المقناهه الأخرىة و اناق أرق انه ولاء طون فتضرخ يناد الويل لى لقد 


وَ يَضْالِ سَعِيرا 


ذكرت الآنيه بأن المجرمين سيؤتون كتبهم من وراء ظهورهمءفى حين أن آبات اخرى تقول بأنّ المذنبين سيعطى كتاب كل 
منهم بيده الشمال. 


فهل من تأليف فيما بين العرضين؟ للمفسّرين جمله آراء فى ذلكك.منها: 


8٠: ص‎ 


فور كيه انض قال[ التاصييو يمظون لتاب بالاد لسري من ورا لليوريهم انقالااقى زةلألزم دعس الوم 
و قيل:إِنْ كلتى يديهم تربط من خلفهم-كما يفعل بالأسير-و يعطون الكتاب باليد اليبسرى من وراء الظهر. 


و فيل أيضا:ستكون وجوه المجرمين من الخلف,ء بدلاله الآآيه(/اع) من سوره السناء: من قبل أنْ لمق ووه م عَللِا رع 
»فيعطون كتبهم من وراء ظهورهم و بيدهم اليسرى»كى يقرءوها بأنفسهم. 


و الأنسب أن نقول:سيأخذ أصحاب اليمين كتبهم بافتخار و مباهاه فى يدهم اليمنى»و كل منهم يقول: 0 اقَرَوًا ابي لكلو 
لكن المجرمين سيأخذون كتبهم بأيديهم اليسرى و بسرعه و يضعونها وراء ظهورهم خجلا و ذلاو لكى لا يطلع على ما فيها 
أحدءو لكنءهيهات...فكلٌ شىء حينئذ بارزء كيف لا و هوايوم البروز)!... 


يَدْعُوا تبوراً 

:بصرخ بالويل و الثبور»كما هو متعارف عليه عند نزول بلاء» أو وقوع حادث شديد الخطوره. 

و«الشور):الهلاكك. 

و لكنّ صراخه سوف لا يدر عليه نفعا أبدا أبداءو لا بد من نيله جزاء ما اقترف: وَ يَضْللِعْ سَعِيراً أى يدخل نار جهنم. 
- ِ 0 لا 2 5 2 

و تبن الآيه التاليه عله تلكك العاقبه المخزيه: إنه كان فى أَُمْلهِ مَسْرُورا . 


سرورا ممتزجا بالغرورءو غرورا احتوشته الغفله و الجهل بربٌ الأرباب سبحانه و تعالىءفالسرور المقصود فى الآديهءهو ذلكك 
السرون المرتبط يقذهبالدنيا والمسئ لذ كر الاخرم. 


ص :١ع‏ 


.19 سوره الحاقهءالآيه‎ )١ -١ 


و بديهى فالسرور و الارتياح ليس مذموم بذاته»و لكنّ السرور المذموم هو الذى يغفل فيه الإنسان عن ذكر مولاه عزّ و جل»و 
فرق يل بخ شنيز انه التوضم : إلى اليدى الفناذلةى لحيل الا سسوور الين بلطت الهو مما وظاشة عجه تضاح 
إخوانهءفما أحلاها و أزكاها. 

ويتقرب لنا المعتى من ختلؤال الآيه التاليه: إِنْهَ ظنٌ أن لَنْ يشتون. 

فاعتقاده الفاسد و ظنّه الباطل الدائر على نفى المعاد.ءمصدر سروره و غروره وهو ما سيوصله إلى الشقاء الأبدىءلأنه ابتعد عن 
ساحه رضوانه سبحانه و تعالى بعد أن أوقعته شهواته فى هاويه الاستهزاء بدعوه الأنبياء عليهم السلام الربانيه.حتى أوصلته حالته 
العرضبية تلكك لأن سثمر فى امتيزات وا سك سدق فى حال عوفقة إلى أملةء كما أشارتك الآيد )فى موره اليطففين: و إذا 


الْمَبُوا إللإ أهْلِهمٌ الْمَلبُوا فَكهِينَ .و كما وردت الإشاره أيضا على لسان علماء بنى إسرائيل حينما خاطبوا قارون الثرى المغرور 
7 اسل ىن 
الجاهل: لا تفرّخ إن الله لا يحب الفرحِينٌ . 21 


«لن يحورا:لن يرجع »من (الحور)-على زنه غور-بمعنى:الرجوعءالتردد الذهاب»و اليا ب(سواء كان فى العمل أو الفكر).ءو«حار 
الماءافى الغدير:تردد فيهعو يقال«المحورا:للعود الذى تجرى عليه البكره وتدور حوله و المحاوره و(الحوار):المراوده ف 


الكلامءو(تحير فى الآمر):تردد فيه بين أن يقدم أو لا يقدم. 
وقيل:أصل الكلمه(حبشى). 
وروى عن ابن عباس أنه قال:(ما كنت أدرى ما معنى ١حوراحتى‏ سمعت 


صل :57 


./ سوره القصص,الآيه‎ )١ -١ 


أعرابيه تقول لابنتها:«حورى'أى ارجعى) )١(‏ . 
و ربّما كان استعمال كلمه«الحوارىافى نعت أصحاب عيسى عليه السّلام أو أى مقرّبين لأحد» ربّما كان لكثره ترددهم عليه. 


و قيل:حورت الشىءءأىٌ بيضتهءو سمى أنصار عيسى عليه الس لام الحواريين لتبييضهم قلوب النّاس بالمواعظ الهاديهءو«الحور 
العين»إشاره إلى بياضهنٌ» أو لشقافيه بياض عيونهنٌ. 


و قيل أيضا:إنَ سبب تسميتهنٌ ب«الحور العين»يعود إلى تحير العين فى جمالهنٌ الخارق. 


وعلى أيه حال»فيقصد من الكلمه فى الآ-يه المبحوثه»الرجوع و المعاد, لإيضاح أنّ عدم الإيمان بالمعاد يؤدى إلى الوقوع فى 
اتون الغفله و الغرور و ارتكاب المعاصى. 


ع 3 , لا 8 7 
و لنفى العقائد الضاله.تقول الآيه: بَللِمْ إِنَّ رَبَهُ كان به تصيراً . 
فكل أعمال الإنسان تسجل و تحصى عليه»لتعرض يوم الحساب فى صحيفته. 


- - لل عم 6 م م لا ا د. عع لا ءِ 5 - 
و الآيه تشاركك الآيه السابقه: يا أَبّهَا الإِْلطَانٌ إنْك كادح إللِإ رَبك كذحا فَمَلاقِيه فى كونها دليلا على المعاد أيضا.فتأكيد الآيتين 
على كلمه«ربّ» يدل على أن الإنسان فى سيره التكاملى صوب ربّه لا ينتهى بالموت.و أن الحياه الدنيا لا يمكنها أن تكون هدفا و 
غايه لهذا الخلق العظيم و هذا المسار التكاملى... 


وكذلكة كون اللدابضير ,اعمال الأتان و جلها لآ يمن اعبار مقرمة اهباب :و الجر اد إل لكان عفارو هذا هالا كر 
ص 5 


)١ 1‏ مفردات الراغووو تفسير الفكر الرازعء و غيرهما, 


لآيات [سوره الانشقاق (85): الآيات ١2‏ الى 4؟] 


اشاره 

ا 7 00 ا : 
لاطاكيم بالشّمَقِ (01) و اللي و !ا وَسَقَ (03) وَ آَلْمَمَر إِذَا انَسَقَ تور م ا 20103 د 
ل - 3 لا 0 لا 

قرئ عَلتِهِمُ القؤآن لا يس يَدَونَ م ا ل قو أليم © | ل 


0 37 
لّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا آَلصَالَِاتٍ لَهُمْ أَِرٌ غَيْرْ مَمْنُونٍ )١5(‏ 
اشاره 


سنّْه التغيّرا! 


5 ض لا 
لمزيد من إيضاح ما ورد فى الآآيات السابقه يخصوصن تير الأنساق التكام 'تدى خالقه ساته و تعالى .ناض الآراث لتقول: ذل 


ص رهف 


«لا)فى دلا اقسم):زائده»و جاءت للتأكيد. 


و ثمه من اعتبرها(نافيه):أى :لا اقسم لأنّ الأسهير من الوضوح مالا يحتاج فيه إلى قسمءأو أن القسم بهذا الموضوع لا يليق و 
أهميتهء أو أن ما اقسم به من الأهميه بحيث يليق أن لا يقسم به. 


إلا أن الأول ذكوفية ؤائدم سارك انا كيد) اقرمي هن البقية 
«الشفق»:اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمسء.و(الإشفاق): 
غتاية ممخعلطة يخورق الأ (المشفق) بحب المقفق عليه و قاف ما بلشقه 101 


و يقول الفخر الرازى:تركيب لفظهالشفق؛فى أصل اللغه لرقه الشىءءو منه يقال:ثوب شفق: كأنه لا تماسكك له 
لرقته»و(الشفقه):رقه القلب. 


(و الظاهر أن قول الراغب أقرب للصواب). 


و على أنه حال»ف«الشفق»)هو وقت الغروبء.و قد اختلف فى تعيين وقته ما بين الحمره التى تظهر فى الأ-فق الغربى عند بدايه 
اللبلةو .بين ما يظهر بعد الحمره من بياضء و المشهور بين العلماء و المفشرين هو التعيين الأوّلءو هو المستعمل على سان الأدباء 
أيضا حيث يشبهون دماء الشهداء بالشفق. 


الأد اث البعفن اتضان الى الثاق على ما مدو عليه لق عفدو خغيوضا ذا ذا اعمرنارالاقه)فى الأصل التعرى للكليةبنعث 
أنها ستتناسب مع الحمره الخفيفه الرقيقه دون الثّانى. 


و على أيه حالءفقد جاء القسم بالشفق للفت الأنظار إلى ما فى هذه الظاهره السماويه الجميله من معانءفمنه تعلن حاله التحول 
العام من النهار إلى الليل» إضافه لما يتمتع به من بهاء و جمال.و كونه وقت صلاه المغرب. 


و أما القسم بالليل»فلما فيه من آثار كثيره و أسرار عظيمه(و قد تناولنا ذلكك 
ص :806 


1ه1ا)كقروات الراقية 


. )١( مفصلا)‎ 


«ماوسق) (5) :إشاره إلى عوده الإنسان و الحيوانات و الطيور إلى مساكنها عند حلول الليل(بلحاظ كون الوسق بمعنى جمع 
المتفرق) 40 »فيكون عندها سكنا عاما للكائنات الحيّهءو هو من أسرار و آثار الليل المهمّه.كما أشارت الآيه(١2)‏ من سوره غافر 
إلى ذلكك: لله الّذِى جَعَلَ لَكمٌ اللَيلَ لِتَشكنُوا فيه . 


:من (الاتساق)ءو هو الاجتماع و الإ-طرادءو تريد الآيه به» اكتمال نور القمر فى الليله الرابعه عشر من الشهر القمرى.حيث يكون 


بدرا. 


ولا يخفى ما لروعه البدر فى تمامهءفنوره الهادىء الرقيق يكسو سطح الأرضءو هو من الرقّه و اللطافه بحيث لا يكسر ظلمه الليل 
و سكونهءو لكنّه ينير درب سالكيه!فهو آيه كبرى من آيات اللّههو لذا جاء القسم به. 


و ينبغى الالتفات إلى الصله الموجوده فيما أقسمت الآيات بهن:(الشفقء الليلءما اجتمع فيه»ءو القمر فى حاله البدر)و جميعها 
موضوعات مترابطه و يكمل بعضها البعض الآدخر.و تشكل بمجموعها لوحه فنيه طبيعيه رائعه»و تحرّكك عند الإنسان التأمل و 
التفكير فى عظمه و دقّه و قدره الخالق فى خلقهءو يمكن للإنسان العاقل بتأمل هذه التحولات السريعه من التوجه إلى قدرته جل 
شأنه على المعاد ما يحمل بين طياته من تغتيرات فى عالم الوجود. 


و الأسمر المثير هو أن القرآن الكريم يشير هنا إلى امور متتابعه الوقوع.فعند ما تغيب الشمس يظهر الشفق معلنا عن بدايه حلول 
الليل»الذى تتجه الكائنات الحيه فيه إلى بيوتهاءثم يخرج القمر بدرا تامّا(علما بأنّ البدر فى ليله تمامه يخرج مع 


ص 42 


)١ -١‏ راجع تفسير الآيات(17-11)من سوره القصص. 

ظيع «ما):موصوله»و احتمال كونها(مصدريه)ضعيفءضميرها محذوف»و التقدير:(و ما وسقه). 

*- 0# و جاء«الوسق».أيضا بمعنى حمل بعير»أو ستين صاعا(و كل صاع يقرب من ثلادثه كيلوات)؛و هو مأخوذ من الاجتماع 
أيضا. 


بدايه الليل!). 


ثم يأتى جواب القسم الوارد فى الآبات أعلا-: لَتَوِكبْنّ طبقاً عَنْ طَبَق » إشاره إلى المراحل و التحولات التى يمر بها الإنسان فى 
حاته. 


وقد ذكرت تفاسير مختلفه لهذه الآيه المباركه؛منها: 


اتتفكنا ريا تلك الندالاك: التهافه الك كبمة نيا الأنشان كن كت جهو مدير المضن نفو الله وعلاءفيبدأ بحاله الدنياءثمٌ 
ينتقل إلى عالم البرزخ و منه إلى القيامه و الآخره(مع ملاحظه أنْ«طبق)من(المطابقه)»و هى جعل الشىء فوق شىء آخر بقدره»و 
جاءت أيضا بمعنى.المنازل التى يطويها الإنسان فى عمليه صعوده). 


١-يقصد‏ بها تلكك الحالات التى يمد بها الإنسان منذ كونه نطفه حتى يموت. (و قد عدّها البعض(/7”17)حاله). 
”"'-يقصد بها تلكك الحالات التى يعيشها الإنسان فى حياته من:سلامه و مرضءسرور و غمءاليسر و العسرءالسلم و الحرب...إلخ. 
؟-يقصد بها تلك الحالات الصعبه التى ستواجه الإنسان يوم القيامه حتى يفرغ من حسابهءو يتجه إلى مصيره«الجنّه أو النْار). 


ه-يقصد بها تلك الحالات التى مرّت بها الأقوام السالفه بحلاوتها و مرّهاء و كذلكك الإشاره إلى ألوان التكذيب و الإنكار الذى 
يقع فى هذه الأمّهءو هذا المعنى قد ورد فى حديث ما روى عن الإمام الصادق عليه السّلام. 


ولا يمنع من اعتبار كل ما جاء فى التفاسير أعلاه مصاديق لمعنى الآيه. 


و قيل:إنَ شخص النبى صلى الله عليه و آله و سلم هو المخاطب فى الآيه.و الآيه تشير إلى طبقات السماء التى طواهنٌ رسول الله 


و لكن.بلحاظ وجود الضم على«الباءافى الت ر كبن )2 بتضح لنا أن المخاطب جمع وليس فرد هذا من جهه.و لو رجعنا إلى الآيات 
السابقه لرأينا النداء موجه 


ص 8 


إلى النّاس كافه من جهه اخرىءو عليهءفهذا التفسير بعيد عن مرام الآيه. 


و على آيه حال»فعدم استقران الإساة على حال كابعه يذلل على فقر الآسان و احساجهلآن كل مغر سادكه و كل حادت له 
محدث.كما و إِنّ عدم استقرار هذا العالم علامه على حركة الاتساة الستعم دو اللنو البسادهو تكبا قالك الابيد انها الاياث 
2 لا 3 م اسن لا َ 
إنَك كاد إِللِإ رَبك كذحا فَمُلاقيه . 


س 5-5-6 ع و 0 


فمع وضوح أدله الحقءمثل أدله:التوحيد.معرفه اللّهءالمعاد. بالإضافه إلى ما من الآفاق فى آيات مثل:خلق...الليل و النهار:)الشمس 
والقمرالنور و الظلمه» شروق الشمس و غروبهاءالشفقءظلمه الليل»اكتمال القمر بدراءو كذلكك الآيات التى فى نفس الإنسان 
منذ أن يكون نطفه فى رحم امّهءو ما يطويه من مراحل حتى يكتمل جنيناءمرورا بما يمر به من حالا.ت فى حياته الدنياءحتى 
يدركه الموث... 


فمع وجود كل هذه الأدله والآيات لم لا يؤمنون؟!.. 
و ينتقل بنا العرض القرآنى من كتاب(التكوين)إلى كتاب(التدوين)»فيقول: 


لاء 5 - وو _ء لا فر لخر 
وَ إذا قرئ عَليِهمَ القؤان لا يَسْجَدُونَ 


القرآن كالشمس يحمل دليل صدقه بنفسهءو تتاذلاً أنوار الأعجاز من بين جنباته:و يشهد محتواه على أنه من الوحى الإلهى وكل 
منصق يدركك حيدا لدى قراءته له أنه فوق نتاجات عقول البشر و لا يمك أن يصضدر هن اتنسان مهما كان غالماءفكيف بإنسان 
لم يتلق تعليما قط و قد نشأ فى بيئه جاهليه موبوءه بالخرافات!... 


و يراد ب«السجوداهنا:الخضوع و التسليم والطاعه (١)ءأمّا‏ السجود المتبادر 


ص :2/1 


)١ -١‏ و من الشواهد على هذا المعنىءبالإضافه إلى شهاده الآيات السابقه و اللاحقهءإنٌ السجود بمعنى وضع الجبين على الأرض 


عند تلاوه القرآن إِنْما يجب فى مواضع محدوده جدًا و يستحب فى مواضع اخرىءو فى مواضع اخرى لا هو بالواجب و لا 


الله عليه و آله و سلّم عند قراءته لهذه الآيه. 


و السجود فى هذه الآدبه مستحب عند فتاوى فقهاء أهل البية عليهم السّر.لام»فيما يوجب ذلك فقهاء المذاهب 
الأربعءإلا(مالكك)ءفإنّه يقول بالسجود عند الانتهاء من تلاوه السشوره (1) . 


وتان الآيه الناليه لتقول: كل الذيق كندوا تكديوة . 


و التعبير عن ممارسه تكذيب الكافرين فى الآيه بصيغه المضارع المستمرء للإشاره إلى تكذيبهم المتعنت المستمر و إصرارهم و 
لجاجتهم و ليس تكذيبهم بسبب ضعف أدله الحق»بل من أجل روح التعصب الأعمى للأسلاف و الدنيا و المصالح الماديه و 
الحاكمه على قلوبهم المريضه. و أهوائهم الشيطانيه. 
1 رع 

و ببيان جدّى و تهديد جدّىء تقول الآيه التاليه: و اللهُ أَغْلمُ بلا يُوعُونَ . 
فاللّه تعالى أعلم بدافع و ثيه و هدف ذلكك التكذيبءو مهما تستروا على ما فعلوا فلا يجزون إلآ بما كسبت أيديهم. 
«يوعون):من(الوعاء)و هو الظرف. كما هو مستقى من 
قول أمير المؤمنين عليه السّلام فى نهج البلاغه: «إِنَّ هذه القلوب أوعيه فخيرها أوعاها». 

د لا 23 
ثم... فبِشْرهُمْ بعذاب أليم . 


عاده ما تستعمل«البشاره»للأخبار الساره»و جاءت هنا لتنم عن نوع من الطعن و التوبيخ. 


و الحالءإنٌ البشاره الحقّه للمؤمنين خالصه بما ينتظرهم من نعيمءو ما للكاذبين إلا الغرق فى بحر من الحسره و الندمءو ما هم إلآ 


فى عذاب جهنم 
0( 


ع لاء 9 - وو _. لا لل تند عٍِ 
بالمستحب_ و حينما تقول الايه: وَ إذا قرئ عَليِهمَْ القؤان لا يس جَدَونَ فقد أطلقت القولء.و الإطلاق و الحال هذه يراد به التسليم 
للقرآن. 


ص 2 


.1 385 روح البيان»ج اءص‎ 0-١ 


يخلدون. 
و يستثنى المؤمنون من تلكك البشرى المخزيه: إلا الذِينَ آمَنوا وَ عَملوا الصَالحات لَهُمْ أخْرٌ غَيِرُ مَمْنُونٍ . 
«ممنون):من(المن)»و هو القطع و النقصانء(و منه«المنون)»بمعنى الموت). 


و إذا ما جمعنا كل هذه المعانى»فستكون النعم الا-خرويه على عكس الدنيويه الناقصه و المنقطعه و المقترنه بمّه هذا و 
ذاكك,حيث أنّها لا تنقطع و لا تنقص و ليس فيها منّه. 


أمَا الاستثناء الذى ورد فى الآيه السابقه.ففيه بحث:هل أنْه«متصل'أو «منقطع). 


قال بعض المفسرين:إنّه منقطع»أى:إِنْ القرآن الكريم انتقل بالآيه من الحديث حول الكفار الذى عرض فى الآيات السابقهءإلى 


الحديث عن المؤمنين و ما ينتظرهم من أجر و ثواب. 


و الأقرب لسياق الآيات أن يكون الاستثناء متصلاءو فى هذه الحال يكون هدفه فتح الطريق أمام الكفار للعوده و تشجيعهم على 
ذلك ىلأنّ الآآيه تقول:إنّ العذاب الأليم المذكور فى الآيه السابقه سوف لا يصيب من يؤمن منهم و يعمل صالحا و علاوه على 


بحث 
وقد استنبط العلامه الطبرسى»فى كتابه جوع البيان»من الآيات الأخيره للسوره ما يلى: 
أوّلا:حريه إراده الإنسان و اختياره. 
َل 8 لا #8 امم لا و عر عاس 
فقال:قوله سبحانه: فما لهُمْ لا يُؤْمِنون و لا يَسْجَدَون دلاله على أن 


٠7١١ ص‎ 


السجود فعلهم لأنَ الحكيم لا يقول:مالكك لا تؤمن ولا تسجد.لمن يعلم أنّه لا يقدر على الإيمان و السجود. 


ثانيا:إنَ الذمٌ على ترك السجود دليل على أن الكفار كما أنّهم مكلفون بأصول الدين كذلكك بفروعه أيضا.(هذا القول مبنىّ 
على اعتبار كلمه السجود الوارده فى الآيه يراد منها(سجود الصلاه),أو حتى إذا اعتبرنا الكلمه بمفهومها العام»فهى تتضمّن سجود 
الصلاه كذلكك). 


اللّهمْ!إيشر علينا الحساب يوم حشر الخلق فى ساحه عدلكك... 

اللْهِمْ!الكل إليك راجعونءفاهدنا الصراط المستقيم فيمن هديت.. 

ربّناانحن مسلّمون و مطأطئون برؤوسنا إجلالا لقرآنكك فوفقنا للعمل بتعليماته و ارشاداته..و ارزقنا العمل بكتابكك الكريم. 
آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره الإنشقاق 


ص :الا 


7: 


سوره البروج 
اشار 6 


مكبه و عدد آياتها اثنتان و عشرون آيه 


ص ورف 


ص 07 


«(سوره البروج» 
محتوى الشوره: 


كان المؤمنون فى بدايه الدعوه المحم .ديه-خصوصا فى بكلجرسائرية من شذه التضييق و أقسى ألوان التعذيب الجسدى و 
النفسىءالذى انهال به عدوّهم من الكفار على أن يتركوا إيمانهم بتركك عقيده الحق و الارتداد عن الدين القويم! و بملاحظه 
كون الشروره مكتهفيظهر إِنْها نزلت لتقويه معنويات المؤمنين لمواجهه تلكك الظروف الصعبهءو لترغيبهم على الصمود أمام 
الصعاب و الثبات على الإيمان و ترسيخه فى القلوب. 


و تناولت الشوره قضهوأصحات الأخدودهءالذين حفروا خندقا و سعجروه بالنيران»و هددوا المؤمنين بإلقائهم فى تلكك الثْار إن لم 


يعودوا إلى كفرهم! و أحرقوا مجموعه منهم بالتّار و هم أحياء»و مع ذلكك لم يرجعوا عن دينهم.. 


و تعد التروره فى بعض آياتها بعذاب جهنم الأليم لأولئكك الذين يؤذون المؤمنين و يعذبونهم على إيمانهمءو تذمهم ذما 
شديداءفى حين تبشر المؤمنين الصابرين بالجنّه و الفوز بنعيمها. 

واقى جاتب اخر هن التدوره تعرضن لنامقتطفنات من قرس قرهوة وكبود و قرمبههما الجناه الطغاءءوها الوا إليه.من ذل و 
هلاءك.كل ذلكك تذكيرا لكفّار مكه الذين هم أضعف قوّه و أقل جندا من أولئك.فعسى أن يرعووا عمّا هم فيه من جههءو 
تسليه لقلب الحبيب المصطفى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و من كان معه من المؤمنين من جهه 


ص :1/6 


اخرى. 
و تختم السّوره فى آخر مقاطعها بالإشاره إلى عظمه القرآن الكريمءو إلى الأهميه البالغه لهذا الوحى الإلهى. 


و عموماءفالشوره من سور المقاومه و الثبات و الصبر أمام ضغوط الظالمين و المستكريةاو آباتها تنتضقن الوعد الالهى يتضير 
المؤمنين. 


و سمّيت بسور«البروج»بلحاظ ذكر الكلمه فى أول آيه من السّوره بعد ذكر البسمله. 
فضيله الشوره: 


روى عن النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «من قرأ هذه السوره أعطاه اللّه من الأجر بعدد كلّ من اجتمع فى جمعه و كل 


من اجتمع يوم عرفه عشر حسناتءو قراءتها تنجى من المخاوف و الشدائد». )١(‏ 


ع س اع لا 0 اسم ع اس 
و بملاحظه أنْ أحد تفاسير وَ شاهدٍ و مَسْهُودٍ -من آيات السّوره-هو يومى الجمعه و عرفه من جهه.و أَنْ الشّوره حكايه مقاومه و 
بساله المؤمنين السابقين أمام الشدائد و الضغوط من جهه اخرىءو بملا-حظه ذلكك سيئّضح لنا التناسب الموجود ما بين هذا 
الثواب الجزيل لمن يقرءها و بين محتوى السّوره. و أن الأ-جر و الثواب إِنّما يحصل لمن قرأها بتأمل معانيهاءو عمل على ضوء 
هديها. 


.888 -تفسير البرهان»ج .ص‎ )١ -١ 


الآبات [سوره البروج (68): الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 


لا 1 1 رلا 
اك آل خللن جيم و القما, ذات 3 ار لضيو 1و تين وتسور 0 اكاك يدود رع نار 


ات لوقو(« رذ مم عا و 0 ارتكره بالمتون ناوه روا َقَمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤْمِنُوا بالله الْعزيز آلْحَمِيدٍ 


كط 


)0( ألْذى لَه ملك المَلطاهاتٍ وَالَْرْض وَأَللَهُ ء عَللِمُ كلّ شي شَهِيدٌ 69 
التفسير 

اشاره 

الإيمان الراسخ أقوى من حفر النيران! 


كما نعلم جميعاءبأنَ المسلمين فى صدر الإسلام الأول كائرا فون فن 12 فحت ظروف فاسيوبعد أن كشر أعدائهم بقباحه 
تلك الأنياب القذره. فانهالوا على المؤمنين بأصناف العذاب و ألوانه.. 


ولمًا كان الهدف من نزول السورهءو بما عرضته من صور الآولين هو إنذار 


ص ا 


هؤلا-ء الظالمين المغرورين بأنّ مصيرهم سيكون مثل مصير الأقوام السالفه من جههءو من جهه اخرى لتثبيت المؤمنينءو تقويه 


عزائمهم فى صراعهم أمام أذى و اضطهاد أهل مكه. 
1 م لا 
ابتدات الشوره ب: و السَّماء ذات البرُوج . 


«البروج):جمع (برج)و هو القصرءو قيل:هو الشىء الظاهرءو تسميه القصور و الأنبنيه العاليه بالبروج لظهورها و وضوحهاءو قبل 
للمحلاءت الخاصه من السور المحيط بالبلد و التى يجتمع فيها الحراس و الجنود(البروج)لظهورها الخاصء و يقال للمرأه التى 
تظهر زينتها(تبرجت). 


و الأسبراج السماويه:إمرا أن يكون المراد منها النجوم الزاهره و الكواكب المنيره فى السماءءأو المجموعات من النجوم تتخذ مع 
يطبها شكل شو ادرو قن الأرقن و سس تالصوو التلكيهوو ني انعفر برسانو ف 5 شين تخاذى القمنى اجلتهذة 
الصور الفلكيه أو الأبراج). )١(‏ 


و القسم بهذه البروج يشير إلى عظمه أمرهاءالتى لم تكن معلومه للعرب الجاهليين وقت نزول الآيه بينما أصبحت معلومه تماما فى 
هذا الزمان و الأقوى أن المراد منها هو النجوم المتلألئه ليلا فى القبه السماويه. 


و لذا نقرأ فيما 

روى عن النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم, أنه حينما سئل عن تفسير الآيه قال:«الكواكب» (1) . 
و تقول الآيه الانيه: و اليم الْمَوْعُودٍ 

ص :للا 


01-١‏ حو الأبراج الاثنا عشر هى#التحمل ؛الثورءالجوزاء:السرطان:الأسد الستيلهءالميزانعالعقرب#القوسءالجدع:الدلو و الحوت. 
-١‏ 5) الدر المنثور»عج »ص ,3١‏ 


اليوم الذى وعد به جميع الأنبياء و المرسلين عليهم الشرلامءو الذى تحدثت عنه مئات الآيات القرآنيه المباركهءاليوم الذى يلتقى 
فيه جميع الخلق من الأولين و الآخرين للحساب,إِنْه يوم القيامه الحق. 


7 لا 9 
و فى القسم الثالث و الرَابع يقول: و شاهدٍ و مَسْهُودٍ . 
وقد تعرض المفسّرون للآيه بمعان متباينه»وصلت إلى ثلاثين معنىءو أدناه أهم ما ذكر منها: 


5 س س ف 3 58 ع ل 2 لا 2 2 لا 
١-«الشاهد/:هو‏ النْبِى صلى الله عليه و آله و سلمءبدلاله الآبدامة)من سوره الأسرات: ل أنه التيك إنا وس لاك شاهدا و شرا 5 


لا 7 رك لا لا 0 0 
و«المشهود):هو يوم القيامه»بدلاله الأيه(١٠)من‏ سوره هود: ذلكك يَوْمٌ مَجْمُوع له الَنْاسٌ و ذلكك يوم مَسْهُودٌ . 


ه 


لالط م سيشهد على أعمال النّاس»كأعضاء بدنه.بدلاله الآيه (7) من سوره النور: يَوْمَ تَشْهَدٌ عَلَيِهمْ لْسَِتَهُمْ وَ أَيْدِيِهِمْ 
وََ أَرْجَلَهُمْ ا كانوا ار .و«المشهودا:هم الثاس و أعمالهم. 


“'-«الشاهد):هو يوم<ا لجمعه)»الذى يشهد اجتماع فى صلاه مهمّه. و«المشهود):هو يوم«عرفه)»الذى يشهده زوّار بيت الله الحرام»و 
هو ما روى عن النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم و الإمام الباقر عليه السّلام و الإمام الصادق عليه السّلام 0) . 


ع«الشاهد):عيد الأضحى. 


و«المشهودا:يوم عرفه. 


روؤى أنّ رجلا دخل مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمءفإذا رجل يحدث عن رسول الله:قال:فسألته عن الشاهد و 
المشهود.فقال:(نعم»الشاهد يوم الجمعه» و المشهود يوم عرفه)»فجزته إلى آخر يحدث عن رسول اللّهءفسألته عن ذلك 


ص :27 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠‏ ءص 2ع 


فقال:(أمَا الشاهد فيوم الجمعهءو أمّا المشهود فيوم النحر)ءفجزتهما إلى غلام كأنه وجه الدينارءو هو يحدّث عن رسول اللّهدفقلت 
أخبرني عن«و شاهد و مشهود) فقال:«نعمءأمَا الشاهد فمحمّدءو أمَا المشهود فوم الثائه انااسوت لحان كول انها 
البيُ إِنَا وس لاك عاجداً وَ مُبشُراً وَنَذِيراً :و قال ذلك يَوْمٌ مجاموع لَهُ النَاسٌ كك يَوْمٌ مَشْهُودٌ ..فسألت عن الأولءفقالوانابن 
عباسءو سألت عن الثّانى» فقالوا:ابن عمرءو سألت عن الثالث:فقالوا:الحسن بن على عليهما الس لام (1) ه«الشاهد):الليالى و 
الأنرام..و«المشهود):بنو آدمء.حيث تشهد على اعمالهمءبدلاله ما جاء فى دعاء الإمام زين العابدين عليه السّ.لام الذى يقرأ كل 
صباح و مساء: 


«هذا يوم حادث جديدءو هو علينا شاهد عتيد»إن أحسنًا و دعنا بحمدءو إن أسأنا فارقنا بذنب». (7) 
#-«الشاهد):الملائكه..و«المشهود):القرآن. 
1-«الشاهد»:الحجر الأسود..و«المشهود):الحجاج الذين يأتون و يلمسونه: 
«الشاهد):الخلق..و«المشهود):الحق. 
0 


9-الشاهد):الامّه الإسلاميه..و«المشهود):الأمم الاخرىءبدلاله الآيه (187)من سوره البقره: لِتَكونُوا شه عَلَى النّاس . 


٠‏ «الشاهده:النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم..و«المشهود):سائر الأنبياء عليهم السلا بدلاله الآيه (١؟)من‏ سوره الا ا 
١‏ 0 : 
بك عَظلِا زلا شهيدا . 


١‏ «الشاهد»:النَبى صلى الله عليه و آله و سلم..و«المشهود):أمير المؤمنين عليه السلام. 


و إذا ما أدخلنا الآبه فى سياق الآبات السابقه لهاءفسنصل إلى أنَّ«الشاهد» هو كل من سيقوم بالشهاده يوم القيامه»كشهاده:النْبى 
صِلَى الله عليه و آله و سلم و كل نبى على امّته 


6١٠:١ ص‎ 


1-١‏ -نور الثقلين»ج هءص مضيو ذكر مضمونه كل من (أبو الفتوح الرازى)و(الطبرسى)فى تفسيرهما. 
ظيع -الصحيفه السجاديه:الدعاء السادس. 


الملائكه. بالإضافه إلى شهاده:أعضاء بدن الإنسانءالليل و النهار..إلخ.. 

و«المشهود):الناس أو أعمالهم. 

و بهذاءيدغم الكثير من التّفاسير المذكوره مع بعضها لتشكل مفهوما واسعا للآيه المباركه. 
و يخرج عن هذا الإدغام تلكك التفاسير التى تشير إلى:يوم الجمعهءيوم عرفه و يوم الأضحى. 


و إن كانت الأيَامِ المذكوره ستشهد على أعمال الإنسان يوم الحشرءبل و كل يوم يجتمع فيه المسلمون يكاد يكون صوره مصغره 
القع عل وقد السك الدنا: 


و مع كل ما ذكر تنُضح صله التآلف ما بين التفاسير المذكوره أعلاهءحيث من الممكن جمعها تحت مظله شمول مفهوم الآيههو 
هذا بحد ذاته يعكس لنا عظمه القرآن الكريم باحتوائه على هكذا مفاهيم و اصطلاحات..ف«الشاهد/ينطبق على كل من و ما 
يشهدءو كذا«المشهود' ينطبق على كلّ من و ما يشهد عليهءو ما ورودهما بصيغه النكره إلا لتعظيمهماءو هو ما ينعكس على كل 
التفاسير. 


و ثمّه علا.قه خاصه بين الأقسام الأربع و بين ما اقسم به..فالسماء و ما فيها من بروج تحكى عن نظام و حساب دقيقءو«اليوم 
الموعودايوم حساب و كتاب دقيق أيضاءو«شاهد و مشهودا/أيضا وسيله للحساب الدقيق على أعمال الإنسان» و كل ذلكك لتذكير 
الظالمين الذين يَعذَّبِونَ المؤمنين»عسى أن يكفوا عن فعلتهم السيئه.و لإعلامهم بأن كل ما يفعله الإنسان يسجل عليه و بحساب 
دقيق جدًا و سيواجه بها فى اليوم الموعود بين عتبات ساحه العدل الإلهى» فسيشهد على أعمال الناس الملائكه الموكلون لهذا 
الأمر و أعضاء بدن ذات الإنسان و كذا الليل و النهار و..و..و..ءو ستكون الشهاده فى يوم لا ينفع فيه مال و لا بنين إلا من أنَى 


ص ١١م‏ 


و بعد هذه الأقسام الأربع.تقول الآبه التاليه: قل أَصْلْكَابُ الْأَخَدُودٍ . 

و المقصود هم الظالمين لا من القى فى النّار,فالجمله انشائيه و المراد هو اللعن و الدعاء عليهم. 
١ 5:‏ لا لا .هم 

و الأخدود ملىء بالنار الملتهبه: الثار ذات الوَقود . 


و كان الظالمون جالسون على حافه الأخدود يشاهدون المعذبين فيها: إذْ مع عَلَيها قُعُودٌ . 


اق ع لا 0 5 6 د م يم 
وَ هُمْ عَللِ ما يَفْعَلونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهُودٌ 


«الأخدود):-على قول الراغب فى مفرداته-:شقٌّ فى الأرض مستطيل غائصءو الجمع أخاديد»و أصل ذلكك من«خدٌ)الإنسان»و هو 
تقر سيط يكننق الأنت من اليمين و الشمال(و عند البكاء تسيل الدموع من خلاله)ثمٌ اطلق مجازا على الخنادق و الحفر فى 
الأرضء ثم صار معنى حقيقيا لها. 

أَمَا من هم الذين عذّبوا المؤمنين؟و متى؟فللمفسّرين و أرباب التواريخ آراء ببعداة وي سركبيا إنشاء الله فى يحوت فاده 
ولكنٌ القدر المسلم به. نهم حفروا خندقا عظيما و وجروه بالنيران»و أوقفوا المؤمنين على حافه الخندق و طلبوا منهم واحدا 
يجعل للاشتعال»و«ذات الوقود):إشاره الى كثره ما فيها من الوقودء»و شدّه اشتعالهاءفالار لا تخلو من وقودءو لعل ما قيل من 


أن«ذات الوقود»)بمعنى ذات اللهب الشديدهيعود للسبب المذكورءو ليبس كما ذهب به البعض من كون«الوقود»يطلق على 
معنيين :«الحطب )و على «شعله النار)أيضا 


ص :"م 


0 3 ا 5 .4 0 و ومو ع 6 ابر تزفق 0 ٠‏ ه لأ 
)١ -١‏ -و عليه؛فجواب القسم محذوف و يدل عليه قوله تعالى: قُتلَ أَضْ لِكَابُ الْأَحَدُودٍ أو: إن الذْينَ فتنوا المَؤْمِنِينَ وَ المُؤمنات .و 
التقدير:(اقسم بهذه الأمور إِنّ الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات معذبون ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود). 


و تأسفوا لعدم التفات المفت.رين لهذه النكته! و الآيتان: إِذْ هُمْ عَلَيِا فُعُودٌ وَ هُمْ عَلل ها يَفعَلونَ بالْمؤْمِنِينَ شّهُودٌ »تشيران إلى 
ذلك الجمع من النّاس الذين حضروا الواقعه»و هم ينظرون إلى ما يحدث بكل تلذذ و برود وفى منتهى قساوه القلب(ساديه)! و 
قبل :الإشاره إلى المأمورين بتنفيذ التهديدءو إجبار المؤمنين على تركك إيمانهم. 


و قبل أيضا:إِنّهم كانوا فريقين»فريق يباشر التعذيبء.و آخر حضر للمشاهده. و قد أشرك الجميع فى هذا العمل لرضايتهم به. 
و هذه صوره طبيعيه الوقوع.حيث هناكك من يأمر(الرؤساء)»و من ينفذ (المرؤسون)ءو ثمّه المشاهدون من غير الآمر و المأمور. 


وقيل أيضاائمّه فريق منهم كان مكلفا بمراقبه عمليه التنفيذ لرفع تقاريرهم إلى السلطان عن كيفيه أداء المأمورين لواجباتهم 
السلطانيه. 


زلا ممت وود كل ابد كرملة أصناف فى ذلك المشهد المروع:كما و بالإمكان الجمع بي كل الآزاء المظروخةه 

و مجىء فعل جمله«يفعلونابصيغه المضارع»للإشاره إلى أن ذلك العمل قد استغرق وقتا طويلاءو ما كان بالحدث السريع العابر. 
لا ينبي + 

و تقول الآآبه التاليه: وَلم َقَموا منّْهُمْ إلا أن يوْمِنُو بالل لعي الْحَميدٍ . 

نعم»فجرمهم الوحيد إِنّهم آمنوا باللّه الواحد الأحد دون تلك الأصنام الفاقده للعقل و الإحساس. 

«نقموا»:من (النقم)-على زنه قلم-و هو الإنكار باللسان أو بالعقوبه»و منه (الانتقام). 


هكذا عقوبه لا تجرى إلأ على ذنب عظيمءو أين الإيمان باللّهِ العزيز الحميد من الذنب؟إإِنّه الانحطاط الكبير الذى وصل إليه 
أولئكك القوم»قد صور لهم أعرّ 


ص / 


و أفضل ما ينبغى للإنسان أن يفتخر به(الإيمان باللّه)على أنّه جرم كبير و ذنب لا يغتفرا... 


وينقل لنا القرآن فى الآيه(04)من سوره 0 0 قال السحره الذين آمنوا بموسى عليه الس .لام لفرعون 


- 


عند ما توعدهم بالعقاب المؤلم»فقالوا له: وَلها تَنْقمُ ما إلا أنْ آمَنَا بيات و 


و ذكر«العزيز الحميد»جواب لما اقترفوا من جريمه بشعهءو احتجاج على أولئكك الكفره.إذ كيف يكون الإيمان بالله جرم و 
ذنب؟!و هو أيضاءتهديد لهم.بأن يأخذهم الله العزيز الحميد جراء ما فعلواءأخذ عزيز مقتدر. 


0 
و تأتى الآبه الاخرى لتبئن صفتين أخريين للعزيز الحميد: َنَّذِى لَه ملك المَلطاراتٍ وَ الْأدْض وَاللَهُ عَللِم كل شَيْءِ سَهِيدٌ . 
فالضفات الأربعه المذكوره»تمثل رمز معبوديته جل و علاءفالعزيز و الحميد.. 
ذو الكمال المطلق وو مالكة السحاواق و الأرقن و الشييد عن 5 شى نا احق انيعد وده دوق غيره الا شريكف له 


إضافه إلى كونها بشاره للمؤمنين»بحضور الله سبحانه و تعالى و رؤيته لصبرهم و ثباتهم على الإيمانءفيدفع فيهم الحيويه و 
النشاط و القوّه. 


ومن جهه اخرى تهديد للكفارءو إفهامهم بأن عدم منع ارتكاب مثل هذه الجرائم الخبيثهءليس لعجز أو ضعف منه جل شأنهءو 
نما تركك العباد يفعلون ما يرونه همءامتحانا لهمءو سيريهم فى عاقبه أمرهم جزاء ما فعلواءو ما للظالمين إلا العذاب المهين. 


ص / 


بحثان 
اشاره 
1-من هم أصحاب الأخدود؟ 


قلنا إِنّ«الأخدوداهو الشق العظيم فى الأرضء أو الخندق..و هو فى الآيه إشاره إلى تلكك الخنادق التى ملأها الكفار نارا ليردعوا 
فيها المؤمنين بالتنازل عن إيمانهم و الرجوع إلى ما كانوا عليه من كفر و ضلال. 


و لكن..متى حدث ذلكهفى أىّ قوم؟و هل حدث مرّه واحده أم لمرّات؟فى منطقه أم مناطق؟ جرى بين المفسّرين و المؤرخين 
مخاض طويل بخصوص الإجابه عن هذه الأسثله. 


و المشهور:إنّ الآبه قل اشارت إن قصه(ذو نواس)ءو هو آخر ملوكك «حمير) 0')فى أرض«اليمن)». 


و كان«ذو نواساقد تهوّدءو اجتمعت معه حمير على اليهوديه»و سمّى نفسه (يوسف)»ءو أقام على ذلكك حينا من الدهرءثمٌ أخبر 
أن«بنجران»(شمال اليمن) بقايا قوم على دين النصرانيه»و كانوا على دين عيسى عليه السّلام و حكم الإنجيلءفحمله أهل دينه على 
أن يسير إليهم و يحملهم على اليهوديه»و يدخلهم فيهاء فسار حتى قدم نجران»فجمع من كان بها على دين النصرانيه»ثتم عرض 
عليهم دين اليهوديه و الدخول فيهاءفأبوا عليهءفجادلهم و حرص الحرص كلهءفأبوا عليه و امتنعوا من اليهوديه و الدخول فيهاءو 
اختاروا القتل»فاتخذ لهم أخدودا و جمع فيه الحطبء و أشعل فيه التاروفمنهم من احرق بالنّاروو منهم من قتل بالسيفءو مثّل بهم 
كلّ مثله»فبلغ عدد من قتل و احرق بالثّار عشرين ألفا. (؟2 


و أضاف بعض آخر:إن رجلا من بنى نصارى نجران تمكن من الهرب. 


ص :6 


)١ -١‏ حمير:إحدى قبائل اليمن المعروفه. 


فالتحق بالروم و شكا ما فعل(ذو نواس)إلى قيصر. 
فقال قيصر:إن أرضكم بعيدهءو لكنّى سأكتب كتابا إلى ملكك الحبشه النصرانى و أطلب منه مساعدتكم. 


ثم كتب رسالته إلى ملكك الحبشهءو طلب منه الانتقام لدماء المسبحيين التى أريقت فى تجرات؛فلما قرأ الرساله تأثر جداءو عقد 


فأرسل كتائبه إلى اليمن و التقت بجي ش(ذو نواس)»ءفهزمته بعد مع ركه طاحنه»و أصبحت اليمن ولايه من ولايات الحبشه. )١(‏ 


و ذكر بعض المفس رين:إِنّ طول ذلكك الخندق كان أربعين ذراعاءو عرضه اثنى عشر ذراع»(و كل ذراع يقرب من نصف مترءو 
أحيانا بقصد به ما يقرب من متر كامل). 


و قيل:إنّها كانت سبعه أخاديد. و كل منها بالحجم الذى ذكرناه. (5) 


وذكرت القصّه فى كتب تاريخيه و تفسيريه كثيره»بتفاصيل متفاوته»منها:ما ذكره المفشر الكبير الطبرسى فى (مجمع البيان)ءو أبو 
الفتوح الرازى فى تفسيره؛ و الفخر الرازى فى(تفسيره الكبير)ءو الآلوسى فى(روح البيان»»و القرطبى فى تفسيره»و كذلك ابن 
هشام فى الجزء الأوّل من كتاب(السيره)ص ه"..و غيرهم كذلكك. 


وقد تين ممما ذكرناه بأن العذاب الإلهى قد أصاب أولئكك الذين قاموا بتعذيب المؤمنينءو انتقم منهم فى دنياهم جراء ما هدروا 
من دماء ذ كيه بريثةو أن غذات نار الآخره لفى انتظارهم. 


و أوّل من أوجد المحارق البشريه فى التاريخ هم اليهود.و سرت هذه 


ص :/ 


4 -قصص القرآنءللبلاغى»ءص‎ 1-١ 


؟-7) -تفسير روح المعانىءو تفسير أبى الفتوح الرازىءعند تفسير الآيات المذكوره. 


الممارسه الخبيثه على أيدى الطواغيت المجرمين»حتى شملت اليهود أنفسهم»كما حدث فى ألمانيا النازيه حينما احرق جمع كبير 
من اليهود فى محارق هتلر كما هو المشهورءفذاقوا«عذاب الحريق)فى دنياهم قبل آخرتهم. 


كما أصاب الخزى و العذاب(ذو نواس اليهودى)و هو مؤسس هذا الأسلوب القذر من الجريمه. 


ذكرنا ما اشتهر بين أرباب التاريخ و التَفسير من قصّه أصحاب الأخدود. و ثمّه روايات تذكر بأنّ هذه الجريمه البشعه ما اقتتصرت 
على أهل اليمن فقط و لم تقف عند عصر(ذو نواس)»حتى قبل عشره أقوال فى ذلكك. 


روى عن اف اللو عليه الس لام أنه قال: «إنْهم كانوا مجوسءأهل كتابءو كانوا متمسكيق بكتابهم»فتناول ملكهم الخمره 
فوقع على أخته.و بعد أن أفاق ندم فأعلن حليه زواج الاخت.فلم يقبل النّاسءفهددهم فلم يقبلواءفخدٌ لهم الأحدوةةى ادقد نه 
النيران»و عرض أهل مملكته على ذلككءفمن أبى قذفه فى الْنّاروو من أجاب خلى سبيله» (1) . 


هذا فى أصحاب فارس..أمَا أصحاب أخدود الشام»فهم قوم مؤمنون أحرقهم(أنطياخوس) (1) . 
واقيل أيضائإن هذه الواقعه تعود لأصحاب نين الله ذاثيال من بتى إسرائيلء وقد أشير إلى ذلك فى كتاب: ذاثبال من التورام. 


واعتبر الثعلبى:إِنّهم هم الذين احرقوا فى أخدود فارس (*) ولا يبعد انطباق قصه«أصحاب الأخدود»على كلّ ما ذكرءو إِنّ كان 
المشهور منها قصّه(ذو نواس)فى أرض اليمن. 


ص /ا/ 


)١ -١‏ -مجمع البيانءو عنه الميزان فى تفسير الآيه. 
شورع -تفسير الثعلبىءعص 76 
7 ”) -المصدر السابق. 


؟-الإيمان الثابت 


فى قصص الأولين و ما يجرى عند الآخرينءثمه وقائع رائعه فى الثبات على الإيمان فقد تحمل البعض الحرق فى النّار و أشدّ من 


وها هى«آسيهازوجه فرعون العم اميل هه داب بي اسليا شي الله موسى عليه السّلام و إيمانها برسالته»حتى 
انتهى بها المطاف للارتواء من كأس الشهاده. 


فى حديث عن الإمام على عليه الام أَنّهِ قال: «إِنَّ الله بعث رجلا حبشيا نبئاءو هم حبشيهءفكدّبوه فقاتلهم»فقتلوا أصحابه»فأسروه 
و أسروا أصحابهءثمٌ بنوا له حيراءث ملأّوه ناراءثم جمعوا النّاس فقالوا:من كان على ديننا و أمرنا فليعتزل» و من كان على دين 
هؤلاء فليرم نفسه فى الناروفجعل أصحابه يتهافتون فى النَار فجاءت امرأه معها صبى لها ابن شهرءفلمًا هجمت هابت و رقت على 
ابتهاءفنادض الفبي الاقيايبو ارهتن و تفسكد قفن الثاقاث هذا و اللدفى الله قليل قرمت بتتسدياقى الثارو ميادو كان مم 
تكلم فى المهد )١(‏ . 


و يفهم من هذه الرّوايهءإنٌ فى الحبشه قسم رابع قد انطبقت عليهم قصّه «أصحاب الأخدودا. 


ميدان التضحيه و الفداء(كربلاء)»و كيف أنّهم قد تسابقوا على شرف نيل و سام الشهاده»كما هو معروف فى التاريخ. 


وهاهو عصرنا يرينا الكثير من صور التضحيه و الفداء فى سبيل إعلاء كلمه 


ص :// 


)١ -١‏ -تفسير الميزانءج ١٠.ص‏ /الاءعن تفسير العياشى. 


الحقّ و حفظ الدين القويم. 
و ينبغى القول هنا:إنّ بقاء الدين الإلهى(على مر العصور)مرتهن على ما تقدّم فى سبيله من تضحيات مقدسه. 


ص :4/ 


الآيات [سوره البروج (80): الآيات ٠١‏ الى 8ا] 
اشاره 


22 وو 1 أن عق وى لما ؟ د عن ل رز لا 7 2 لا مه 2ه 00 ءى لا 
نين فوا آلْمؤْمنِينَ وَ لْمؤْمناتٍ َم لَمْ يتوبُوا لم عَذَابُ جهنم وَ لَهُْ عََابُ اريت ٠١(‏ إن الَِينَ آمنُواوَ لوا ألصَاللاتٍ 


َهُمْ جَدّاتٌ تجرى من تخيها اهار ذلك الْقَوْرُ أ لكيه 113 إن عطق زتكن كدي 201 قو سوق 1115 كه الشيرة 
2 و ف ل مه و لا لو و * 1 7 
لْوَدُودٌ (؟1) ذُو الْعوش الْمَجِيدٌ (15) فعَالٌ للا بُرِيدٌُ (©1) 


التفسير 
اشاره 
العذاب الالهى للمجرمين: 


بعد ذكر عظم جريمه أصحاب الأخدود التى ارتكبت ضد المؤمنين بحرقهم و هم أحياء.يشير القرآن الكريم فى هذه الآيات إلى 
ما ينتظر أولئكك الجناه من عذاب إلهى شديدءو يشير أيضا إلى ما اعدّ للمؤمنين من ثواب و نعيم جراء صبرهم و ثباتهم على 
إيمانهم بالله. 


5 ح- رف وج 5 :ره لا 0000 
فتقول الايه الآولى: إِنَ الذِينَ فتنوا المُوْمِنِينَ وَ المُؤْمِناتِ ثم لم يَتويُوا فلهُم 


64١: ص‎ 


عَذَابُ جَهَن وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقٍ 


«فتنوا»:من ماده(فتن)»-على زنه متن-و هو إدخال الذهب الثّار لتظهر جودته من رداءته»و قد استعملت(الفتنه) بمعنى (الاختبار)ءو 
بمعنى (العذاب والبلاء)»و بمعنى (الضلال والشركك)أيضا. 


- 6 2 لا ع لفل 7 
و هى فى الآيه بمعنى(العذاب)»على غرار ما جاء فى الآيتين"1 و ؟1)من سوره الذاريات: يَوْمَ هُمْ عَلَى الَْارِ يُفتُونَ ذُوقُوا فتتتكم 


1 الى كع به تَسْتَعْجِلونَ . 
ثم لم يووا 


:تدل على أنَّ باب التوبه مفتوح حتى لأولئكك الجناه المجرمينءو تدل أيضا على مدى لطف البارى جل و علا على الإنسان حتى 
و إن كان مذنباءو فى الجمله تنبيه لأهل مكه ليسارعوا فى تركك تعذيب المؤمنين و يتوبوا إلى الله توبه نصوح. 


فباب التوبه لا يغلق بوجه أحدءو ذكر العقاب الإلهى الشديد الأليم إِنْما جاء لتخويف الفاسدين و المنحرفين عسى أن يرعووا و 


وقد ورد فى الآيه لونين من العذاب الإلهى» ع اث جَهَنّمَ و عات لْحَرِيقٍ «للإشاره إلى أن لعذاب جهنم ألوان 
عديدهءمنها(عذاب الثّار)ءو تعيين عات لْحَرِيق للإشاره أيضا إلى أن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات و أحرقوهم بالنّاردسوف 
يجازون بذات أساليبهم»و لكنءأين هذه النار من تلكك؟! فنار جهنم قد سجرت بغضب اللهءو هى نار خالده و يصاحب داخليها 
الذل و الوواة اما غاز لدت قف أوفقه الاضات التسععوى وقلها المؤ سو هرمن إدانا و شت ملععفية يمشفو ف بقوة ا رساله 
السماء الحقه. 

5000000 تمعد : 
و قيل:إن عَذَابٌ جَهَنْمَ جزاء كفرهمءو عَذَابٌ الرِيقٍ جزاء ما اقترفوا بحق المؤمنين الآخيار من جريمه بشعه. 


و تعرض لنا الآيه التاليه ما سيناله المؤمنون من ثواب: إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا 


1١: ص‎ 


وَءِ مِلُوا الصَالِلكَاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِن تَخبها النْهَارٌ ذلك الْمَوْرُ الكبيز 


و أى فور أرقى و أسنمن سن الوضول إلى جوار الللهءو التمتع فى نعيمه الذى لا يوصضإنعمءفمفتاح ذلكك الفوز العظيم 
هو(الإيمان و العمل الصالح)ءو ما عداه فروع لهذا الأصل. 


0 
عَمِلوا الصَالِحاتِ 
:إشاره إلى أن العمل الصالح لا يختص بشىء محددهءبل ينبغى أن يكون محور حياه الإنسان هو:«العمل الصالح). 


«ذلكك):إشاره للبعيد»و استعملت هنا لتبيان عظمه و أهميه المشار إليه»أىٌ:إِنْ فوزهم الكبير من عظمه الشأن.بقدر لا يخطر على 


بال أحد. 

و يعود القرآن مرّه اخرى لتهديد الكفار الذين يفتنون المؤمنينءفيقول: إِنَّ بطش رَبك لَشَدِيدٌ . 

ولا تظنوا بأن القيامه أمر خيالىأو إن المعاد من الأمور التى يشكك فى صحه تحققهاءبل: نه هُوَ يبِدِىّ وَ يُعِيدٌ . 
«البطعش»):تناول الشىء بصوله و قهرءو باعتباره مقدّمه للعقابءفقد استعمل بمعنى العقاب و المجازاه. 
«رتكك):تسليه للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمءو تأكيد دعم الله اللامحدود له. 

و الجدير بالملاحظهء إن الآبه تضمّنت جمله تأكيداتءلتبيان صرامه التهديد الإلهى بجديّه و قطع. 


توالطد و )سمل سق الشنتوزالنة كدعوو الجمله الأنيميه اده نا ناض للتاكدهو وضف اللطكن باتهرش نيلي كنا وهر مهد 
وجود لام التأكيد فى «لشديد/ءهذا بالإضافه إلى التأكيد المتضن فى قوله تعالى: إِنَّهُ هُوَ يُشِدِئٌ وَ بُعِيدُ كدليل إجمالى على 
المعاد .)١(‏ 


ص :17 


1-1) حو هذا يقيه دلبل الأيدالة امن سورة روسن فل بخبيهًا الدع أنقالا أوّلَ مَرْهِ وَ هُوَ بكل حَاقٍ عَلِيمٌ .يقال:إنْ الفارابى تمنى 
لو كان أرسطو«الفيلسوف اليونانى المعروفاحيا ليرى جمال هذا الدليل المحكم فى القرآن الكريم. 


ثم يعرض لنا القرآن الكريم خمسه أوصاف للبارى جل ثأنه: وَ هُوَ الغَفُورٌ الْوَدُودٌ الذى يغفر للتائبين و يحب المؤمنين. 
ذوالفوش اميد 


صاحب الحكومه المقتدره على عالم الوجود و ذو المجد و العظيمه. 


ميخ 


غال قا ثيل 


«الغفوراو«الودود):كلاهما صيغه مبالغه»و يشيران إلى منتهى الغفران و الود الإ-لهى»«الغفورالعباده المذنبين.و«الودود»)المحب 
لعباده الصالحين. 


فذ كز هذه الأرضات ع فا طبضت الآياك البا لمم فييك ووعيتضيكن أن طرق الغودة إلى اللمنالكدو أن باب الثريه 
مفتوح لكل من ولغ فى الذنوبء فالبارى جلت عظمته فى الوقت الذى هو شديد العقاب فهو الغفور الرحيم أيضا. 


و على هذا الضوء ف«الودوداجاء بصيغه اسم الفاعلءو ليس كما قيل من أنّه اسم مقسو ل لكرة الس باق الله لامحوة 
كثيرونءفهذا المعنى لا ينسجم مع الصفه السابقه«الغفوراو لا يتناسب مع سياق الكلام. 


و صفه:«ذو العرش»كنايه عن قدرته و حاكميته و مالكيته سبحانه و تعالى» و يتبيّن بهذا الوصف أنّ حكم عالم الوجود بيده جل 
لاء 7 
و علاءفما شاء كانءو قوله تعالى: فَعَالَ لما يُرِيدُ من لوازم هذه الحاكميه المطلقه. 


ف«ذو العرش"»تشير إلى قدرته تعالى على:المعاد»إحياء الموتى و معاقبه الجبابره و المجرمين و الذين يفتنون المؤمنين و 
المؤمنات. 


«المجيد):من (المجد)ءو هو السعه فى الكرم والجلال»و هى من الصفات المختصه بالله سبحانه»و قلما تستعمل لغيره. 2( 
و بنظره بسيطه إلى هذه الصفات المذكوره سيتراءى أمامنا ذلكك الانسجام 


ص 5 


١ذ-)‏ جاءت كلمه«المجيدافى الآ-يه مرفوعه(طبق القراءه المشهوره)ءتكون صفه لله تعالى و ليس صفه للعرش»و إلا لكانت 


مجرورة: 


و الترابط فيما بينها فالغفور و الودود لمن له القدره وسعه الكرم كى يفعل ما يريدلا يمنعه شىء و لا يصد إرادته أمرءلأنْ إرادته 
فى مطلق القوّه و الدوام و لا يصيبها تردد أو فسخ.سبحانه و تعالى. 


ص :04 


الآبات [سوره البروج (80): الآيات ١‏ الى ؟"7] 
اشاره 
0 ا - ىا له ا 2 حم عر 5 3 لا د . و 
هَل أتاكك حديث الجنُودِ (10) فِرْعَوْنَ وَ تمُودَ (18) بل الَذِينَ كفرُوا فى تكذيب (19) وَ الله مِنْ وَرَائهِمْ مُحيط )2١(‏ بل هُوَ فَوْآن 
مَجِيدٌ )3١(‏ فى لَوْح مَحْفُوظٍ (51) 
التفسير 
اشاره 
ألم تر ما حل بجيش فرعون و ثمود؟! 


قيما اقبت الآناتة البسارقه لفدوة الله النطالقه بو كا كيقدوى لتمدية الكفان الذي بعترة الدؤقى. شفرف القياك أغلاهاتيا 
يؤْكد هذا التهديد... 


5 03 ِ 55 0 ]2 بو 6ق 
تلك الكتائب الجراره التى وقفت بوجه أنبياء الله عليهم السّلام بتصورها الساذج بأنّها ستقف أمام قدره الله عزّ و جل. 
و تشير إلى نموذجين واضحينء أحدهما من غابر الزمانءو الآخر فى زمن قريب من صدر دعوه الإسلام: فِوْعَوْنَ وَ تمُودٌ . 


فأحدهما ملكك الشرق و الغربءو الآخر وصلت مدنيته لأن يحفر الجبال لبناء البيوت و القصور الفخمهءو لهما من الجبروت ما لم 
يستطع أحد من الوقوف 


ص :510 


بوجههمءو لكنّ العزيز الجبار أهلكهم بالماء و الهواء.مع ما لهاتين المادتين من لطافه و ليونه»و ما يمثلانه باعتبارهما من الوسائل 
المهمّه المستلزمه لأساسيات حياه الإنسان»فقد أغرقت أمواج و تيارات نهر النيل ذلكك الطاغى(فرعون) و جنودهءفيما سلط الله 
الهواء القارص بأعاصير مدمره اجتاحت قوم ثمود حتى قطعت دابرهمءفأهلكوا جميعهم. 

القرآن الكريم يذكر مشركى مكه بذلكك النموذجين ليعرفوا أنفسهم أمام الله تعالى»فإنَ كان الله قد أهلك تلكك الجيوش 
العظيمه و بما تملكك من عناصر القوّه بماء و هواء»فهل سيبقى لزمام أمورهم من شىءءو هم أضعف من أولئكك!علما بن البشر 
أمام الله بكل ما يحملون من قوّه فهم سواءءفلا فرق بين ضعيف و قوى.. 

فأين الخالق من المخلوق! و إِنْما اختير قوم«فرعون)و«ثمودادون بقيه الأقوام السالفه كنموذجين للعصاه و الضالينءباعتبارهما كانا 
يمتلكان قدره و قوّه مميزه على بقيه الأقوام» و أهل مكه على معرفه بتاريخهما إجمالا. 

و تقول الآيه التاليه: بَلِ الّذِينَ كفَرُوا فى تكذيب . 


فآيات و دلائل الحق ليست بخافيه على أحد.و لكن العناد و اللجاجه هما اللذان يحجبان عن رؤيه طريق الحق و الإيمان. 


و كأن«بل/تشير إلى أنْ عناد و تكذيب أهل مكه أشدّ و أكثر من قوم فرعون و ثمود وهم مشغولون دائما بتكذيب الحق و 
إنكاره و سعد موق كل وسلهفن هت الظر بو ايلحاظ اناب تسسا بعاةه الأصرات:أى للعدوك من تش إلى اق لاخر 


0 
وعليهم أن يعلموا بقدره اللّه: وَ اللَهُ مِنْ وَلَأئْهِم مُحِيط . 


فلا يدل الإمهال على الضعف أو العجزءو لا يعنى عدم تعجيل إنزال العقوبه الإلهيه بأَنْهُم قد خرجوا عن قدرته جل شأنه. 


4: 02 


ومامجىء 00 هم إلا للتعبير عن كونهم فى قبضه القدره الإلهيه من جميع الجهاتءو هو محيط بهمءو ليس لهم من مخلص 
عن العذاب بحكم العدل الإلهى. 


واتفدوق بسكي اده الاخاطه العليعة ف الاندداف إن الله تعالى محيط بأعمالهم من كل جههءفلا يغيب عنه سبحائه أى قول 
أو عمل أو نيه 


فى لؤح مَخفوظ 
لذ تصل إليه بك العبث»و الشيطنهءو لا يصبسه أى ت تغيير أو تبديل أو زياده أو نقصان. 


فلا تبتأس يا محمّرد بما ينسبونه إليك افتراء»كأن يتهموك بالشعرءالسحرء الكهانه و الجنون..فأصولك ثابته»و طريقكك ثثر»و 
القادر المتعال معكئ. 


«مجيد):-كما قلنا-من (المجد)ءو هو السعه فى الكرم و الجلال»و هو ما يصدق على القرآن تماما»فمحتواه واسع العظمهء»و معانيه 
ساميه على كافه الأصعده العلميّه:العقائديه الأخلاقيه الوعظ و الإرشادءو كذا فى الأحكام و السنن. 


«الوح»-بفتح اللام-:هو الصفحه العريضه التى يكتب عليهاءو(اللوح)-بضم اللام-:العطشءو الهواء بين السماء و الأرض. 
القغل الذى يشتق من الأوّل بأتى بمعنى الظهور و الانكشاف. 


و يراد باللوح هنا:الصفحه التى كتب فيها القرآنءلكتّها ليست كالأ-لواح المتعارفه عندناءبل(و على قول ابن عباس):إِنّ اللوح 
المحفوظ طوله ما بين السماء و الأرض و عرضه ما بين المشرق و المغرب! و يبدو أن اللوح المحفوظء.هوهعلم الله»الذى يملا 
الشرق و الغربء و مصان من أىّ اختلاق أو تحريف. 


نعم»فالقرآن من علم المطلقءو ما فيه يشهد على أنه ليس نتيجه إشراقه عقليه 


ص :/4 


فى عقل بشرءو لا هو بنتاج الشياطين. 
لا 5 


و يحتمل أن يكون هو المقصود بهام الكتاب؛وهكتاب مبين؛الواردان فى الآنه(ة# )امن سووء الرعد: يفشو الله ا يكاة و يبت و 
عِنْدَةٌ : الاب و الآيه (09)من سوره الأنعام: وَ آ رَطب وََ لبس إلا فى تاب بين ؛ 

علما بأنّ تعبير(لوح محفوظ)لم يرد فى القرآن إلا فى هذا الموضع فقط. 

اللهمازدنا معرفه بكتابكك العظيم... 

لهم إاضمّنا بين جناح رحمتكك يوم يفوز المؤمنونءو قنا غضبكك يوم يهلكك الكافرون و المجرمون فى عذاب الحريق... 
اللهم!أنت الغفور الودود الرحيمءفعاملنا بمقتضى صفاتكءو لا تعاملنا بمقتضى أعمالنا... 


آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره البروج 


ص :51/1 


سوره الطارق 
اشاره 
مكه و عدد آياتها سبع عشره آيه 


ص :19 


١ 


(اسوره الطارق» 

محتوى الشوره: 

تدور مواضيع الشوره حول محورين: 
١-محور‏ المعاد و القيامه. 


١-محور‏ القرآن الكريم و أهميته القيمه تبتدأ الّوره بجمله أقسام تبعث على التأمل و التفكيرءثم تشير إلى المراقبين الإ-لهيين 
غلى الانسان: 


و تنتقل السوره لإثبات إمكانيه المعاد من خلال الإشاره الى كيفيه خلق الإنسان من نطفه. 
فالقادر على خلق الإنسان من نطفه نتنه لقادر على إعاده حياته بعد موته. 


و تعرض لنا السّوره بعد ذلكك معالم المرحله التاليه من خلال تبيان بعض ملامح يوم القيامه»ثم تذكر جمله أقسام اخرى للتأكيد 
على أهميه القرآنءو من ثم نختم بإنذار الكفار بالعذاب الإلهى. 


فضيله الشوره: 
روى عن النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّمء أنه قال: «من قرأها أعطاه الله بعدد كل نجم فى السماء 


٠١١: ص‎ 


عشر حسنات») لكك 


عن الإمام الصادق عليه السّم لامع أنه قال هن كانت قرااه فى الفريضهات (و السماءو الطارق) كان له عفد الله يوم القيامه جاه و 
منزله»و كان من رفقاء النبتيين و أصحابهم فى الجنّه) (7) و بديهىء أن التأمل بمحتوى السّوره و العمل على ضوءها هو الذى 
يضمن حصول ثوابهاءو حر كه اللسان الفارغه عن كل محتوى و تطبيقءلا تغنى عن الحق شيئا. 


٠١7: ص‎ 


؟- 1) -ثواب الأعمال»ص 77 1١ءو‏ عنه نور الثقلين»ج هص 2684. 


لآيات [سوره الطارق (82): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشاره 


١ 0‏ ل : 
ا كر م لتاقت سه سيمت 


ك4 لا 
ل لآم 3 َّ 8 ٍّ 
)0 ا صر (. 4 


التفسير 

اشاره 

مم خلق الإنسان؟! 

كذ السرومد كيفلاتها هن سوو اللجزي الأخير من القرآن الكريم-بعدّه أقسام بليغه تبعث على التأملءو هى مقدمه لبيان أمر مهم. 
ل 

وَ المَلَطِاءِ و الظارق 


لا 0 
أذلاك ما الطارقٌ .. م التاق 


(الطاوق ومن (الطرق) حفن :ونه برق سا هو الشرسدو لهذا قبل (الطري) لما تطرقه أركى المشادو (المظ قدا الآله الى بيطرق بها 
الحديد و غيره. 


٠١7: ص‎ 


و يقال للقادم ليلا(الطارق).لأنّ البيوت عاده ما تغلق أبوابها ليلاءفكل قادم يلزمه و الحال هذه طرق الباب. 


وغقل ها جاء المتافق (الأشعك يبن قبس )لزيازه أمير المؤمنين عليه الس لام ليلا».جلب معه الحلوىءظنا منه أن هذه الحلوى ستجعل 
من أمير المؤمنين عليه السّلام ظهيرا له فى قضيه معينه. 
فذكر الأمير عليه السّلام هذه الواقعه متعجبا و ذاما: 
«و أعجب من ذللكك طرقنا بملفوفه فى وعائها». )١(‏ 
0 لا 5 : 
و يفسر القرآن الكريم«الطارق/بقوله: النَجِمٌ الثاقبٌ »النجم اللامع الذى مع علوّه الشاهق و كأنه يريد أن يثقب سقف السماءءو 


كأنّ نوره المتشعشع يريد أن يثقب ستار الليل الحالككءفيجلب الأنظار بميزته هذه. 


ولكنءأىٌ نجم هو الطارق؟هل هو الثريا(لبعدها الغائر فى عمق السماء)» زحلءالزهرهءأم الشه ب(لما لها من نور جدّاب)ءأم كل 
النجوم؟ ثمّه احتمالاءت متباينه فى هذا الموضوع., و لكن وجود صفه«الثاقب/لهذا النجم تعطى الإشاره إلى أنّ النجوم المتلألئه 
التى تثقب أنوارها ظلمه الليل» و تجذب الأنظار إليهاءهى المراده و ليس كل نجم. 


وفسشرت بعض الرٌوايات«النجم الثاقب»بك وك ب(زحل)من المنظومه الشمسيه لشدّه نوره و لمعانه. 


روى أن منجما سأل الإمام الصادق عليه السّلام»بقوله:فما يعنى بالثاق ب ؟#قال:«لأنْ مطلعه فى السماء السابعهءو أنّه ثقب بضوءه حتى 
أضاء السماء الدنياءفمن ثم سمّاه الله النجم الثاقب» (1) . 


و يعتبر(زحل)من أبعد النجوم أو الكواكب فى مجموعتنا الشمسيه التى 
ص 1١٠١‏ 


.57 -نهج البلاغه»الخطبه‎ )١ -١ 
3 شورع -نور الثقلين»ج ةءص لين‎ 


يمكن رؤيتها بالعين المجرّدهءو يقع فى المدار السابع للشمسءو لذا عر عنه الإمام عليه السّلام بأنْه فى السماء السابعه. 

وما لهذا الكوكب من خصائص تؤهله لأن يقسم به.فهو أبعد ما يمكن رؤيته من منظومتنا الشمسيه.لذا فالعرب يشبهون كل عال 
بهو يطلقون عليه أحيانا (شيخ النجوم) )١(‏ .و له حلقات رائعه تحيط بهءو له أيضا ثمانيه أقمارءو تعتبر من حلقاته من أعجب 
ظواهر السماء: 


و مع كل ما توصل إليه علماء الفلكك بخصوصهفثمه أسرار لم يكشف عنها الستار بعد. 


واقنا حإن انعفا حشر اقسار سكن ونه كانه متها بالناظوو العادى اليكو ي)نو للااينكن روه الأخريى إلا بالتواظين الكبيرة 
اف" 


و مما لا شكك فيهءإنٌ هذه الحقائق ما كانت مكتشفه فى عصر نزول الآيه المباركه»و توصل إليها بعد قرون من نزولها. 


0 
وعلى أيه حالءفيمكن تفسير: النَجُمْ الثَاقِبُ بكوكب زحلءعلى اعتبار كونه أحد مصاديقه الواضحهءو لا ينافى تفسيره بأيه نجوم 
اخرى عاليه و وضاءه. فالتفسير المصداقى كثير الاستعمال فى رواياتنا. 


0 
5 35 5 77 0 32 و لا سر 
وق الأندك لانن سروه الضافات 1259 كير لقف كاقعة لات ادك وفرضس/الفوابية ان لاقو يها الأنان سمال 


أنْ تكون الظاهره السماويه المذكوره هى ظاهره«الشهب».لتكون أحد تفاسير الآيه المبحوثه.و يؤيد ذلكك أيضا بعض ما ذكر فى 
شأن نزول الآيه. (*) 


١٠١6: ص‎ 


)١ -١‏ حدائره المعارف دهخدا ماده زحل. 
؟- 35) حدائره المعارف دهخدا ماده زحل. 


ئ- و4 "روح البيان»ج ا اءعص ا 


5 1 ماع ره لا اع ل 
و لنرى لأى شىء كان هذا القسم: إِنْ كل نفس لما عَلَيِهًا لطافظ )١(‏ . 
يحفظ عليه أعماله»و تسجل كل أفعاله»ليوم الحساب. 
3 : 1 عامح. لاه لا دو 2 لا مار 2 
كما جاء فى الآبات(١١-17١)من‏ سوره الإنفطار: وَ إِنَّ عَلِْكُمْ لحَافظِينَ كاماً كاتبينَ يَعْلْمُونَ ما تَفْعَلونَ . 


فلا تظنوا بأن]كم بعيدون عن الأنظارءبل أينما تكونوا فثمّه عليكم ملائكه مأمورين يسجلون كل ما يبدر منكم..و هذا ما له الأثر 
البالغ فى عمليه إصلاح و تربيه الإنسان.مع أنْ الآيه لم تحدد هويه«الحافظاءو لكن الآيات الاخرى تبيين بأن«الحفظه)هم الملائكه 
و أنّ«المحفوظ»هو أعمال الإنسان من الطاعات و المعاصى. 


وقيل:يراد بها حفظ الإنسان من الحوادث و المهالكءو لولا- ذلك لما خرج الإنسان من الدنيا بالموت الطبيعىءو الأطفال 
بالخصوص. 


أو المراد هو:حفظ الإنسان من وساوس الشيطانءو لو لا هذا الحفظ لما سلم أحد من وساوس شياطين الجن و الأنس. 


و بلحاظ ما تتطرق إليه الآياث التاليه(حول المعاد و الحساب الإلهى)ءيكون التفسير الأول أقرب من غيره و أنسبءو لو أنّ الجمع 


بين هذه التفاسير الثلاثه غير بعيد عن مراد الآيه. 


و العلا.قه ما بين المقسوم به و ما أقسم له وثيقه»حيث أنْ السماء العاليه و النجوم التى تتحركك فى مسارات منظمه.دليل على 
وجود النظم و الحساب الدقيق فى عالم الوجودءفكيف يمكن أن نتصور بأنّ أعمال الإنسان دون باقى الأشياء لا تخضع لهذه 
السنهءلتبقى سائبه بلا ضبط و تسجيل و ليس عليها من حافظ؟!!.. 


٠١2: ص‎ 


)١ -١‏ -دإنافى الآآبه:نافيه»و«لمما»:بمعنى (إلا). 


ثم يستدل القرآن الكريم على المعاد فى مقابل من يقول باستحاله المعاد: 


َليْظرِالإِنْلانٌ مِمَ حقَ 


و بهذا..أخذ القرآن الكريم بأيدى الجميع و أرجعهم إلى أول خلقهمءمستفهما عمًّا خلق منه الإنسان. 


يخرج بدفق. 

و يستمر فى تقريب المراد: بَخْرُحُّ مِنْ تن الصّلْبٍ و اليب . 

«الصلب):الظهر:و«الترائب):جمع (تريبه)»و هى-على ما هو مشهور بين علماء اللغه-عظام الصدر العليا و ضلوعه. 
و كما يقول ابن منظور فى لسان العرب:قال أهل اللغه أجمعون:الترائب موضع القلاده من الصدر. 


وذكرت معان اخرى للترائب.منها:إِنّها القسم الأمامى للإنسان(فى قبال الصلبءالذى هو ظهر الإنسان)»إنّها اليدان و الرجلان و 
العينانءإِنْها عظام الصدرء أو ما يلى الترقوتين منهءو قيل:أربعه أضلاع من يمين الصدر و أربعه من يساره. 


و أدناه»نذكر بعض الآراء الكثيره للمفسشّرين بخصوص المراد من«الصلب و الترائب/الوارده فى الآيه المباركه. 
١-«الصلب»إشاره‏ إلى الرجالءو«الترائب»إشاره إلى النساءءلأنْ فى الرجال مظهر الصلابه»و فى النساء مظهر الرقه و اللطافه. 

و عليهءفالآيه بصدد ذكر حيمن الرجل و بويضه المرأه»و منهما تتشكل نطفه خلق الإنسان. 

"-«الصلب»إشاره إلى ظهر الرجلءو«الترائب»إشاره إلى صدرهءفيكون مراد الآيه نطفه الرجل التى تقع ما بين ظهره و صدره. 
“'-إراده» خروج الجنين من رحم اتّه.لأنه يكون بين ظهرها و الجزء 


١١17: ص‎ 


الأمامى لبدنها. 


؟-قيل:إِنّ فى الآيتين سرًا من أسرار التنزيل»و وجها من وجوه الأعجازء إذ فيهما معرفه حقائق علميّه لم تكن معروفه حينذاك و 
قد كشف عنها العلم أخيرا. 


و إذا رجعنا إلى علم الأجنه وجدنا فى منشأ خصيّه الرجل و مبيض المرأه ما يفسر لنا هذه الآآياتءالتى حيرت الألباب.فقد ثبت أن 
خصيه الرجل و مبيض المرأه فى بدايه ظهورهما فى الجنين يقعان فى مجاوره كليه الجنين»أى بين وسط الفقرات(الصلب)و 
الأضلاع السفلى للصدر(الترائب)ثمٌ مع نمو الجنين ينتقلان تدريجيا إلى الأسفلءو بما أن تكون الإنسان يمثل تركيبا من نطفه 
الرجل و المرأه و المحل الأصلى لجهاز توليد النطفه فيهما هو بين الصلب و الترائبءأخختار القرآن لذلكك هذا التعبير.و هذا ما لم 
يكن معروفا حينذاك. 


و بعباره اخرى:إنٌ كل من الخصيه و المبيض فى بدء تكوينهما يجاور الكلى و يقع بين الصلب و الترائب,أى ما بين منتتصف 
العمود الفقرى تقريبا و مقابل أسفل الضلوع. )١(‏ 


ووشكل على هذه اتسين القركق انه رول لكر كاوق مذي تلكو القلي # لكا فيو يد عن يزيا حال 
الخروجءفى حين لا يقول التتفسير المذكور ذلككءو يشير إلى محل توليده بينهما أثناء النمو الجنينى» بالإضافه إلى أن 
تفسير«الترائبابأسفل الضلوع لا يخلو من نقاش. 


همراد الآ-يهءهو المنىءلأنّه فى الحقيقه مأخوذ من جميع أجزاء البدن»و لذا عند ما يقذف إلى الخارج فإنّهِ يقترن مع انفعال و 
هيجان البدن كله و بعده فتور البدن بأجمعه»فيكون مقصود«الصلب)و«الترائبافى هذه الحال تمام قسمى بدن الإنسانءاللإمامى و 


الخلفى. 


١١8: ص‎ 


11 -تفسير المراغى»ج ص‎ 0-١ 


*-و قيل أيضا:إنَ المصدر الأساس لتكوين المنى هو النخاع الشوكى الواقع فى ظهر الإنسانء ثم القلب و الكبد.فالأوّل يقع تحت 
أضلاع الصدرءو الآخر بين المكانين المذكورينءو على هذا الأساس قالت الآيه: مِنْ بين الصّلْب وَ اللائف . 


و يكفينا الرجوع إلى الآآيات المبحوثه لدفع الغموض الحاصلءفالآيات تشير إلى ماء الرجل دون المرأه»بقرينه«ماء دافق»ءو هذا لا 
يصدق إلا على الرجلءو عليه يعود الضمير فى«يخرج). 


و عليه»فينبغى إخراج المرأه من هذه الدائره»ليكون البحث منصبا على الرجل فقطء.و هو المشار إليه فى الآيه. 
و«الصلب و الترائب»هما ظهر الرجل و قسمه الأمامىءلأنْ ماء الرجل إِنّما يخرج من هاتين المنطقتين (1) . 
وهذا التفسير واضحءخال من أىٌ تكلفءينسجم مع ما ورد فى كتب اللغه بخصوص المصطلحين. 


كما و يمكن أن تكون الآ-يه قد أشارت إلى حقيقه علميه مهمّه لم يتوصل إلى اكتشافها بعد.و ربّما |! تقبل سيكشة مالع 
يكن بالحسبان. 


5 ا لآ 51 
و نصل مع القرآن إلى نتيجه ما تقدم من الذكر الحكيم: إنه عَلق رَجْعهِ لقَادِرٌ . 


فالإنسان ترابا قبل أن يكون نطفهءثمٌ مر بمراحل عديده مدهشه حتى أصبح إنسانا كاملاءو ليس من الصعوبه بحال على الخالق 
أن يعيد حياه الإنسان بعد أن نخرت عظامه و صار تراباءفالذى خلقه من التراب أوّل مرّه قادر على إعادته مرّه اخرى. 


٠١9: ص‎ 


)١-١‏ عند ما تتحدت الآباث القرآتيه الاخرع عن خخلق الانسانءفائها غالبا ما تشير إلى نظفه الرجل»باعشارها أمزا فحسوسا 


(راجع الآيه 58 من سوره النجمءو الآيه /ا” من سوره القيامه). 


لطاع 


وللحورة ع العكي فى الكازماس مور لحم ل لايم 
»بالإضافه إلى الآيهد(21)من سوره مريم: ولا يدر الا ان أنا حَلْناة مِنْ قبل وَ لَمْ كك سينا . 


2 
مِنْ نطفه 


8 8 


و تصف لنا الآيه التاليه ذلكك اليوم الذى سيرجع فيه الإنسان: ب يو تعلى القطايد 
«تبلى نامن (البلوق) :تمع الاخفان و الامتحانءو هو هنا الظهوو و البروز؛ لأنّ الأمتحان ركشف عن حقيقة الأشياء و يظهرها. 
«السرائر):جمع(سريره)»ءو هى صفات و نوابا الإنسان الداخليه. 


نعمءفأسرار الإنسان الدفينه ستظهر فى ذلك اليوم»«يوم البروزاو«يوم الظهور)»فسيظهر على الطبيعه كل 
من :الإيمان»الكفرءالنفاقءنيه الخيرءننه الشر الإخلاصءالرياء... 


وسكوق 5 لكه القلووي وانساء فهر بو وز ونه كعنه للم جرم او مليضاءة لدو اقفو جره [المجر سا 


وما أشد ما سيلاقى من قضى وطرا من عمره بين النَّاس بظاهر حسن و نوايا خبيثه!و ما أتعسه حينما تهتكك أقنعته المزيفه فيظهر 
على حقيقته أمام كل الخلائق! و ربّما ذلك من أشدّ عذاب جهنم عليه... 


اس ل ا ا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِْطاهُمْ »و كذا الآيات(8- ١‏ )من سوره عبس: : وجوه 


ين ريه ست ب ب عو 2 كلا 
يَوْمَئْلْ مُسْفْرَة ة ماجِكةٌ مشتبشرة وَ وَجوةٌ يَؤْمئذ عََا عبر تَزهقها قَتَرَةُ . 


26 إنَهالطارق»و النجوم الامخرى تظهر من خفائها ليلا على صفحه السماءءفكذا حال الإنسان فى عرصه يوم 
القيامه.فالحفظه و المراقبين الإلهيين 


١٠١: ص‎ 


)١ -١‏ -ايوم»اظرف زمان متعلق بالرجع فى الآيه السابقه. 


المكلفين لتسجيل أعمال الإنسان سيظهرون كل شىء»كظهور ضوء النجم فى الليل الداج. 


عن معاذ بن جبل أنه قال »سألت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم:و ما هذه السرائر التى تبلى بها العباد فى الآدخره؟ 
فقال:«سرائركم هى أعمالكم من الصلاه و الصيام و الزكاه و الوضوء و الغسل من الجنابه و كلّ مفروض,لأنّ الأعمال كلها سرائر 
خفتهءفإن شاء الرجل قال صليت و لم يصلءو إِنْ شاء قال توضيت و لم يتوضأءفذلكك قوله تعالى يوم تبلى السرائر) )١(‏ . 

اس : ل :هه وق نال 
و لكن أشدّ صعاب ذلك اليوم على الإنسان: قما له مِنْ قَوَّهِ وَ لا ناصر . 


فال ينكد علكم القوه الى حختى أغبالدبو فاتدنو لبن لداذلكة القليثر الى سد عن الخلاص مت عذات الله سحانه ةو الى 


وقدورد هذا المعنى فى آيات قرآنيه اخرى»ففى ذلك اليوم:لا ناصر و لا معين.و لا يقبل فداءء.و لا رجعهءو ليس من وسيله 
للفرار من قبضه العدل حينهاءإلا وسيله واحده للنجاه و هى«الإيمان و العمل الصالحافقط. 


فنا 


0-١‏ -مجمع البيان»ج 0 اءعص "/ا.و مثله 6 تفسير الدر المنثور»عج .ص وارفرة 


الآيات [سوره الطارق (82): الآيات ١١‏ الى ]١//‏ 
اشاره 
دلا لا م ءءء لا 5 2 2 لل ء 0_6 و 1.2 
وَ السمتاء ذاتٍ الوَّجْع ولد وَالأرْض ذات الصَّدّع )0١(‏ إِنهَ لقؤل فضيلى (1) و م] هُوَ بِالهَرْلٍ (؟1) إِنْهُمْ يَكيدُونَ كيدا )15١(‏ وَ 
أكيدُ كيدا (19) فَمَهّل الْكافِرينَ أَمهلْهُمْ رُوَئْداً 0 
التفسير 
اشاره 


خواء خطط الأعداء: 


بعد أن تضمْنت الآيات السابقه استدلالا على المعاد.بطريق توجيه الإنسان إلى بدايه خلقه.تعود هذه الآيات إلى المعاد مرّه 

ع 2 لا 0 هو سل #اار 1 
اخرى.لتشير إلى بعض الا دله الاسخرى عليه فتقول: وَ العَلطاء ذاتٍ الرَّجْع .. وَ الأرّض ذات الصَدع .. إنه لقؤل فط ل .. ل هْوَ 
بالهَوْلٍ . 


«الرجع»:من (الرجوع)»بمعنى العودءو يطلق على الأمطار اسم (الرجع) لأنْها تبدأ من مياه الأرض و البحارءثمٌ تعود إليها تاره اخرى 
عن طريق الغيومءأو لأنّ هطول المطر يكون فى فواصل زمنيه مختلفه. 


و يسمى الغدير رجعا..إمًا للمطر الذى فيهءو إِمَا لتراجع أمواجهءو تردده فى 


١11 ين‎ 


مكانه )١(‏ . 
«الصدع):هو الشق فى الأجسام الصلبه. 
و بملاحظه معنى«الرجعافى الآيه السابقه»نصل إلى أنّ مراد الآيه بالصدع هو شق الأرض اليابسه بالأمطارءو خروج النباتات منها. 


فالقسمان يشيران إلى إحباء الأراضى الميته بالأمطارةو هذا ما تكرر ذكره فى القرآن الكريم كدليل على إمكانيه المعاد»كما فى 
قوله ال كن اند من دوزم عا وني يت الْخْرُوجٌ . 


وهنا تتجسد بلاغه الأسلوب القرآنىءمن خلال ربطه الدقيق فيما بين ما يقسم به و ما يقسم له. 


ويكباره اخريءفالتوره قد اسعدت إلى المقارنه فيما يبن خلق الإنسان من نطفه و بين إخباء اشرق 1 اامطابقى 
استدلالهاءو جاء شبيه هذا الاستدلال فى الآيه(0)من سوره الحج: قات إِنْ كنُمْ فى رَبْبِ مِنَ الْبِعثِ فا 0 


ني عام # 


1 
اب ثم مِن ُطفَهِ ثم . .وى الَْدْض امد هَإذا برلا ليها اللاء اختدّث و ربث و أَنيّث مِنْ كل زج يبيج 


: 566 لا : 
وقيل ايضا:إن الآديه: وَ الكلطاء ذات الوّجْع تشير إلى دوران الكواكب فى مسارات معينه»كدوران الآرض حول نفسها و حول 
الشمسءو حركه الكواكب الساره للمنظومه الشمسيهءو كذلكك شروق و غروب الشمس و القمر و النجوم؛ حيث أنّ كل هذه 
الحركات تتذ تتضممن الرجوع و العوده. 


و هذا الرجوع علامه لرجوع النّاس العام إلى الحياه. 


و لكن من خلال ما تقدم يظهر لنا أن التتفسير الأوّل أنسب و أقرب لقرائن السّوره»حيث أنّه أشاره إلى مسأله شق الأرض مع أدله 
المعاد. 


١١7١: ص‎ 


)١ -١‏ -مفردات الراغب.ماده(رجع). 


«القول الفصل):هو القول أو الحديث الذى يفرق بين الحق و الباطلءو قيل: 


هو فى الآ-يه يشير إلى المعادءبقرينه الآيات السابقه»و قيل أيضا:هو إشاره إلى القرآنء»و هناك بعض الرٌوايات عن أهل البيت 
عليهم السّلام تؤيد هذا المعنى.و قد ورد التعبير عن القيامه ب«يوم الفصلافى الكثير من الآيات القرآنيه. 


و يحتمل أيضا أن يكون المراد هو الإشاره إلى الآيات القرآنيه و التى تتضمّن الحديث عن المعادءو بذلكك يتم الجمع بين 
التفسيرين. 


فقد روى عن الإمام على عليه السّ.لام: «إنّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم قال:«إِنْها ستكون فتنه!» قلت:فما المخرج منها يا 
رسول اللّه؟! قال:«كتاب الله فيه نبأ من قبلكمءو خبر ما بعدكمءو حكم ما بينكمءهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه 
اللفزو عق اسفن الودى فى غيره أقيله اللنه لق 


وتشلى الآبات التاليه قلب النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين من جهه»و تتوعد أعداء الإسلام من جهه اخرى: إِنْهُم 
كيدو كفدا #فالكقار يخطفا ده سنيدو أن ا خماطل كمال تلكف البقداناة بحن بعيية الخر في و | كيل كفدا: 


مهل الكافريقَ أَْهلْهُ رُوَئْدا 

»حتى يروا عاقبتهم! نعمءإِنّهم دوما يكيدون فى حربك و الحرب ضد دينك. 
فتاره بالاستهزاء.. 

واخرى بالحصار الاقتصادى.. 

و مرّه بتعذيب المؤمنين.. 

واخرى يقولون:لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه كى تنتصروا.. 

و يقولون عنكك:ساحراءكاهناءمجنونا.. 


ص 11 


-١‏ 0 -تفسير روح المعانى»ج ص 5 ابو تفسير المراغى»ج ص ؛عن صحيوع الترمذدى و سكن الدارمى. 


وشا رشو التفاق تبان نما بك اها كرو اسان كن يز روا على اليطاه 
و يقولون لكك:أبعد الفقراء و المستضعفين عنكك حتى نتّبعكك و أحيانا يقولون:آمن ببعض آلهتنا حتى نؤمن بكك.. 
و يكيدون لإبعادكك و قتلك.. 


و الخلاصه:فشغلهم الشاغل هو:التخطيط المستمر لمواجهتككءلتفريق من آمن بككءو الضغط على أصحابككء أو قتلكك لإطفاء نور 
الله بذلكك!و لا يعلمون بأنَّ الله متتم نوره و لو كرهوا. 


«الكيد» )١(‏ :ضرب من الاحتيال و التغلب على المشكل بتهيئه المقدمات» و فيه جنبه خفيه»و قد يكون مذموما و ممدوحا كقوله 
دلا 2 هلا - 0 
تعالى: كذلكك كذنا لِيُوسّف (5) .و إن كان يستعمل فى المذموم أكثر. 


و مراد الآيه هو كيد الأعداء كما هو واضحءو قد تعرضنا لبعض نماذجه أعلاه» فيما تناولت هذا الموضوع آيات قرآنيه كثيره. 
و لكن..ما المقصود بالكيد الإلهى؟ قيل:إِنّه الإمهال الذى ينتهى بالأخذ الشديد و العذاب الأليم. 
و قيل أيضا:إنّه نفس العذاب الذى ينتظرهم. 


و الأمنسب أن يقال:إِنّه تلكك الألطاف الإ-لهيه التى غمرت النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و من معه من المؤمنين»و ما كان 
يصيب أعداء الإسلام من فشل مخططاتهم و خيبه مساعيهم. 


و يحمل التاريخ الإسلامى بين طياته شواهد كثيره على هذا المعنى. 
و تأمر الآيات النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم-على الأخص-بأن يمهلهم ولا يتعجل على 
ص ١١6:‏ 


1 ]) عتفرذات الراغب 


(١ 7‏ -سوره يوسف,الآبه /ى. 


عذابهمءو أنْ يتم الحجه عليهم»فعسى أن يعود قسم منهم إلى رشده و يسلم و أساسا فالعجله لمن يخاف الفوت.و هذا ما لا 


س 2 ولاك ء ع 4 
والملاحظ فى الا-يه»إنها شرعت ب فْمَهلٍ الكافِرِينَ فيما أ5دت ذلك بقولها «أمهلهم)ءفالأوّل من باب(التفعيل)ءو الثانى من 
باب(الأفعال)و قد جاء للتأكيد دون تكرار اللفظ بعينه. 


«رويدا»:من(الرود)-على وزن عود-و هو التردد فى طلب الشىء يرفق» و لها هنا معنى مصدريا مع تصغيرءأى أمهلهم مهله صغيره 
للك 


و بهذا يوصى الله عرّ و جل نبنِه الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم فى هذه الجمله المختصره ثلا.ث مرات بامهال و مداراه 
الكافرين و هذا فى الحقيقه درس للمسلمين فى الكيفيه التى ينبغى العمل بها عند مواجهه أعداءهمءو خصوصا إذا ما كانوا أعداء 
أقوياء و شرسينءفلا بد من الصبر و التأنى و الدقّه فى حساب خطوات المواجههءو ينبغى عدم التسرع فى العملءو كذا عدم تنفيذ 
القراواك غير المدروسه 


مضافا إلى التبليغ و الدعوه إلى الحق لا بد فيها من تجنب العجله و التسرّع حتّى تتاح الفرصه لكل من يمكن هديهءفلا بد من 
تفهيم الإسلام بكل لطف و سعه صدر مع الدليل القاطعءو بهذا تتم الحيجه على الآخرين. 


أمَا السبب فى طلب الإمهال القليل»ففيه احتمالين: 
الأوّل:كان الإمهال لحين حدوث معركه بدر»حيث أحرز المسلمون فيها نصرا مبينا على الكفار بعد مدّه قليله من نزول الآيه. 


و معركه بدر أوَّل ضربه موجعه تلقاها المشركون من المسلمينءثمٌ تلتها ضربات فى معركه الأحزاب و معركه خيبر و غيرهاءممّا 


أفشل مخططات الكفره 
ص 1١12:‏ 
)١-١‏ -ف«رويداافى محل مفعول مطلقءو المعنى:أمهلهم إمهالا قليلا“ ما ما قيل من كونها تحمل معنى الأمرءفهو بعيدءلأنَ 


ذلكك سيستلزم للآيه ثلاثه أوامر. و مع أنْ«رويدااجاءت بمعنى الأمرءو على صيغه اسم فعلءلكن الأنسب لها فى هذا الموضع أن 


لدحر الإسلام. 


و حينما وافى عمر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الأجلءكان نور الإسلام قد غطى كل أرجاء شبه الجزيره العربيه»و لم يمض 
قرن واحد على عمر الرساله الخاتمه حتى تفيئت معظم أجزاء العالم تحت ظله الآمن. 


الَانى:لأنَ عذاب القيامه سيقع حتماءو كل حتمى الوقوع قريب. 


و على أيّه حال»فقد بدأت السوره بالقسم بالسماء و النجومءو انتهت بتهديد الكافرين و المتآمرين على الحقّءو فيما بين البدء و 
الانتهاءتعرضت إلى بعض أدله المعاد بأسلوب رائع و مؤثرءو إلى بيان شق للرقابه الإلهيه على أعمال الإنسانءبالاضافه إلى ما 
قدمته من تسليه لترطيب خواطر المؤمنين»بلسان فى غايه اللطف البليغ. 


اللّهمءرد كيد أعداء دينككءو لا سيما المتأخرين منهم الذين عاثوا فى الأرض فساداءو اقطع دابر المتجبرين... 
اللهمءسدّ عوراتنا يوم تبلى السرائر... 

اللهمءلا قّه لنا و لا ناصر سواكءفلا تكلنا لغيركك... 

آمين يا رب العالمين نهاية سوره الطارق *»+* 


١1١17: ص‎ 


١18: ص‎ 


سوره الأعلى 


اشاره 
مكنه و عدد آياتها تسع عشره 7 
ياتها تسع عشره أيه 


١١95: ص‎ 


١٠١: ص‎ 


(اسوره الأعلى) 
محتوى الشوره: 
تحتوى السّوره على قسمين من المواضيع: 


القسم الأول :بحوئ خخطابا إلى النين صلى الله عليه و آله و سلّمءيأمره البارى سبحانه فيه بالتسبيح و أداء الرساله»ثم ذكر سبعا من 
صفات الله عرّ و جلءلها صله ربط بالأمر الرّبانى إلى النبئ الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم. 


القسم الثانى:يتحدث عن المؤمنين الخاشعينءو الكافرين الأشقياءءو يتناول باختصار العوامل التى تؤدى إلى كل من السعاده و 
الشقاء الحقٌ. 


وفى آخر السورهءيأتى التأكيد على أن ما جاء فى هذه السّوره ليس هو حديث القرآن الكريم فقطءبل و تناولته كتب و صحف 
الأولين أيضاءكصحف إبراهيم و موسى عليهما السَّلام. 


فضيله الشوره: 


روى عن النبئى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلْمءأنّه قال: «من قرأها أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزل الله على 
إبراهيم و موسى و محمّد عليهم السّلام» ل() . 


و 


روى عن الإمام الصادق عليه السّدلام أيضاءأنّه قال: «من قرأ مرح اشم رَبك الْأَعْلّى فى فرائضه أو نوافله قيل له يوم القيامه ادخل 
الجنه من أىْ أبواب الجنّه 


١١١: ص‎ 


)١--١‏ -نور الثقلين»ج ص "7مم. 
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و ورد فى روايات عديده:إنٌ النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم أو أثمه أهل البيت عليهم السّلام»كانوا إذا قرءوا سَبّح اسْم رَبك 
الْأَعْلَى عقالوا:«سبحان ربّى الأعلى» (5) . 


روى عن أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه الس لامءإنّه قال: صليت خلفه عشرين ليلهءو ليس يقرأ إلا ريمح اشع رَبك الْأَعْلَى »و 
قال:«لو تعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرّهءو أن من قرأها فكأنّما قرأ صحف موسى و إبراهيم الذى وفى» (9 . 


و خلاصه القول: 
فيبدو أن الشورة من الأهميه بحيث: 


«كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يحب هذه السوره: سبح اشم رَبك الْأَْلّى كما روى عن الإمام على عليه السّلام () 


وقد اختلف فى مكان نزول الآيه»فمع أن المشهورءنزولها فى مكهءلكنٌ ثثمه من يقول بتزولها فى المدينه. 


كت العلامه الطباطبائى(قدّس سره) أن يكون قسمها الأؤل مكيا و الآخر مدنياء فيقولنو سياق الآياث فى صدر السوره سياق 
مكوو اغا ةيلين اع شرلة: : قَدُ أَفْلْحَ مَنْ تَركى إلخ فقد ورد فى طرق أئسّه أهل البيت عليهم الس لامءو أن المراد بهدزكاه 
الفطره»و«صلاه العيد).و من المعلوم أنْ الصوم و ما يتبعه من زكاه الفطره و صلاه العيد إِنْما شررعت بالمدينه بعد الهجره (2) . 


ويحتمل أيضا أن الأمر بالصلاه العيد و الزكاه الواردين فى آخر السورهءهما 
ص ١١١:‏ 


)١--١‏ -المصدر السابق. 

؟- 95) حنور الثقلين مج مص 55م. 

“- ”) -المصدر السابق. 

ع ع -فجممع البيان»ج 5 ١ءص‏ َه 
ه-ه) -تفسير الميزان»ج يض 6 


أمران عامانءو ما صلاه و زكاه الفطره إلا مصداقان لهماءو التفسير بالمصداق كثير فى روايات أهل البيت عليهم السشلام. 
وعليه..فلا يبعد أن تكون السوره كلها مكيه كما هو المشهور:بقرينه انسجام مقاطع الآيات الاولى منها و الأخيره أيضا. 


وضعب اعفان كر عقها مكن والآخن ند يعصوماو أن الاؤابالق كذ كرو ان 15 محدرع دامع الساي حننا سنلية 
المدينه كانوا يقرءون هذه الشوره لأهل المدينه )١(2‏ . 


فمن المستبعد أن يقرأ صدر السّوره فى مكهءو من ثم ينزل ذيلها فى المدينه. 
ص ١77:‏ 


-١‏ 0( -للتفصيل -راجع الدر المنثور»عج .ص وخرفرة 


لآيات [سوره الأعلى (/817): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم آل لطن ألرّحِيم تبح إشم ربك الْأغلى (0 اذى حَلقَ فَُوّى (0) و الَّذى هد هدك © و اَلّذِى أَخْرَج لْمَوْعلا (©) 


تبدأ الّوره بخلاصه دعوه الأنبياء عليهم السّد.لام».حيث التسبيح و التقديس أبدا للّه الواحد الأحد.فتخاطب النبي الأكرم صلَى الله 
عليه و آله و سلّم بالقول: سيبح اشع رَبك الْعْلَى . 


يذهب جمع من المفشرين إلى أن المراد بال«اسم»هنا هو(المسمى)»فى حين قال آخرون هو(اسم اللّه)سبحانه و تعالى. 
وليس ثمّه فرق كبير , بين القولينءفالإسم يدّل على المسمى. 


و على أيْهِ حالءفمراد الآيه أن لا يوضع اسمه جل شأنه فى مصاف أسماء الأصنامءو يجب تنزيه ذاته المقدسه من كل عيب و 


فرع ! 


فينبغى على المؤمنين ألا يتعاملوا مع اسمه الجليل كتعامل عبده الأصنامءبأن يضعوا اسمه تعالى مع أسماء أصنامهمءو لا يفعلوا 
كبا بقن التحممة امي وقتوااقن خط كور رفاسن يها يرا ال انارق ع مخلاله"الحتفات'الشية: 


لأَعلَى 

:أى الأعلى من كلّ:أحد تصوّرءتختّلءقياس.ظنءوهم»و مآع شرق حتف الحلن :و الحي 
رَبك 

:إشاره إلى أنّهِ غير ذلك الرّب الذى يعتقد به عبده الأصنام. 


ع 4- ل 2 مكايا لا لا 
وعكة كر هاتة السفتين (الورث :و الأعلى )اتلك الآرانة القاليه مين 'صنفاك ثقة ريوس الله الغلا الذى خلق فسوعن فصو 


كواكبهءو الأنظمه الحاكمه على المخلوقات فى الأرضءو لا سيما الإنسان من حيث الروح و البدن. 


أما ما قيل»من كونها إشاره إلى نظام اليد أو العين أو اعتدال القامه.فهذا فى رافق له تعد أن ركون الذمان لمميداق معدود 


و على أيه حالءفنظام عالم الخليقه»بدءا من أبسط الأشياء»كبصمات الأصابع التى أشارت إليها الآيه(؟)من سوره القيامه بل 
لا 5 30 0 ب ع 

قَادِرِينَ عَللِْ أنْ 00 و انتهاء ا كن نظو دتما ويه كلو اهز ايل تاطقه هل ويوبية الله متيحانة و تمان وى أله ]كناك قاطن 
على وجوده ع وجل. 


و بعد ذكر موضوعى الخلق و التنظيم:تنتقل بنا الآيه التاليه إلى حركه الموجودات نحو الكمال: و الّذِى قَدّرَ فَهَدي . 


و المراد ب(قدّر)ءهو:وضع البرامجءو تقدير مقادير الأمور اللازمه للحركه باتجاه الأهداف المرسومه التى ما خلقت الموجودات 
إلا لأجلها. 


والمراد ب(هدى)هناءهى:الهدايه الكونيهء.على شكل غرائز و سنن طبيعيه 


١1١6: ص‎ 


حاكمه على كل موجود(و لا فرق فى الغرائز و الدوافع سواء كانت داخليه أم خارجيه). 


فمثل“إنٌ الله خلق ثدى المرأه و جعل فى اللبن لتغذيه الطفلءو فى ذات الوقت جعل عاطفه الامومه شديده عند المرأه»و من 
الطرف الآخر جعل فى الطفل ميلا غريزيا نحو ثدى امّه.فكلٌ هذه الاستعدادات و الدوافع و شدّه العلاقه الموجوده بين الام و 
الابن و الثدى مقدّر بشكل دقيق»كى تكون عمليه السير نحو الهدف المطلوب طبيعيه و صحيحه. 


و هذا التقدير الحكيم ما نشاهده بوضوح فى جميع الكائنات. 


و بنظره ممعنه لبناء كلّ موجودءو ما يطويه فى فتره عمره من خطوات فى مشوار الحياهءتظهر لنا بوضوح الحقيقه التاليه:(ثمّه 
برنامج و تخطيط دقيق يحيط بكل موجودءو ثمه يد مقتدره تهديه و تعينه على السير على ضوء ما رسم له)» و هذه بحد ذاتها 
علامه جلتِه لربوبيه الله جل و علا. 


و قد اختص الإنسان بهدايه تشريعيه إضافه للهدايه التكوينيه يتلقاها عن طريق الوحى و إرسال الأنبياء عليهم السلام؛لتكتمل أمامه 
معالم الطريق من كافه جوانبه. 
و توصلنا الآيه(00)من سوره طه لهذا المعنى»و ذلكك لما نقلت لنا سؤال فرعون إلى موسى عليه السّد.لام بقوله: فَمَنْ رَبُكلك لي] 


مُوسِ] .فأجابه عليه الشلام: رَبنًا الى أَغطل كُلَّ سَئْءٍ حَلْقَهُ نَم هدك . 


وقد فهم قول موسى عليه السّ.لام بشكل مجمل فى زمانه»و حتى فى زمان نزول الآيه المباركه فى صدر الدعوه الإسلاميه»و 
لكنّ..مع دوران عجله الأرَامءو تقدم العلوم البشريه»توصل الإنسان إلى معارف كثيره و منها ما يختص بمعرفه أنواع أحوال 
الموجودات الحتّه.فتوضح قول موسى عليه السّرلام أكثر فأكثر.حتى كتبت آلالف الكتب فى موضوع(التقدير)و(الهدايه 
التكوينيه)؛و مع ما توصل إليه العلماء من معلومات 


١7: ص‎ 


باهره.إلا إِنّهُم يؤكدون على أنَّ ما بقى خافى عليهمءهو أكثر بكثير مما توصلوا لمعرفته! و تشير الآيه التاليه إلى النباتاتءو ما 
يخصٌ غذاء الحيوانات منها: وَ الَّذِى أَخْرَج الْمَوِعلِا . 
و استعمال كلمه أَخرَجَ فيه وصف جميل لعمليه تكوّن النباتات»حيث إِنّه يتضمّن وجودها داخل الأرض فأخرجها البارى منها. 
و ممالا شكك فيه إن التغذيه الحيوانيه هى مقدمه لتغذيه الإنسانءو بالنتيجه فإِنْ فائده عمليه تغذيه الحيوان تعود إلى الإنسان. 
0 


ار لا 0 
ثم: فجَعله غثاءً اخوى . 


«الغثاء»:هو ما يطفح و يتفرق من النبات اليابس على سطح الماء الجارى» و يطلق أيضا على ما يطفح على سطح القدر عند 
الطبخءو يستعمل كنايه عن :كل ضائع و مفقودءو جاء فى الآيه بمعنى:النبات اليابس المتراكم. 


«أحوى):من (الحوه)-على زنه قوه-و هى شده الخضرهء أو شذّه السواد. و كلاهما من أصل واحدءلأنٌ الخضره لو اشتدت قربت 
من السواد»و جاء فى الآيه بمعنى:تجمع النبات اليابس و تراكمه حتّى يتحول لونه تدريجيا إلى السواد. 


و يمكن أن يكون اختيار هذا التعبير فى مقام بيان النعم الإلهيه.لأحد أسباب ثلاث: 


الأؤلةإن خال هذه الثاناث شين شكل غير اشن إلى 'فناء الديا؛لتكوق.ذوما درا عير للاتسانافهن يعد أن كنمو و تخفير 
فى الربيع»ءشيئا فشيئا ستيبس و تموت بعد مرور الأرَّام عليهاءحتى يتحول جمالها الزاهى فى فصل الربيع إلى سواد قاتم»و لسان 
حالها يقول بعدم دوام الدنيا و انقضائها السريع. 


الثانى:إِنْ النباتات اليابسه عند ما تتراكم»فستتحول ووو الوقة إل شعماد طبض البعطل الارفن القدره اللازمه لإخراج نباتات 


جديده اخرى 


1١77 ص‎ 


الثالث:إِنّ الآيه تشير إلى تكوّن الفحم الحجرى من النباتات و الأشجار. 
فكما هو معلومء إن الفحم الحجرىءو الذى يعتبر من المصادر المهمّه للطاقه» قد تكوّن من النباتات و الأشجار التى يبست منذ 


و يعتقد بعض العلماءءبأنَ مناجم الفحم الحجرى قد تكوّنت من جراء النباتات اليابسه المدفونه فى داخل الأرض منذ(٠0١)مليون‏ 
سنه تقريبا! و لو أخذنا بنظر الاعتبار مقدار الاستهلاك الفعلى للفحم الحجرى فى العالم» لوجدنا أنّها تؤمن احتياج الْناس لأكثر 
من (00٠6)سنه.‏ 


و اتفسير الآية بالفعتى الأخين ذون غير بعد حسية الظاهروو لأ يستيعد أن تكون الآبه قنذ أرادثك كل ما جاء فى المعاتى الثلاث 
أعلاه. 


و على أبّه حالءفللغثاء الأحوى منافع كثيره..فهو غذاء جيد للحيوانات فى الشتاء»و يستعمل كسماد طبيعى للأرضءو كذا يستعمله 
الإنسان كوقود. 

فما ذكرته الآبات من صفات الربوبيه»الأعلى»الخلقءالتسويهالتقدير» الهدايه و إخراج المرعىءتوصلنا إلى الربوبيه الحقّه لله جل و 
علاءو بقليل من التأمل يتمكن أىٌّ إنسان من إدراكك هذا المعنى»ليصل نور الإيمان إلى قلبه»فيشكر المنعم على ما أعطى. 


بحث 


مسألة القدير و الهذايه العاقة للموجوداك :الى تتاولنها الآباك الآنفة الذكر كمظهر من مظاهر ويونيه اللها عد و اجل #تعتير هرق 
المسائل الحيويه و التى كلما تقدم الزمان و توسعت مداركك و علوم الإنسانإزداد فى الوصول إلى حقائق جديده تضاف إلى 
بغار اله لبن 


١1: ص‎ 


فالاكتشافات العلميه الجديده فى كل يوم تحيطنا علما لرؤيه وجوه جديده رائعه لتقدير الله مخلوقاته و هدايته لها. 


و يزيّن المفسّدرون تفاسيرهم ببعض النماذج من تلكك الأسرار الرائعه فى خصوص الهدايه التكوينيه لحركه الحيواناتءو اعتمد 
البعض على ما ذكره العالم المعروف(كريسى موريسن)فى كتابه(أسرار خلق الإنسان)ءو إليكم مختصرا مما جاء فيه: 


١-تقطع‏ الطيور المهاجره-فى بعض الأحيان-آلااءف الكيلومترات فى السنه»ءعايره الصحارى و الغابات و البحار»و عند عودتها 
تعرف طريق موطنها الأصلى بكل دقّهءو لا تضل عنه أبدا. 


ومن القجنا نا "تعن عن لين لمتيافاكه يكلام جد ادو لكه يود ] لى ليه ركل نيول وايلشوقق بين تر الإسان فن حجان 
حيرت عقول العلماء»من حيث بنائها و قدرتها على النظر فى حين أن عيون الصقور تلسكوبيه تعينها على النظر لمسافات بعيده 


جدًا. 


تيا "نشي الأنتاق هه عقن اللدل:الذاكها فل يل له. مف طباه تعية :قفن متدرا إلانأن كقرا مق الطيور فصل أهذافها فى بخلكه 
الليل الدامسءمستعينه بما لعيونها من قدره على التحسس بالأشعه ما دون الحمراء!و لبعضها مراكز حسّاسه تشبه فى عملها 
الرادارات المتطوره! *-للكلا.ب حاسه شم مميزهتستطيع من خلالها معرفه أىّ كائن حى يقع فى طريقهاءو هذا ما لا يتوفر عند 
الإنسانبالرغم من التقدم التقنى الذى وصل إليه. 


ه-حاسه السمع عند جميع الحيوانات أقوى و أدق من سمع الإنسان بدرجاتءعلى الرغم من استعمال الإنسان للأجهزه العلميه 
المتطوره فى سمعه» 


١١9: ص‎ 


بحيث يستطيع أن يستمع إلى حركه أجنحه ذبابه على بعد عدّه كيلومترات منه! و لعل السرٌ فى هذا التفاوت بين قدره حواس 
الإنسان و الحيوان»يرجع إلى القدره العقليه المودعه فى الإنسانءو التى بها يسد كل نقص.فيما لا تمتلكك الحيوانات هذه القدره 
الفعاله عسو كقه خركة :عجببه عند بعضن الأسفاكة السفرةنيى تقفتى الستين: من عيرها فى الحارةوالكن حين يَحَين وفتٍ 
وضع البيضءفإنّها تتركك البحار متجهه إلى تلكك الأنهار التى فيها ولدتءفتسير بعكس التيار لمدّه طويله حتى تصل إلى مسقط 
رأسهاءالمكان المتاست لتكائرها! تق الأعجي»)منها حياه بغض الأسمااكك و حيوانات الماء :الي تلك فى حباتهنا كس 
الصنف السابق. 


١١١: ص‎ 


لآيات [سوره الأعلى (817): الآيات 8 الى ]1١7‏ 


اشاره 
1 لام 0 
0 ا ل لم تقعك الذ كر (8ا فيل كد 
مَنْ يحشلا (. ٠١‏ و يها آَْقَى )1١(‏ ألّذى يتضلى تار لكر (05 ثم لأ موث ذل و لآ خيلا 0 
التفسير 
اشاره 
التوفيق الرّبانى: 


فيما كان الحديث فى الآيات السابقه عن ربوبيه الله و توحيده جل شأنه» و الهدايه العامّه للموجودات:و كذا عن تسبيح الرّب 
الأعلى..تأتى الآيات أعلاه لتتحدث عن:القرآن و النْبوّهءو هدايه الإنسانءو كذا البيان القرآنى للتسبيح. 


5 000 -_ 5 ووز ف تلان 
فتقول الآيه الاولى مخاطبه النب صلى الله عليه و آله و سلم: سَتْفْ رتك فلا تسلا . 


فلا تتعجل نزول القرآنءو لا تخف من نسيان آياته»فالذى أرسلكك بهذه الآيات لهدايه البشريه كفيل بحفظهاءو يخطها على 
قلبك الطاهر بما لا يمكن لآفه النسيان من قرض و لو حرف واحد منها أبدا. 


١١١: ص‎ 


و تدخل الآيه فى سياق الآبه(١1١)من‏ سوره طه: وَ لا تَعْجَلْ بِالْقّوْآن مِنْ قبل أن يُفُضلا إليك وَحْيْهُ وَفَلْ رَبٌّ زَدنى عِلْماً عو كذا 
الآيه(2١)من‏ سوره القيامه: 


لا 0 دس 0 7 32 لا و 2 سمء 
لا نُحرّك به لللاتك لتَعْجَلَ به إنَّ عَلَئنَا جَمْعَهُ وَ فَوْآنَهُ تدخل فى سياقهما. 
5 0 لا 5 - 3 لا 
و لإثبات قدرته سبحانه و تعالىءو أنْ كل خير منه»تقول الآيه: إلا ما شاء الله إِنَهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَ ما يَحفل] . 
ولا يعنى هذا الاستثناء بأنّ النسيان قد أخذ من النبى صلى الله عليه و آله و سلّم وطراءو إِنّما هو لبيان أن قدره حفظ الآيات هى 


موهبه منه سبحانه و تعالى»و مشيئته هى الغالبه أبداءو إلا لتزعزعت الثقه فى قول النب صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 


و بعباره اخرىءإنّما جاء الاستثناء لتبيان الفرق بين علم الله تعالى الذاتى» و علم النب صلَى الله عليه و آله و سلّم المعطى له من 


ع 


بارئه. 


02 2 5 5 ع آ و 7 29 لا 
و الآيه تشبه إلى حد ما ما جاء فى الآآيه(/١٠)من‏ سوره هود بخصوص خلود أهل الجلّه: و أما الَِّينَ شهدُوا فى الْجَنّهِ حَالِدِينَ 
و مم م 7 لا 2 لا 3 9 
ذل امت التلطاياتٌ وَ لض إل ) شاء رَبك عطاء غَيِرَ مَجَدَُوذِ . 


ل 
ل : ١‏ : لا ريت 
ف خالدينَ 0 دليل على عدم خروج أهل الجنه منها أبداءفإذن..عباره نا شاءَ رَبك تكون إشاره إلى حاكميه الإراده و 
القدره الإلهيه.و ارتباط كل شىء بمشيئته جل و علاءسواء فى بدايه الوجود أم فى البقاء. 


واا سبو ا واس يقي الاتروو حاة احري ريا دعاس قي مورك اله عا 0 حي 
المصطفى بأن جعل فيه ملكه حفظ جميع آيات القرآنءو الأحكام و المعارف الإسلاميهحينما خاطبه ب: سَتْفْرِئُك فلا تسلا . 


و قيل:أريد بهذا الاستثناء تلكك الآيات التى نسخ محتواها و نسخت تلاوتها أيضا. 
و لكن لعدم ثبوت وجود هكذا آياتءفلا يمكننا الاعتماد على هذا القول 


١7١7: ص‎ 


الآنف أعلاه. 


و قيل أيضا:إنَ الاستثناء يختص بقراءه بعض الآياتءفعلى هذا يكون مفهوم الآبه هوه ] ثنا سقر ككف دالت القران إل يكن الآراف 


التى أراد الله عرّ و جلّ أن تبقى فى مخزون علمه.. 
ولا يتوافق هذا القول مع سياق الآيه. 


أمرا جمله: إِنّهُ يَغْلَمُ الْجهْرَ وَ ا يَحْفل فلبيان عله أمر تضعنته جمله مَمُفْرُك »أى :إن العليم جل اسمه عالم بجميع حقائق 
الوجودء أمًا ما يوحيه إليكث.فهو ما يحتاج إليه البشرءو يصلكك بالكامل دون أن ينقص منه شىء. 


و قبل أيضا :إن مراد الآيه هو:على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن لا يتعجل فى أخذ الوحىء و أن لا يخشى نسيانه.فالله 
الذى يعلم الأمور ما خفى منها و ما ظهر.سوف لا يتركه و قد تعهد له بالحفظ. 


و على أيه حال»فمن معاجز النبي الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلمءقابليته على حفظ الآيات و السور الطوال بعد تلاوه واحده 
من جبرائيل عليه السَّلام»دون أن ينسى منها شيئا أبدا. 


و تخاطب الآأبه التاليه النيئ الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم مسليه له: وَ تُيَشَرَك للِْشرا لل . 


أىءإخبار النب صلى اللّه عليه و آله و سلّم بصعوبه الطريق فى كافه محطاتهءمن تلقى الوحى و حفظه حتى البلالغ و النشرو 
التعليم و العمل بهءو تطمئنه بالرعايه و العنايه الربانيه» بتذليل صعابه من خلال تيسيرها له صِلَى الله عليه و آله و سلم. 


و يمكن كذلكك أن تكون إشاره الآيه إلى أن طبيعه الرساله الإسلاميه و التكاليف التى تضمّنتهاءطبيعه سهله و سمحهءخاليه من 
الحرج و المشقّه. 


و هذا المعنى يعطى شموليه أكثر لمفهوم الآيه»بالرغم من أن أكثر المفسّرين قد حددوا الآيه ببعد واحد من أبعاد مفهومها. 


ص 1 


)١ -١‏ -قال بعض المفترين:إِنْ مفهوم الآيه هو:«نيسّر اليسرى لكك)ءو إِنْما حصل فيها التقديم و التأخير للتأكيدءو هذا على أن لا 
تكو ن«نيس رككابمعنى (نوفقكك))ءو إلا لم تكن هناكك حاجه للتقديم و التأخير. 


و حمّاءفلو لا توفيق الله و تيسيره للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم لما أمكنه من التغلب على كل تلكك المشاكل و الصعاب التى 
واجهته فى حياته الرساليه»و حياته الشريفه تنطق بذلك. 


فنراه بسيطا فى لباسه.قنوعا فى طعامه»متواضعا فى ركوبه.و تاره ينام على الفراش و اخرى على التراب بل و على رمال الصحراء 
أيضا. 


فليس فى حياته الشريفه أىّ تكلفءو لا أدنى تشريف من التشريفات الزائفه الواهيه المحيطه بزعماء و رؤساء أىٌ قوم أو أمّه. 


وود اذتيى الآبات النكاية التائيه للتتى الأكزم صل على اله ونل تقل إلى ما ميح الالفينيةة قل كز إن تنعت 
الذ كر . 

قيل:الإشاره هنا إلى أن التذكير بحدّ ذاته نافع» و قليل أولئكك من الذين لا ينتفعون بهءو الحد الأدنى للتذكير هو إتمام الحيجه 
على المنكرينءو هذا بنفسه نفع عظيم (1) . 


والكم تقدامى ينلد أذاق االآند مس ةرفوو النقد رذ كر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع)ءو هذا يشبه ما جاء فى الآيه(18)من 


سوره النحل: و جَعَلَ كم سَلَابِيلَ تَقيكمٌ الَْرّ ءفذكر«الحراو أضمر(البرد)لوضوحه بقرينه المقابله. 


و هناك من ب ؤ كل على أن الجمله الشرطيه فى الآيه»لها مفهومءو المراد :أنه يجب عليك التذكير إذا كان نافعاءفإن لم يكن نافعا 


و قيل:«إن»:-فى الآيه-ليست شرطيهءو جاءت بمعنى(قد)للتأكيد و التحقيقء»فيكون مراد الآيه:(ذكر فإنّ الذكرى مفيده و نافعه). 

و يبدو لنا أن التفسير الأول مرجح على بقيه التتفاسير النَلاثءبقرينه سلوكك 

١7١6: ص‎ 

)١ -١‏ سو مافى الآيه بخلاف ما جاء فى الآيه(2)من سوره البقره: مَلء عَلَيهع أ أَنْذَرْتَهُعْ أ لَمْ تتَذِرْمُمْ 00 الأنها مخض 


بفئه قليله من الناسءو إل فأكثر الئاس يتأثرون بالبلا-غ المبين»و إن كانوا بدرجات متفاوتهءو عليه..فالجمله الشرطيه فى الآيه 
المبحوثه من قبيل القيد بالغالب الأعم. 


النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم فى نشره الإسلام:تبليغه الحقءفإنّه كان يعظ و ينذر الجميع. 


و تقسم الآبات التاليه اناس إلى قسمينءمن خلالل مواقفهم تجاه الوعظ و الإنذار»الذى مارسه النَبِى صلَى الله عليه و آله و 
سلره: َيل كه مَنْ يَحْشْلا نعم»فإذا ما فقد الإنسان روح«الخشيه)ءو الخوف ممما ينبغى أن يخاف منه و إذا لم تكن فيه روحيه 
طلب الحق-و التى هى من مراتب التقوى-فسوف لا تنفع معه المواعظ الإ-لهيهءو لا حتّّى تذكيرات الأنبياء ستنفعه.على هذا 
الأساس كان القرآن«هدى للمتقين). 


و تذكر الآيه التاليه القسم الثانى»بقولها: وَ يَتََتّبها الأَشْقَى )١(‏ . 


وجادهن أبن عباس :إن الآنه السابقه: مهد كد كن بَخْسْلِعْ نزلت فى (عبد الله بن ام مكتوم) (؟) »ذلكك البصير المؤمن الذى جاء 
إلى النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم طلبا للحق و التبصر به. 


و روىءإنٌ الآبه: وَ يَتَجَنَّبَهَا الَشْقَى نزلت فى(الوليد بن المغيره)و(عتبه بن ربيعه)من رؤوس الشرك و الكفر (9) . 


وقبل:يراد بالأشقىءالمعاندين للحق بعداءءفالرّاس على ثلادثه أقسام:إمرا عارف و عالمءو إِمّا متوقف شاكك, أو معاندءو أفراد 
الطائفه الاولى و الثاني ينتتفعون من التذكير طبيعياءفيما لا ينفع القسم الثااث منهمءو ليس للتذكير من أثر عليه سوى إتمام الحجه. 


و يفهم من سياق الآيهءأنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان ينذر و يعظ حتى المعاندينءلكنّهم كانوا يتجنبونه و يهربون منه. 
يبدو من خلال الآبتين الآنفتى الذكر أنّ«الشقاء»يقابل«الخشيهافى حين 

ص رخارا 

)١ -١‏ -يعود ضمير١يتجنبهااعلى«الذكرى'الوارده‏ فى الآيات السابقه. 


.الا٠١‎ ضصء٠ -تفسير القرطبى»ج‎ 0-١ 
-تفسير الكشّاف؛روح المعانى(فى ذيل الآيات المبحوثه).‎ )" -“ 


أنْ(السعاده)ه الت تقابلهى هذا الحة شطء حقيقه كو ن أساس . سعاده الانسان مشه اعياسة بالميدة خشته. 

(السعاده)هى التى تقابله»و لعل هذا التقابل يستبطن حقيقه كون أساس م بنيه على ! بالمسؤوليه و خش 
: ل مر ا را ب م 8 

و يعرض لنا القرآن عاقبه القسم الثّانى: الى يَصْلَى النَارَ الكبرى .. ثم لا يَمَوتٌ فيها وَ لا تخيلا . 


أىّءلا- يموت ليخلص من العذابءو لا يعيش حياه خاليه من العذاب.فهو أبدا يتقلقل بالعذاب بين الموت و الحياه! و لكن ما 
هى«النار الكبرى)؟ قيل:إِنّها أسفل طبقه فى جهنم»و أسفل السافلين»و لم لا يكون ذلك وهم أشقى الثاس و أشدّهم عنادا للحق. 


وقيل أيضا:إنَ وصف تلك النّار ب«الكبرى/مقابل(الْنَار الصغرى)فى الحياه الدنيا. 


روى عن الإمام الصادق عليه السّلامءأنّه قال: «إِنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنّمءو قد أطفئت سبعين مرّه بالماء ثم 
التهبت و لولا ذلك ما استطاع آدمى أن يطيقها» (1) . 


وفى وصف نسبه بلا-ء الدنيا إلى بلا-ء الآخرهءيقول أمير المؤمنين عليه السّ.لام»فى دعاء كميل:«على أن ذلكك بلاء مكروه قليل 


مكثه. بسير بقاؤه»قصير ملفا 


ص ا 


.؟١ -بحار الأنوارءج نص 188 الحديث‎ )١ -١ 


لآيات [سوره الأعلى (/87): الآيات 1 الى 19] 
اشاره 

2 5 م َه 1 ه وه مه 2 ا 92 عد - ل لا 3 
قد أفلسح مَنْ تركى )1١(‏ وَ ذَكرَ اشع رَيّهِ قَضَى (10) وَل تُوْيِرُونَ اليا آلدلا (19) وَ الآخرَة حَيِرٌ وَ أنق| )1١(‏ إِنَّ ه ذا لَفِى 
أَلصَّحفٍ الأول (10) صُحْحَضٍ إِلاهيم وَ مُوسل (19) 
التفسير 
اشاره 


أسس دعوه الأنبياء جميعا عليهم السّلام: 


بعد أن عرضت الآيات السابقه صوره العذاب و معاناه أهله. إلى السحرك عن لا اتمور اذا كرفي بيو ايحاميرا إلى دده 
لا ل 000 .و يقول القرآن: َدَ أفْلْحَ مَنْ تَركى . 


تاشم و َل 


فأساس الفلاح بالنجاه من العذاب و الفوز بالنعيم الخالديعتمد على ثلاثه أركان رئيسيه:«التزكيه»»«ذكر اسم اللّه؛و«الصلاه». 
وقيل فى معنى «الت زكيهاعدّه أقوال: 
الا 


1١ ص‎ 


أُوّل:تطهير الروح و تزكيتها من الشركثءبقرينه الآيات السابقه.و باعتبار أن التطهير من الذنوب و عباده اللّه.يعتمد بالأساس على 
التطهير من الش ركك.فهو مقدمته اللازمه. 


النَانى:تطهير القلب من الرذائل الأخلاقيه.و القيام بالأعمال الصالحه.بدلاله آيات الفلاح الوارده فى كتاب الله الكريم»كالآيات 
الا.ولى من سوره المؤمن التى ذكرت أعمالا صالحه بعد اذقالك: قث أقلخ الفزيتوة بو كذ الابارة )ين منووه الس الى 
قالك بعد ذ كر مسألة التقوى و الفجور: قد أفلخ عق رَكالما . 


الثالث:«زكاه الفطره»التى تؤدى يوم عيد الفطرءلأنها تدفع ولا ثم يصلى صلاه العيد»و هذا المعنى قل ورد فى جمله 
رٌوايات»رويت عن الإمام الصادق عليه السّ.لام () »كما و روى فى كتب أهل السنه ما يؤيد هذا المعنى نقلا عن أمير المؤمنين 


و بيواجه القول الثالث بالأشكال التاك :إن سوره الأعلى مكيه فى نحين أن تشريع زكاه الفطره و صوم شهر رمضان و صلاه العيد 
قد نزل فى المدينه. 


فأجاب البعض :لا مانع من اعتبار أوائل آيات السّوره مكيه و أواخرها مدنيهءفتكون الآيات المبحوثه مدنيه. 
و يحتمل أن يكون التفسير المذكور من قبيل بيان مصداق واضح للآيه»و ليس مطلق مراد الآيه. 
الرَابع: يراد ب«التزكيهافى الآيه بمعنى:إعطاء الصدقه. 


المهم أن«التزكيهاذات مداليل واسعه تشمل:تطهير الروح من الشرككءتطهير الأخلاق من الرذائل»تطهير الأعمال من المحرمات و 
الرياقتطهير الأموال.و"الأبذاة بإعطاء الركاد.و الصندقات فى شييل اللهة 


١ ص‎ 


1-١‏ -نور الثقلين»ج ه.ءص 02 الحديثين(9١1‏ و 06ظ 


0-١‏ روح المعانى»ج لص مو تفسير الكشاف»ج .ص ا 


حَذ مِنْ الهم صَدَقَهَ تُطهَرَهُمْ وَ تَرَكيهغ بها . 

و بهذا تجمع كلّ الأقوال المذكوره لتدخل فى مفهوم التزكيه الواسع المداليل. 

و الجدير بالذكر أن الآيات محل البحث تتحدث عن التزكيه أولاءثم ذكر الله ثم الصلاه. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه المراتب»بعد أن جدولها بالمراحل العمليه الثلاثه للمكلف: 
الأو بإؤاله العقاقد القاسنده من القلب: 

الثاقه عقوو عرق الله جفاهه و أسيائة فى القلبه 

الثالئه:الاشتغال بخدمته و فى سبيله جل و علا. 


و يمكن القول:إِنّ الصلاه فرع لذكر اللّه.فإذا لم يذكر الإنسان ربّهءلم يسطع نور الإيمان فى قلبه» و عندها فسوف لن يقوى على 
الوقوف للصلاهءو الصلاه الحمّه هى تلكك التى يصاحبها التوججه الكامل و الحضور التام بين يديه عرّ و جل و هذان التوجّه و 
الحضور إِنّْما يحصلان من ذكره سبحانه و تعالى. 


أمَا ما ذكره البعض.من أنّ ذكر الله هو قول«اللّه أكبر»أو«بسم الله الرحمن الرّحيمافى بدايه الصلاهءفإنّما هو بيان لأحد مصاديق 
الدك ليس إلا 


و يشير البيان القرآنى إلى العامل الأساس فى عمليه الانحراف عن جاده الفلاح: بل تُوْبْرُونَ الْطياة الذّل] .. وَ الآخرَةٌ يد وَ أثقل] . 
وانقل الحديك البو القريف »هذا المعق قرتحت الدنا ران كل خطعه 133 


فالإنسان العاقل لا يجيز لنفسه أن يبيع الدار الباقيه بأمتعه فانيه»و لا أن يستبدل اللذائذ المحدوده و المحفوفه بألوان الآلام بالنعم 
الخالده و النقيه الخالصه. 


ص عونا 


)١--١‏ -وروى الحديث بصور عدّه عن الإمام الصادق عليه الس لام و الإمام السجاد عليه السَلام»و ورد معنى الحديث عن الأنبياء 
عليهم السّلام أيضاء مما يشير إلى أهميته البالغه. 


. 7 لاحم 590 2 ال 2 
و تختم الششوره ب: إِنَّ هذا لَفِى الصّحَْفٍ الأوللإ .. صُحفٍ إِلاهِيم وَ مُوسِل )١(‏ . 


و لكن.ما المشار إليه ب«هذا»؟ فبعض قال:إنّه إشاره إلى الأمر بالتزكيه و ذكر اسم الله و الصلاه و عدم إيثار الحياه الدنيا على 


الآخره. 
و ذلكك من أهم تعاليم جميع الأنبياء عليهم السّلام»كما و ورد هذا الأمر فى جميع الكتب السماويه. 
و اعتبره آخرون:إنّهِ إشاره لجميع ما جاء فى السّوره.حيث أنّها ابتدأت بالتوحيد مرورا بالنبوه حتى ختمت بالأعمال. 


وعلى أئه خخالعفهذا التعبير'ضن أهجيه محترى الشورة أو خضوهن الآناك الأكيرة نتيانحيث اعقرها من الأتضول الأساسيه 
للأديانءو ممما حمله جميع الأنبياء عليهم السّلام إلى البشريه كافه. 


«الصحف):جمع و(صحيفه)ءو هى اللوح الذى يكتب عليه. 


و نستدل بالآيه الأخيره بأنّ لإبراهيم و موسى عليهما السّلام كتبا سماويه. 


رك ع أن ذر رضى الله عنهءإنّه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ فقال:«ماثه ألف نبى و أربعه و عشرون ألفا). 
قلت:يا رسول الى كم المرسلون منهم؟ قال:«ثلاثمائه و ثلاثه عشرءو بقيتهم أنبياء). 


قلت:كان آدم عليه الس لام نيد ا؟ قال:«نعم كلمه الله و خلقه بيده..با أبا ذْرٌء أربعه من الأوياء عرب:هود و صالح و شعيب و 
نييكك).قلت:يا رسول اللّه.كم أنزل الله من كتاب؟ 


١2: ص‎ 


)١-1‏ -ديمكن أن تكون«صحنف إبراهيم و موسى»توضيحا للصحف الاولى»كما و يمكن أن تكون شار لد مضيافت 
الصحفء و إل فهى تشمل جميع كتب الأنبياء السابقين. 


قال #ومانة و إزيعة كتيءألزل الله منها على آدم عليه السّ.لام عشر صحفءو على شيث خمسين صحيفه.و على أخنوخ و هو 
إدريس ثلاثين صحيفهءو هو أوّل من خط بالقلم»و على إبراهيم عشر صحائفءو التوراه و الإنجيل و الزّبور و الفرقان» (1) . 


(أنزلت على موسى و عيسى و داود و محمّد على نبينا و آله و عليهم السلام). 

و«الصحف الاولى»:مقابل«الصحف الأخيره»التى أنزلت على المسيح عليه السّلام و على النْبِى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 
بحث 

اشاره 

شرح الحديث الشريف: «حبّ الدنيا رأس كل خطيئه» 


لما كان تفضيل الآخره على الدنيا من الأمور الجلتِه لدى المؤمنين»فكيف تصيب الغفله الإنسان المؤمن فيقع فى فخ الخطايا و 
الذنوب؟! و يكمن الجواب فى جمله واحده:عند غلبه الشهوات على وجود الإنسان و مصدر قوّه الشهوات هو:احث الدنيا. 


يتضمن حث الدنيا'حبٌث المال»المقام»الشهوه الجنسيه.حبٌ التفوق» حت الذات.»و حث الانتقام...إلخ..و إذا ما غلب هذا الحبٌ 
على وجود الإنسان فسيهتز كيانه بإعصار شديد و لا تستطيع كل معارف و علوم و عقائد الإنسان من أن تقف أمام جموحه.حتى 
يصل الإنسان لفقدان قدره التشخيصء.فيقدم بالنتيجه الدنيا على الآخره. 


«حبٌ الدنيا رأس كل خطيئه» أمر محسوس و مجرّب فى حياتنا و حياه الآخرين و هو دائم الوقوع أمام ناظرينا. 


ص 1-5 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ #علا. 


الآخرين و هو دائم الوقوع أمام ناظرينا. 

و عليه..فلا سبيل لقطع جذور المعاصى إلا بإخراج حبٌ الدنيا و عشقها من القلب. 

ينبغى علينا أن ننظر إلى الدنيا بواقعيه و عقلا-ئيه»فالدنيا ليست أكثر من مرحله انتقاليه أو معبر أو مزرعه الآدخرهءفما يبذر اليوم 
خطعة غ3 وول بل لسان :أن النافن 0ه يان الطريى الده بوعئله إلى الوك المتقرد نهنا إذا وكف »ريه ندر ق جار ناخد 


يؤدى للحصول على متاع الدنيا الزائل»و الآخر يوصل إلى نيل رضا البارى سبحانه و تعالى. 


و نظره-و إن كانت سريعه-إلى ملفات الجرائم سترينا واقعيه الحديث المذكورءو إذا ما تأملنا فى بواعثها الحقيقه»فسيتوضح 
الحديث أكثر فأكثر. 


ولا تخرج علل الحروب و سفكك الدماء(حتى بين الاخوه و الأصدقاء)عن هذا الإطار المهلكك(حبٌ الدنيا). 


فكيف النجاهءو كلنا أبناء هذه الدنيا و«لا يلام الولد على حبه لامهاكما جاء عن أمير المؤمنين عليه السّلام؟! إِنْ زورق النجاه من 
تلاطم أمواج و هيجان حب الدنيا لا يبنى إلا بالتربيه الفكريه و العقائديه»و من ثم تهذيب النفس و مجاهدتهاءبالإضافه إلى 
الإعتبار من عواقب عبده الدنيا. 


فما كانت عاقبه الفراعنه مع كل ما كان لهم من قَوّه؟!و أين هو الآن قارون و كنوزه التى لا يقدر مجموعه من الرجال على حمل 
مفاتيحها إل بش الأ.نفس؟! و حتى القوى المتسلطه فى عصرنا المعاشءليس لهم سوى فتره زمنيه محدودهء فترى عروشها 
تتهاوىءو هم بين فار و مختبئ فى أقذر المكانات و بين من سيلفه الترابءلينتقل بعدها إلى العالم الذي كان مكد يت صرف از 
ليس ذلكك أفضل واعظ لنا؟! 


١17: ص‎ 


سئل عن أىٌ الأعمال أفضل عند اللّه؟ 
قال ااام عمل بعك معرقه الدع و جل و مترقة ؤسوله أفقبل مق يعفن الدثاءفانّ لذلكة لقنا كترسو الفعامصى شعت 


ارين عسي دوالك السصي المبين جر لي ل ثم «الحرصاو هى معصيه آدم و حواء حين 
قال الدع وجل لهنما: فك من عَيِتٌ فق وَل تفلا ذه المّجرة كروك الطاكية له واوا اسسييها لان 2/1 
على ذريتهما إلى يوم القيامهءو ذلكك إِنْ أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجه به إليهثّ«الحسداو هى معصيه ابن آدم حيث حسد 
أحاة فقتله» فتشعب من ذلكك حب النساءءو حبٌ الدنيا 2١(‏ »و حبّ الرئاسه»و حب الراحهءو حبّ الكلاهم؛ و حبٌ العلوو 
الثروه»:فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن فى حب الدنياءفقال الأنبياء و العلماء بعد ذلكك:حبٌ الدنيا رأس كل خطيئه» (7) . 


اللهم»اخرج حبّ الدنيا من قلوبنا.. 

اللهم.خذ بأيدينا إلى صراطكك القويمءو أبلغنا مغرمنا.. 

اللهمءإنّك تعلم الجهر و ما يخفىءفاغفر لنا ما ظهر من ذنوبنا و ما خفى.. 
آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره الأعلى 


١ ص‎ 


11) حيبدو أنوحت الذتياءهتا رمعت (حث البقاء فى الدنيا)ءباعضازه كأ جد الشعب السبعههو يبدو أله يراذ فق (طور الأمد), 


؟- (١‏ -اصول الكافى»ج »ص باب حث الدنيا و الحرص عليها»الحديث لو فى هذا الباب توجد روايه اخرى بهذا الشأن. 


1١2: ص‎ 


سوره الغاشيه 
اشاره 


مكيه و عدد آياتها ست و عشرون آيه 


١: ص‎ 


١2: ص‎ 


«سوره الغاشيه» 

محتوى الشوره: 

تدور محتويات السّوره على ثلاثه محاور: 

الأوّل:بحث«المعاداءو بيان حال المجرمين بما فيه من شقاء و تعاسه» و وصف حال المؤمنين و هم يرفلون بنعيم لا ينضب. 
التانى:بحث«التوحيداءو يتناول موضوع خلق السماء و الجبال و الأرضء و نظر الإنسان إليها. 

الَاث:بحث«النبّهاءمع عرض لبعض وظائف النبى صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و عموماءفالسوره تسير على منهج السور المكيه فى تقويه أسس الإيمان و الإعتقاد. 

فضيله السشوره: 

ورمكن قديلهذة الشوزه قن الحديت التبرى الشرك: دعو قر اها تحابية اللمتصيانا سي 31 

و 


00 ع 9 عا 7 م لا 5 3 
روى عن الإمام الصادق عليه الس لامء أنه قال: «من ادمن قراءه هَل أتاكك حديث الغاشيّه فى فرائضه او نوافله غشاه الله برحمته فى 


الدنيا و الآخرهءأو أعطاه الأمن يوم القيامه من عذاب النّار) ل . 
و يفنبى أ الثواب: المذكري لا تحض إلا لع ادها عامل و حمل 


1١ ص‎ 


0-١‏ -مجمع البيان»عج ٠ءص‏ /الا؟. 
؟- (١‏ -المصدر السابق. 


الآيات [سوره الغاشيه (/4): الآيات ١‏ الى /ا] 
اشاره 


0 
عا ا - ره لات م لما 5 لا 5 ,لا 5 0 2 
نشم آلله لوحن لرَّحِيم هَل أتاك حَدِيتٌ مولع وير خاشغة (0) عاملة ناصية () قضللا تار طارية (©) تففلا من 


ين آنه (ه) لس لَه طلم إلا من ضَرِيع ايفين 3لا يتتى ين جوع 00 

التفسير 

اشاره 

المتعبون..الأخسرون! 

تبتدأ السشوره بذكر اسم جديد ليوم القيامه: َلْ بتاك حَدِيتٌ الَْاشِيه . 

والغاشيةنمن (العشاوه) :وحن التغطيهو ستنيت القبامه بذلكك لأَنّْ حزادثها الرهيه سغطى فجاءه كل شوغ 
و قيل:بما أن الأوّلين و الآخرين سيجمعون فى ذلك اليومءفالقيامه تغشاهم جميعا. 

و قيل أيضا:يراد بها نار جهنم.لأنها ستغطى وجوه الكافرين و المجرمين 


١: ص‎ 


و سكو لنا اللفسين الأول الست ف اورم 
و يبدو بعيدا ما احتمله الب لبعض من كون خطاب الآيه موجه إلى كلّ إنسان. 

2 7 5 3525 3 ىام بي . لا 7 
وتصف الايات التاليه» حال المجرمين فى يوم القيامه»فتقول أولا: وجوه يَوْمَئْكِ خاشعه . 


لا شكك أنْ الوضع النفسى و الروحى»تنعكس آثاره على وجه صاحبه»لذا فسترى تلكك الوجوه و قد علتها علائم الخسران و 
الخشوع لما أصابها من ذل و خوف و وحشه وهم بانتظار ما سيحل بهم من عذاب مهين أليم. 


و قيل:«الوجوهاهناءبمعنى وجهاء القوم و رؤساء الكفر و الطغيان»لما سيكون لهم من ذل و هوان و عذاب أشد من غيرهم. 
3 4 7 8 لا لا # 
ولكنّ المعنى الآوّل أنسب و تصف حال تلكك الوجوه ثانيا: عاملة ناصبة . 
فكلّ ما سعوا و كدوًا فيه فى الحياه الدنيا سوف لا يجنون منه إلا التعب و النصبءو ذلكك :لأنّ أعمالهم غير مقبوله عند اللّهو ما 


جمعوه من أموال و ثروات قد ذهبت لغيرهمءو لا يملكون من ذكر صالح يعقبهم فى الدنيا ولا ولد صالح يدعو و يستغفر الله 


5 5 5 -ءلا 03 
لهمءفما اصدق هذا القول بحقهم: 1 ناصبه 1 


و قيل:المرادءإنّهم يعملون فى الدنياءو لهم التعب و الألم فى الآخره. 
و قيل أيضا:إنَ المجرمين سيقومون بأعمال شاقّه داخل جهنمءزياده فى عذابهم. 


و يبدو التفسير الآوّل أصح من غيره. 


«تصلى):من (صلى )-على زنه نفى-و هو دخول الّنار و البقاء فيهاء 


١694: ص‎ 


ولن يقف عذابهم عند هذا الحد.بل أنّهم و بسبب حراره النيران يصيبهم العطش الشديد و حينئذ: تُسْقلِمْ مِنْ عَئِنِ آنه . 


«آنيه:مؤنث آنى من (الأنى)-على زنه حلى-و هو التأخيرءو يستعمل لما يقرب وقتهءو جاء فى الآبه بمعنى:الماء الحارق الذى بلغ 
3 ِ 6 8 2 لدم اه 8 0" هِ ِ و 
اقصى درحه حرارته وجاء فى الآايه(19)من سوره الكهف: وَإن خشكنى يغاثوا - كالمهيل كشوى الوْجُوة بئسّ الكّلابُ وََ 
اءَثْ مُرْتَمََاً و تحكى لنا الآيه التاليه عن طعام المجرمين: لَئِسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع و قد تعددت الآراء فى معنى«الضريع)». 


فقال بعض:نبت ذو شوك لا صق بالأرضءتسمّيه قريش (الشبرق)إذا كان رطباءفإذا يبس فهو (الضريع)ءلا تقربه دابه و لا بهيمه و 
لا ترعاه»ءو هو سم قاتل. 270 


و قال الخليل(أحد علماء اللغه):الضريع نبات أخضر منتن الريح»يرمى به البحر. 


و عن ابن عباس:هو شجر من نارءو لو كانت فى الدنيا لأحرقت الأرض و ما عليها. 


جاء فى الحديث النبوى الشريف: «الضريع شىء يكون فى الْثّار يشبه الشوككءأشدٌ مراره من الصبرءو أنتن من الجيفهءو أحر من 
اللأوومضاء الله قمر كا: 


و قال بعض آخر:هو طعام يضرعون عنده و يذلونءو يتضرعون منه إلى اللّه 
ص 1١68:‏ 


)١-١‏ -صلى بالتار»لزمها و احترق بها. 
كيه -تفسير القرطبى»ج ٠ءص‏ 19١١ل.‏ 


(و يذكر أن (الضرع) بمعنى الضعف و الذله و الخضوع). )١(‏ 

ولا تعارض بين هذه التفاسير»و يمكن قبولها كلها فى تفسير الآيه المذكوره. 
_ لمي الال 

و تصف ننا الايه التاليه ذلك الطعام: لا يُسْمِنُ وَ لا يُعْنَى مِنْ جوع . 


فهو ليبس لسد جوع أو تقوبيه بدنعو إِنْما هو طعام بغخص بهءايغالا فى العذاب» كما ورد هذا المعنى فى الآيه(17) من و سوره 
المؤمل و ماما ذاخضه وهدنا ليما ء 


فالذين شرهوا فى تناول ألذ المأكولات فى دنياهم»على حساب ظلم النّاس و التجاوز على حقوقهمءو منعوا لقمه العيش عن كثير 
من المحرومين:فليس فى طعام آخرتهم سوى العذاب الأليم. 


و نعود لنكرر القول:إنَ ما نصفه و نتصوره عن نعيم الجنّه و عذاب جهنمءلا يتعدى عن كونه مجرد إشارات و أشباح نراها من 
بعيد و نحن نعيش فى سجن الدنيا المحدود.و إل فحقيقه ما سينعم به أهل الجنّه و ما يعانيه أهل النّار فمما لا يمكن لأحد 


وصفه!. 


١0١: ص‎ 


)١-١‏ -بحثنا موضوع طعام أهل الثار.:الذى يسميه القرآن تاره ب«الضريعاو اخرى ب«الزقوماو الثه ب«غسلين).و ما بينها من 
تفاوت..فى ذيل الآيه(2”)من سوره الحاقه. 


الآيات [سوره الغاشيه (/4): الآيات 8 الى #ا] 


اشاره 


و 


وو ورونية لا ره ر ولا لا. ع ٠‏ م لاو .ىر ل لا .لل »م لا م .لا ل ا 
وجوه يَوْمَتذٍ ناعمّه (8) لس غيها راضيه (9) فى جَنْهِ ع اليه )٠١(‏ لا تَشْمَعٌ فيها لاغيّه )1١(‏ فيه] عَيْنْ جاريه )١١(‏ فيها سُرُرٌ مَوْفوعَه 
(06 و أَطلابٌ مَوْضُوعَةٌ )١(‏ وَ قار مَضْفُوقَةٌ (10) وَ زَلَابيتٌ مَيعُوئة () 

النفسير 

اشاره 


صور من نعيم الجنه: 


بعد ذكر ما سيتعرض له أهل انا تنتقل عدسه السّوره لتنقل لنا مشاهدا رائعه لنعيم أهل الجنه..ليتوضح لنا الفرق ما بين القهر 
الإلهى و الرحمه الإلهيهءو ما بين الوعيد و البشاره. 


.- لا 2# 
فتقول الايه الاولى: وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناعمَة »على عكس وجوه المذنبين المكسوه بعلائم الذله و الخوف. 


اتاعيداتب (العوة ان تفي هما إلى الرجوة الفارقه فى نعي اللمروسويه طر يدو سمو ووه وزتتوو افده كما أقارت لينذا الأدر ع اين 


سورها لمطففين: تغرف 


١07: ص‎ 


فى وُجَوهِهمْ نَضرَة النّعِيم . 

: ولا لا. ره 
و ترى الوجوه: لِسَعْيها راضيه . 
على كن أهل جهنم »فوجوههم «عامله ناصبه)ء ما أهل الجنه»فقد حان وفت حصادهم لما زرعوا فى دنياهم»و حصلوا على 
أحسن ما يتمنونءفتراهم فى غايه الرضى و السرور. 
وخالاوضاسحفاعى اتجهدراذق اللدو للقه أعبعافا مشاعفه ارو عقي أمعافوو اخرف سعياتة شتوو غالته يجازوق على 

ع 6 92 3 لا - ََ و - 
ما عملوا بغير حساب.كما أشارت الآيه(١٠)من‏ سوره الزمر إلى ذلكك بقولها: نما يُوَفى الصَابرُونَ أُجْرَهُعْ بير لطاب و يدخل 
البيان القرآنى فى التفصيل أكثر: فى عن اليه . 
«عاليه):قيل بإراده المكان(فى طبقات الجنّه العليا)»و قيل أريد بها المقام الرفيع»و مع أن التفسير الاق أرجح ءالا أنه لا مانع من 
الجمع بينهما: 
لا مر 

فليس هناكك ثمّه:جدالء كلام نفاق»عداوه» حقد» حسد» كذبء. تهمهءافتراء» غيبه ولا أَىّْ إيذاءءبل ولا حتى الكلام الفارغ. 
فهل يوجد مكان أهدأ و أجمل من ذلكك؟! و لو تأملنا حقيقه مشاكلنا فيما بينناءلرأينا أن الغالب منها ما كان ناشئا عن سماع 


هكذا أحاديث.و التى تؤدى إلى عدم الاستقرار النفسىءو إلى تهديم أركان الترابط الاجتماعى فينهار النظام و تشتعل نيران الفتن 
لتأكل الأخضر و اليايس معا. 
و بعد ذكر القرآن لما يتمتع به أهل الجنّه من نعمه روحيه بين بعض النعم الماديه فى الجنّه: فيه عَيِنٌ لكارية . 


١0": ص‎ 


)١ -١‏ -الاغيه):بالرغم من كونها اسم فاعلءو لكلّها تأتى بما يراد ف(اللغو) أى(ذات لغو). 


ناهر كلسيوطويقى الأثيده| تونااعيى والعده بقلل معفها كر لا أنّه بالرجوع إلى بقيه الآيات فى القرآن الكريمءيتيين لنا إِنْها 
: 1 لا 
للجنسء.فهى و الحال هذه تشمل عيونا مختلفه»و من قرائن ذلكك ما جاء فى الآيه(10١)من‏ سوره الذاريات: إِنّ الْمُتَقِينَ فى جَنَاتِ وَ 


وقيل:فى كلّ قصر من قصور أهل الجنّه تمهاعين جاريهاءو هو المراد فى الآبه»و من ميزه تلكك الأنهار أنّها تجرى حسب رغبه 


وينهل أهل الجنه أشربه طاهره و متنوعهءفتلكك العيون و على ما لها من رونق و روعه»فلكل منها شراب معين له مواصفاته 


الخاضه م 
وكا الرضفه إلى ان الم ابا قد ود عه + 

«سرر):جمع (سرير)ءو هو من (السرور)»بمعنى المقاعد التى يجلس عليها فى مجالس الانس و السرور 12 . 
و جعلت تلكك الأسره من الارتفاع بحيث يتمكن أهل الجنّه من رؤيه كل ما يحيط بها و التمتع بذلكك. 
يقول ابن عباس:إذا أراد أن يجلس عليهاءتواضعت له حتى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعها. (؟) 

و يحتمل أيضا:وصفت بالمرفوعه إشاره إلى رفعتها و علو شأنها. 

و قيل:إنّها من الذهب المزين و المرصع بالزبرجد و الدرٌ و الياقوت. 

ولا مانع من الجمع بين ما ذكر. 

و لما كان شرب الشراب يستلزم ما يشرب بهءفقد قالت الآيه التاليه: 


و الات مؤضرغة 


١08: ص‎ 


3ب )١‏ سقرذاتك الراشيوهاةه(مة). 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 3ؤ/ا؟. 


و متى ما أرادوا الشرب ارتفعت تلكك الأكواب لتصل بين أيديهم و قد ملئت من شراب تلكك العيونءفيستلذون بما لا وصف له 
عند أهل الدنيا. 


«أكواب»:جمع (كوب)ءو هو القدحءأو الظرف الذى له عروه. 


و بالاضافه إلى ذكر ال«أكواب؛فقد ذكر القرآن الكريم تعابير اخرى لهاء مثل:«أباريق»جمع (إبريق)و هو ظرف معروفء.و١كأس"»‏ 
٠. 5‏ - 5 3 ا طا 3 ةو ع ره - 
بمعنى القدح المملوء بالشراب»كما جاء فى الآيتين(11)و(18)من سوره الواقعه: يَطوف عَلئِهِمْ ا 0 


كأس مِنْ مَعِين و د يستمر الحديث عن جزئيات نعيم الجنه: وَ تطارق مَصَفُوفةٌ . 
«نمارق):جمع (نمرقه)»و هى الوساده الصغيره التى يتكأ عليها. 


«مصفوفه):إشاره إلى تعددها بنظم خاصءليظهر أن لأهل الجِنّه جلسات انس جماعيهءالتى لا يتخللها أى لغو و باطل؛و يدور 
الحنديت .فيها حول الألطاف الإلهيه و نعمه الخالده»و عن الفوز الحقيقى الذى أبعدهم عن عذاب الآخره.و كيف أنّْهم قد نجوا و 
خلصوا من الآم و أتعاب الدنيا. 


نه تكون الإشاره إلى فرئن اليحّه الفاخره: و زرايق مطوقة : 
«زرابيه):جمع(زرب)أو(زربتِه)»و هى الفرش و البسط الفاخره ذات المتكاً. 


ذكرت الآبات المبحوثه سبع نعم رائعه من نعم الجنّه.و كلّ منها أكثر روعه من الاخرى. 


و الخلاصه:فمنزل الجنّه لا مثيل له من كل الجهاتءفهو الخالى من أى ألم أو عذاب أو حرب أو جدال..و تجد فيه كل ألوان 
الثمار و الأنعام و العيون الجاريه و الأشربه الطاهره و الولدان المخلدين و الحور العين و الأسره المرصعه و الفرش الفاخره و 
أقداح جميله فى متناول اليد و جلساء أصفياءءإلى غير ذلكك مما لا يمكن عدّه بلسان أو وصفه بقلم و لا حتى تخيله إذا ما 
سرحت المختيله فى عالمها 


1١606: ص‎ 


الرحب!.. 
و كل ما ذكر و غيره سبكون فى انتظار من آمن و عمل صالحاءبعد حصوله على إذن الدخول إلى تلكك الدار العاليه. 
واقرق هذا او ذاكة فد لقاء اللدك الدع لسن مو :فقوي يوار نهد 


١16: ص‎ 


لآيات [سوره الغاشيه (4): الآيات ١/‏ الى 2"؟] 
اشاره 


ليم م 1 ل ا ل 0 1 

أفلا يَنْظوُونَ إلَى الإيلٍ كي خُلِقَثْ 01 و إِلَى التلطاء كي وُفِعثُ عاك امسر واه رس 
1 

سُطحَت ٠١ ٠(‏ قَذكن يا أَنْتَ عي سيان إلا مَنْ تَوَلَى وَ كفَرَ (77 فَيْعَذَ مَعَدَيهُ الله العذات الكو 8 إن 

لتنا !لبهم (ه» ثم إن علل - مِلطابَهُمْ (0 


التفسير 

اشاره 

الإبل..من آيات خلق الله: 

بعد أن تحدثت الآيات السابقه بتفصيل عن الجنّه و نعيمهاءتأتى هذه الآيات لتوضيح معالم الطريق الموصل إلى الجنّه و نعيمها. 


فمفتاح المعرفه«معرفه اللّه)»و وصولا لهذا المفتاح تذكر الآيات أربعه نماذج لمظاهر القدره الإلهيه و بديع الخلقه.داعيه الإنسان 
للتأمل»عسى أن يصل إلى ما ينبغى له أن يصل إليه. 


و تشير أيضا إلى أن قدره الله المطلقه هى مفتاح دركك المعاد.. 


١017: ص‎ 


فتقول الآيه الاولى: أ كلا يَْطُونَ إلى الْإِيلٍ كيف حُلقَتْ . 


ولكوو اخنصي د كر الالال غيره؟ للمفسّرين حديث طويل فى ذلكك.لكنٌ الواضح إِنْ الآيات فى أوّل نزولها كانت تخاطب 
أهل مكه قبل غيرهمءو الإبل أهم شىء فى حياه أهل مكه فى ذلك الزمان»فهى معهم ليل نهار و تنجز لهم ضروب الأعمال و 
تدر عليهم الفوائد الكثيره. 


أ حت" إلى :لكف ] ن نهدا لدان عموا شر طحن قل كنده بوط قن الجيواناتوو يحبر ريح أنه مق ارات خلق :الله الناهره, 


١-لو‏ نظرنا إلى موارد الاستفاده من الحيوانات الأليفه»فسترى أن قسما مها لا يسعفاد إلآ من لحومهاءو القسم الآخر يستفاد من 
ألبانها على الأغلب, و قسم لا يستفاد منه إلا فى الركوبءو قسم قد تخصص فى حمل و نقل الأثقال» و لكنّ الإبل تقدم كلّ هذه 
الخدمات(اللحمءاللبن»الركوب والحمل). 


؟-قدره حمل و تحمل الإبل أكثر بكثير من بقيه الحيوانات الأهليه»حتى أُنّها لتبرك على الأرض فتوضع الأثقال عليها ثم تنهض 
بهاءو هذا ما لا تستطيع فعله بقيه الحيوانات الأهليه. 


“"-تتحمل العطش لأيَام متتاليه(بين السبعه إلى عشره أيَام)ءو قابليتها على تحمل الجوع مذهله. 


؟-يطلق عليها اسم(سفينه الصحراء).لما لها من قابليه فائقه على طى مسافات طويله فى اليوم الواحدءرغم الظروف الصحراويه 
الصعبهءفلا يعرقل حركتها صعوبه الأرض أو كثره المنخفضات الرمليه»و هذا مالا نجده فى أى حيوان أخر و بهذه المواصفات. 


ذ-مع انها تتقدى على اع شر كك وى نبات»فهى تشبع بالقليل أيضا. 


١8/: 72 


ع-لعينها و اذنها و أنفها قدره كبيره على مقاومه الظروف الجويه الصعبه فى الصحراءءو حتى العواصف الرمليه لا تقف حائلا أمام 


يها 


لاحو الإبل مطيعه و سهله الانقياد.لدرجه أنْ بإمكان طفل صغير أن يأخذ بزمام مجموعه كبيره من الإبل و تتحركك معه حيث 
يريد. 


و الخلاصه:إنّ ما يتمتع به هذا الحيوان من خصائص تدفع الإنسان لأن يلتفت إلى قدره الخالق سبحانه و تعالى. 


وهاهو القرآن ينادى بكلّ وضوحنيا أها الضالون فى وادى الغفله ألا تتفكرون فى كيفيه خلق الابل»لتعرفوا الحق و تخرجوا من 
ضلالكم؟! و لا بدّ من التذكيرءبأنَ«النظر»الوارد فى الآيهءيراد به النظر الذى يصحبه تأمل و دراسه. 


فايتمل .نذا البنان القراقى فى الأبل إلى السمء: و إلى الشلاء كيت دقفت 


السماء التى حبرت العقول بعظمتها و عجائبها و ما فيها من نجوم وما لها من بهاء و روعه..السماء التى يتصاغر وجود الإنسان 
أمامها ليعد لا شىء بالنسبه لها.. 


السماء التى لها من دقّه التنظيم و الحساب الدقيق ما بهر فيها عقول العلماء المتخصصين. 


ألا- ينبغى للانسان أن يتفكر فى أمر مدير هذا الخلقءو ما الأهداف المرجوه من خلقه؟! فكيف أصبحت تلكك الكواكب فى 
مساراتها المحدوده؟و ما هو سر استقرارها فى أماكنها و بكل هذه الدقه؟و لم لم يتغير محور حركتها بالرغم من مرور ملايين 
السنين عليها؟!!! و مع تطور الاكتشافات العلميه الحديثه»نرى أن عالم السماء و ما يحويه يزداد عظمه و جلالا بدرجات ملموسه 
نسبه إلى ما كان عليه قبلا... 


مع كل هذا و ذاكثءألا يكون أمر خلق السماء مدعاه للتأمل و التفكير» 
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و الخضوع و التسليم لربوبيه الخالق الواحد الأحد؟! و ينقلنا إلى الجبال: وَ إِلَى الال كيف تُصبِتٌ . 


الجبال التى تشمخ بتعمق جذورها فى باطن الأرضءو تحيط بالأرض على شكل حلقات و سلاسل لتقلل من شدّه الزلازل الناشئه 
من ذوبان المواذ المعدنيه فى باطن الأرضءو ككذا ما لها من دور فى حفظ الأرض من عملية المدٌ و الجزر الناشته من تأثيرات 
الشمس و القمر..الجبال التى لو لا وجودها بهذه الهيئه لما توفرت ظروف عيش الإنسان على سطح الأرضءلما تمثله من سد منيع 
أمام قوّه أثر العواصف..و أخيراءالجبال التى تحفظ الماء فى داخلها لتخرجه لنا على صوره عيون فياضه نعم الأرض ليخضر 
بساطها بأنواع المزارع و الغابات. 


و لعل ذلك كله كان وراء وصفها«أوتاداءفى القرآن الكريم. 


فهى عموما..مظهر الا-بهه و الصلابه و الشموخءو هى مصدر خير و بركه معطاه؛ و لعل ذلك من علل تفتح ذهنيه الإنسان 
عندهاءكما و ليس من العبث أن يتنُخذ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جبل النور و غار حراء محلا لعبادته قبل البعثه 
المباركه. 


«نصبت):من (النصب)ءو هو التشبيتءو ربّما رمز هذا التعبير إلى بدايه خلق الجبال أيضا. 

فقد توصل العلم الحديث إلى أن تكون الجبال يعتمد على عوامل عديده و قسمها إلى عدّه أنواع: 

فمنها:ما تكون نتيجه للتراكمات الحاصله على الأرض. 

و منها:ما تكون من الحمم البركانيه. 

ومتها :ها كران تقيته لنفمة الأرضن بواضطه الأمطان, 

و كذا منها:ما تكون نتيجه للترسبات الحاصله فى أعماق البحار و من بقايا الحيوانات(كالجبال و الجزر و المرجانيه). 
نعم.فالجبال و بكلّ ما فيها و لها تعدّ آيه من آيات القدره الإلهيه»لمن رآها 
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بعين بصيره و لب شغول. 
ثم إلى الأرض: و إِلَى الْأدْض كيف سطِحتٌ . 


فلينظر الإنسان إلى كيفيه هطول الأمطار على الجبال لتسيل من بعدها محمله الأ-تربه كى تتكون بها السهول الصافيه»لتكون 
صالحه للزراعه من جهه و مهيئه لما يعمل بها الإنسان من جهه اخرى..و لو كانت كل الأرض عباره عن جبال و وديانءفما 
أصعب الحياه على سطحها و الحال هذه! و لا بد لنا من التأمل و التفكير فى من جعلها تكون على هذه الهيثه الملائمه تماما لحياه 
الإنسان؟.. 


و لكن.ما علاقه الربط بين الابل و السماء و الجبال و الأرضءحتى تذكرها الآبات بهذا التوالى؟ يقول الفخر الرازى فى ذلكك:إنّ 
القرآن نزل على لغه العربءو كانوا يسافرون كثيرا لأمنّ بلدتهم بلده خاليه من الزراعيه»و كانت أسفارهم فى أكثر الأمر على 
الإيل»فكانوا كثيرا ما يسيرون عليها فى المهامه و القفار مستوحشين.منفردين عن النّاسءو من شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على 
التفكر فى الأشياء:لأنه ليس معه من يحادثه»و ليس هناكك شىء يشغل به سمعه و بصرهءو إذا كان كذلكك لم يكن له بد من أن 
يشغل باله بالفكرهءفإذا فكر فى ذلك وقع بصره أوَّل الأمر على الجمل الذى ركبهءفيرى منظرا عجيباءو إذا نظر إلى فوق لم ير 
غير السماءءو إذا نظر يمينا و شمالا لم ير غير الجبالءو إذا نظر إلى ما تحت لم ير غير الأعرضءفكأنّه تعالى أمره بالنظر وقت 
الخلوه و الانفراد عن الغير حتى لا تحمله داعيه الكبر و الحسد على تركك النظرءثمٌ إِنّه فى وقت الخلوه فى المفازه البعيده لا يرى 
شيئا سوى هذه الأشياءءفلا جرم جمع الله بينها فى هذه الآآيه (() . 


١ ص‎ 


.188 -تفسير الفخر الرازىءج ")ص‎ )١ -١ 


و إذا ما ابتعدنا المحيط العربى القديم و ما كان فيهءو توسعنا فى مجال تأملنا ليشمل كل محيط البشريه»لتوصلنا إلى أن هذه 
اليا الأربع تدخل فى حياه الإنسان بشكل رئيسى»حيث من السماء مصدر النور و الأمطار و الهواءءو الأرض مصدر نمو أنواع 
النباتات و ما يتغذى بهءو كذا الجبال فبالإضافه لكونها رمز الثبات و العلو ففيها مخازن المياه و المواد المعدنيه بألوانها المتنوعه»و 
ما الإبل إلا نموذج شاخص متكامل لذلكك الحيوان الأهلى الذى يقدّم مختلف الخدمات للإنسان. 


وعليه»فقد تجمعت فى هذه الأشياء الأربع كلّ مستلزمات«الزراعه» و«الصناعه؛و«الثروه الحيوانيه»»و حرى بالإنسان و الحال هذه 
أن يتأمل فى هذه النعم المعطاءه»كى يندفع بشكل طبيعى لشكر المنعم سبحانه و تعالىءو بلا شكك فإِنْ شكر المنعم سيدعوه 
لمعرفه خالق النعم أكثر فأكثر. 


و بعد هذا البحث التوحيدىءيتوجه القرآن الكريم لمخاطبه النَبِى الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلْم قَذّكة إَِا أَنْتّ مد كر .. 


نعم:فخلق السماء و الأرض و الجبال و الحيوانات ينطق بعدم عبثيه هذا الوجودءو أن خلق الإنسان إِنّما هو لهدف... 
فذكرهم بهدفيه الخلقءو بِتِن لهم طريق السلوك الربّانى»و كن رائدهم و قدوتهم فى مسيره التكامل البشرى. 


و ليس باستطاعتكك إجبارهمءو إن حصل ذلك فلا فائده منهءلآنٌ شوط الكمال إِنّما يقطع بالإراده و الإختيار»و ليس ثمّه من 


و قيل:إنّ هذا الأمر الإلهى نزل قبل تشريع«الجهاداءثم نسخ به! و ما أعظم هذا الاشتباه!! فرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
مارس عمليه التذكير و التبليغ منذ الوهله الا-ولى للبعثه الشريفه و استمر على هذا النهج حتى آخر لحظه من حياته الشريفه 
المباركه.و لم 
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تتوقف العمليه عن الممارسه من بعده.حيث قام بهذه المهمه الأأثمّه عليهم الّلام و العلماء من بعدهم.حتى وصلت ليومنا و 
سوف لن تتوقف بإذن الله تعالىءفأىٌ نسخ هذا الذى يتكلمون عنه! ثم إن عدم إجبار النّاس على الإيمان يعتبر من ثوابت الشريعه 
الإسلاميه السمحاءءأمًا هدف الجهاد فيتعلق بمحاربه الطغاه الذين يقفون حجر عثره فى طريق دعاه الحقٌّ و طالبيه. 


ا 
واه انلق ارق :فى القرا ن هن جادك فى هن الباق كال5 00 )سن مويو سات و قا تر ا دس لاك عَلَيِهِمْ حفيظا »و 


كذا الآ-يه(7١٠)من‏ سوره الأنعامءو الآسيه(8؟)من سوره الشورى-فراجع «مصيطر):من(السطر)ءو هو المعروف فى 
الكتبء.و(المسيطر):الذى ينظم السطورءثمٌ امكمل الكل هن اله يفاظة هل الو غواو اشر اعد عل ما ما 

ا لا ار 
واف الآعن العالشن براق الاسام و تصيحته إلا من تولى ف كفن 


زا 2 لا 3 لا مه 
َيِعَذْيْةُ الله الْعَذابَ الأكبرَ 


و لكنءإلى أيه جمله يعود الاستثناء؟ ثمّه تفاسير مختلفه فى ذلكك: 


ولد استثناء لمفعول الجمله«فذكر»ءأى :لا ضروره لذ كير المعاندين الذين رفضوا الحق جمله و تفصيلاء كما جاء في 
الآيه(87)من سوره الزخرف: 


ا ا لباك لام 100 
فَذَرّهَمْ يخوضوا و يَلعَبُوا حَتّى يُلاقوا يَوْمَهُمْ الى يُوعَدونَ . 


الثانى:إنّه استثناء لجمله ميجذوقههو التقذير:فد كر إن الذكرى تنفع الجميع لاه تولى و كفرءكما جاء فى الآبه(9)من سوره 
الأغلى: كد زاك تشع ةلذ كر #(على أذ ركرة نينسا شرطن. 


الثَالت:إِنّه استثناء من الضمير«عليهمافى الآبه السابقه أى:(إنُكك سيت 
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عليهم بمصيطر إلا من تولّى و كفر فأنت مأمون بمواحهتها) 433 


كل ما ذكر من تفاسير مبني على أن الاستثناء متصلءو لكن ثثّره من يقول بأنّ الاستثناء منقطعءفيكون معناه بما يقارب 
معنى (بل)»فيصبح معنى الجمله:(بل من تولّى و كفر فإنّ الله متسلط عليهم) أو(إنّه سيعاقبهم بالعذاب الأكبر). 


ومن بين هذه التفاسيرء ثمّه تفسيران مناسبان. 
الأول :القائل بالاستثناء المتصل لجمله لَّسْتّ عَلَئِهمْ بمُصَيِْطِر فيكون إشاره لاستعمال القَوّه فى مواجهه من تولى و كفر. 
التانى:القائل بالاستثناء المنفصلءأىّ:سينالهم العذاب الأليم»الذى ينتظر المعاندين و الكافرين. 


مه لا مه 5 52 52 
و يراد ب آلْعَدَاتَ الأكبر «عذاب الآخره»الذى يقابل عذاب الدنيا الصغير نسبه لحجم وسعه عذاب الآخرهبقرينه الآيهد(12)من 
علا سو اه 0 و ب ف 2 
سوره الزمر: فَأَذَاقَهُمْ الله الْحِرْىَ فى الْكلاء الدَّلِيا و لَعَذَابٌ الآخره أكبر . 


وكذلك يحتمل إراده نوع شديد من عذاب الآخرهءلأنٌّ عذاب جهنم ليس بمتساو للجميع. 
بحدّيه فاطعه »تقول آخر آسن فى الشوره: إن اكلا تابي .. ك2 إن علا سطارت: 
و د ِ انقو حر آايثين دى ره. اك .2 إيابهم .. 1 بهم . 


و الآيتان تتضممنان التسليه لقلب النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى مواجهته لأساليب المعاندين» لكى لا يبتئس من أفعالهم»و 


و هما أيضاءتهديد عنيف لكل من تسول له نفسه فيقف فى صف الكافرين و المعاندين»فيخبرهم بأنّ حسابهم سيكون بيد جبار 


شديد! بدأت سوره الغاشيه بموضوع القيامه و ختمت به أيضاء تمت الإشاره فيما 


ص رف ١‏ 


لاحو قفري صداينة شريف ورد فى(الدرٌ المنثور)..أنّه صلَى الله عليه و آله و سلّم كان مأمورا بمحاربه عبده الأصنامءو 


فى غير ذلكك فهو مأمور بالتذكير. 


بين البدء و الختام إلى بحث التوحيد و النّبوه.و هما دعامتا المعاد. 


كا 5000 الشّوره عرضا لبعذ ف يصيد المجرمين من عقاب» و عرضت فى قبال ذلك ما سينعم به المؤمنون فى جنات 


النعيم الخالده. 


كما و أكددت الشوره على حريه الإنسان فى اختيار الطريق الذى يسلكه, و ذكرت بعوده الجميع إلى مولاهم الحقءو هو الذى 
حاتي تن كل "لازا قن اناي تدا و ناكا التوره ميته نيول سبتلي اللداعلنة ار لعوست هن نافع الرسا لفغو اث 
غير مسئول عن كفر و انحراف النّاس و ذنوبهمءو هذه هى مهمّه مبلغى طريق الحق. 


اللهم.ارحمنا يوم تعود الخلائق إليكك و يكون حسابهم عليك.. 
اللهمء نيجنا برحمتكك الكبرى من عذابكك الأكبر.. 


اللهمءإنّ مواهب أهل الجنّه التى أوردت هذه السّوره قسما منها عظيمه و مذهله.فإن كرا لا نستحقها بأعمالنا فتفضل علينا بها 
بلطفكك و رحمتكك. 


آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره الغاشيه 
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سوه الفجر) 

محتوى الشوره: 

كبقيه السور المكئه»فسوره الفجر ذات آيات قصار و أسلوب واضح و مصحوب بالإنذار و التحذير.. 
و تقدّم لنا الآيات الاولى أقساما نادره فى نوعها لتهديد الجبارين بالعذاب الإلهى. 


و تنقل لنا بعض آياتها ما حلّ ببعض الأقوام السالفه ممن طغوا فى الأرض و عاثوا فسادا(قوم عاد ثمود و فرعون)»و جعلهم عبره 
لاولى الأبصارءو درسا قاسيا لكل من يرى فى نفسه القوّه و الاقتدار من دون اللّه. 


ثم تشير باختصار إلى الامتحان الرئانى للإنسانءو تلومه على تقصيره فى فعل الخيرات.. 


وفى آخر ما تتحدث عنه السّوره هو«المعاد)و ما سينتظر المؤمنين ذوى النفوس المطمئنه من ثواب جزيلءو أيضا ما سينتظر 


المجرمين و الكافرين من عقاب شديد. 
فضيله الشوره: 
روى عن النَبِى صَلى الله عليه و آله و سلّمءأنّه قال: «من قرأها فى ليال عشر غفر الله لهءو من 
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قرأها سائر الأيَام كانت له نورا يوم القيامه» (1) . 
كماو 


روى عن الإمام الصادق عليه السّلامء أنه قال: «اقرأوا سوره الفجر فى فرائضكم و نوافلكم فإنّها سوره الحسين بن علىءمن قرأها 


يمكن أن يكون وصف السوره بسوره الإمام الحسين عليه السّلام بلحاظ أنه أفضل مصاديق ما جاء فى آخر آياتهاء.حيث فيما ورد 
عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير الآيه الأخيره من السوره:!نّ«النفس المطمئنه»هو الحسين بن على عليهما السَّلام. 


أو قد يكون بلحاظ ل«ليال عشر/المقسوم بها فى أَوّل السّوره»حيث من ضمن تفاسيرها أنْها:ليالى محرم العشرهءالمتعلقه بشهاده 
الإمام الحسين عليه السّلام و على أيّه حال»فثوابها لمن تبصر فى قراءتها و عمل على ضوءها. 
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الآبات [سوره الفجر (48): الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 
ل 
بشم الله الرّحْمْن الرّحِيم وَ الفجر )١(‏ وَ لَيَالٍ عَسْرٍ (1) وَ الشفع و الوَثْر () وَ الئل إذا يَسْرِ (©) هَل فى ذلك فَسَمٌ لِذِى جثجر (5) 
التفسير 
اشاره 
والفجر..! 
بدأت السّوره بخمسه أقسام: 
الأؤل: وَ الْمَجِر ..و النَانى: وَ لال عَشْر . 
«الفجر):فى الأصلءبمعنى الشقٌّ الواسعءو قيل للصبح«الفجرالأنٌ نوره يشقّ ظلمه الليل. 


الفجر الكاذب:هو الخيط الأبيض الطويل الذى يظهر فى السماءءو يشبه بذنب الثعلب»تكون نقطه نهايته فى الأفق؛و قسمه العريض 
فى وسفل السماء: 


القخر الفينادق جهو الثوو الت دا هه الآنق فتكد ريق لدتو اقيهدو دقاف باضه كنهر فزن الما الزلال يغطى أفق الشرق ثم ينتشر 
فى السمافض 


١7/١: ص‎ 


و يعلن الفجر الصادق عن انتهاء الليل وابتداء النهار»و عنده يمسكك الصائمون» وتصلى فريضه الصبح. 
و فسْر«الفجرافى الآبه بمعناه المطلق»أى:بياض الصبح. 


ولا-شكك فهو من آيات عظمه اللّه سبحانه و تعالى»و يمثل انعطافا فى حركه حياه الموجودات الموجوده على سطح الأرضءو 
منها الإنسان»و يمثل كذلكك حاكميه النور على الظلام»و عند مجيئه تشرع الكائنات الحيه بالحركه و العمل» و يعلن انتهاء فتره 
النوم و السكون. 


و قد أقسم اللّه تعالى ببدايه حياه اليوم الجديد. 

و فسّره بعضءبفجر أوّل يوم من محرم و بدايه السنه الجديده. 

و فشره آخرونءبفجر يوم عيد الأضحىءلما فيه من مراسم الحج المهمّه و لاتصاله بالليالى العشره الاولى من ذى الحتجه. 
وقيل أيضا:إنّه فجر أوّل شهر رمضان المبارككء أو فجر يوم الجمعه. 

و لكنّ مفهوم الآيه أوسع من أن تحدد بمصداق من مصاديقهاءفهى تضم كل ما ذكر. 

و ذهب البعض إلى أوسع ممما ذكر حينما قالوا:هو كل نور يشع وسط ظلام.. 


و عليه.فبزوغ نور الإسلام و نور المصطفى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى ظلام عصر الجاهليه هو من مصاديق الفجرءو كذا بزوغ 
نور قيام المهدى(عجل الله تعالى فرجه الشريف)فى وسط ظلام العالم(كما جاء فى بعض الرّوايات) (1) . 


ومن مصاديقه أيضاءثوره الحسين عليه السّ.لام فى كربلاءء الداميه»لشقها ظلمه ظلادم بنى اميّهءو تعريه نظامهم الحاكم بوجهه 
الحقيقى أمام النّاس. 


و يكون من مصاديقه.كل ثوره قامت أو تقوم على الكفر و الجهل و الظلم على 


١7/١: ص‎ 


.١ -راجع تفسير البرهان»ج .ص /ان؟»الحديث‎ 0-١ 


وحتى انقداح أوّل شراره يقظه فى قلوب المذنبين المظلمه تدعوهم إلى التوبه»فهو«فجرا. 
و مما لا شكك فيه أنْ المعانى هى توسعه لمفهوم الآيه.أمَا ظاهرها فيدل على «الفجر/المعهود. 


والمشهون عو البال عشرة:إنهق لياق أول ذي الحيعهوالقى تفهد أكبر اجتماع عبادى سياسى لمسلمى العالم من كافه أقطار 
الأرضء(و ورد هذا المعنى فيما رواه جابر بن عبد اللّه الأنصارى عن النْبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم) (1) . 


و قيل:ليالى أوَّل شهر محرم الحرام. 
وقيل أيضا:ليالى آخر شهر رمضان.لوجود ليله القدر فيها. 
و الجمع بين كل ما ذكر ممكن جدًا. 


و ذكر فى بعض الرّوايات التى تفشدر باطن القرآن:إنَّ«الفجر»هو«المهدى؛ المنتظر«عّةلى الله تعالى فرجه الشريف»..و«ليال 
عشراهم الائمّه العشر قبله عليهم السّلام.. 


و«الشفع»-فى الآيه-هما على و فاطمه عليهما السلام. 


و على أيّه حال»فالقسم بهذه الليالى يدّل على أهميتها الاستثنائيه نسبه لبقيه الليالى»و هذا هو شأن القسم (1) .و لا مانع من الجمع 


ون كل اد كر من مقا 

و يأتى القسم الثّااث و القسم الرابع: وَ الشفع وَ الْوَثْر . 

للمفسّرين آراء كثيره فيما أريد ب«الشفع و الوتراحتى ذكر بعضهم عشرين قولا 00 »فيما ذهب آخرون لذكر(2")قولا فى ذلكك 
كك 


١/8: ص‎ 


.75 صء١١؟ -تفسير أبى الفتوح الرازىءج‎ )١ -١ 

؟-؟) سجاءتاليال عشرةبصيعه النكره للدلاله على عظمتها و أهمبتهاءو إل فهى تنطبق على كل ما ذكر أعلاه. 

") -تفسير الفخر الرازى»ج الا؛ص 188. 

*- ) -نقل ذلكك كل من:العلامه الطباطبائى فى الميزان عن بعض المفشد رين فى الجزء ١٠.ص‏ 808..و فى كتاب روح المعانى 
عن كتاب التحرير و التحيير»عج وص .١‏ 


و أهم تلكك الأقوال.ما يلى: 


١-مراد‏ الآريه العددان الزوجى و الفردىءفيكون القسم بجميع الأعدادءتلكك الأعداد التى تدور عليها و بها كل المحاسبات و 
الأنظمه و المغطيه لجميع عالم الوجودءو كأنّه سبحانه و تعالى يقول:قسما بالنظم و الحساب. 


و حقيقه الحساب و النظم فى عالم الوجودتمثل الاسس الواقعيه التى تقوم عليها الحياه الإنسانيه. 
١-المراد‏ ب«الشفع»المخلوقات؛لوجود قرين لكل منهاءو المراد ب«الوتر» البارى جل شأنه»لعدم وجود شبيه له و لا نظير. 


إضافه إلى أن الممكنات تتركب من(ماهيه)و(وجود)ءو هو ما يعبر عنه بالفلسفه ب«الزوج التركيبى) ما الوجود المطلق الخالى 
من الماهيه فهو«اللّه» حدهء(و أشارت بعض الرّوايات المنقوله عن المعصومين عليهم السلام إلى ذلكك) (1) . 


"-المراد ب«الشفع و الوتر؛جميع المخلوقات,لأنّها من جهه بعضها زوج و البعض الآخر فرد. 


*-المراد ب«الشفع و الوتر»الصلاه لأسن بعضها زوجى و البعض الآدخر فردىء(و ورد هذا المعنى فى بعض روايات أهل البيت 
عليهم السّلام أيضا) (5) ..أو هما ركعتى الشفع و ركعه الوتر فى آخر صلاه الليل. 


ه-المراد ب«الشفعايوم الترويه(الشامن من شهر ذى الحجه.حيث يستعد الحجاج للوقوف على جبل عرفات)ءو«الوترايوم 


عرفه(حيث يكون حجاج بيت الله الحرام فى عرفات..أو«الشفع اهو يوم عيد الأضحى (العاشر من ذى الححجه.و«الوتراهو يوم عرفه. 


١/6: ص‎ 


.688 ص.٠١ -روى ذلكك أبو سعيد الخدرى عن النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم راجع مجمع البيانءج‎ )١ -١ 
-المصدر السابق.‎ 075 


و وردت الإشاره إلى هذا المعنى فى روايات أهل البيت عليهم السّد.لام أيضا )١(‏ و المهم..إنّ الألف و اللام فى«الشفع و الوتراإن 
كانا للتعميم»فكل المعانى تجتمع فيهماءو كل معنى سيكون مصداق من مصاديق«الشفعاو«الوتر»ءو لا داعى و الحال هذه إلى 
عضي اللفسن الى البعاتي المد كروس كا نتيا طق على مداق نارق 


أَمَا إذا كانا للتعريفءفستكون إشارتهما إلى زوج و فرد خاصينءو فى هذه الحال سيكون تفسيران من التفاسير المذكوره أكثر 


من غيرهما مناسبه و قربا مع مراد الآيه»و هما: 


الأوّل:المراد بهما يومى العيد و عرفهءو هذا ما يناسب ذكر الليالى العشر الاولى من شهر ذى الحيجهءو فيهما تؤدى أهم فقرات 
مناسكك الحج. 


التثانى:أنهما يشيران إلى«الصلاه)ءبقرينه ذكر«الفجر»ءو هو وقت السحر و وقت الدعاء و التضرع إلى الله عرٌّ و جل. 
وقد ورد هذان التفسيران فى روايات عن أثمه أهل البيت المعصومين عليهم السَلام. 

م لإ 
و نصل هناءإلى القسم الخامس: وَ اليل إذا يَسْر (1) . 


فما أدٌق هذا التعبير و أجمله؟!فقد نسب السير إلى الليلءو ذلكك لأنْهيسره من(سرى)و هو السير ليلا على قول الراغب فى 
مفرداته. 


و كأنّ الوصف يقول:بأنٌ الليل موجود حسىءله حس و حركهءو هو يخطو فى ظلمته وصولا لنور النهار. 


نعمءقسما بالظلام السائر نحو النورءقسما بالظلام المتح رككىلا الثابت الذى يثير الخوف و الرعب فى الإنسانءو الليل يكون ذا قيمه 


فيما لو كان سائرا نحو النور. 


1١6: ص‎ 


0١-١‏ -المصدر السابق. 
ل حرسووق الأمنا سرف )نه( الفره )ا برعلفة البام الستيشوو ليناسيةة الآ نالك السائتة: 


و قيل:هو ظلمه الليل التى تتحرك على سطح الكره الأرضيهءو الليل نافع بحركته و تناوبه مع النهار على سطح الأرضءلينعم 
نصفها بالسبات و النومءو ينعم النصف الآخر بالحركه و العمل تحت نور الشمس الرائع. 


اختلف المفّ رون فى مراد الآ-يه من«الليل»»هل هو مطلق الليل أم ابل مخفوضة نان قايض الألق و اللاسم للتعميم فجميع 
اللبالى كا مق باك الهو مظوردنع مظاه انهاه الميقة 


و إن كانت الأسلف و اللاسم للتعريفءفليله عيد الأضحىءبلحاظ الآيات السابقه.حيث يتجه حجاج بيت اله الحرام 
من (عرفات)إلى(المزدلفه)-المشعر الحرام-و يقضون ليلهم فى ذلك الوادى المقدس, و عند الصبح يتجهون نحو (منى). 


(و قد ورد فى هذا روايات عن أئمّه أهل البيت عليهم السّلام) )١(‏ . 


والذين حضروا مثل تلكك الليله فى عرفات و مشعرءقد رأوا كيف يتحرك أكثر من مليون مسلم و هم متجهون من عرفات إلى 
المشعر و كأن اللبل بكله يتحر كك و تشاطره فى ذلكك الأرضنى و كذا الزمان. 


لا آ 
و هناكك يتلمس الإنسان معنى و اللئل إذا يَسْر بكل دقائقه. 


و على أيه حالءفالليل سواء كان بمعناه المطلق أم المحدد فهو من آيات عظمه الخالق سبحانه و تعالى»و هو من الضرورات 
الحياتيه فى عالم الوجود. 


فالليل يكيف حراره الجوءو يعم على جميع الكائنات الاستقرار و السكون بعد جهد الحركه و التنقل»و فوق هذا و ذاك ففيه 
أفضل أوقات الدعاء و المناجاه مع اللّه جل و علا. 


و أمًا ليله عيد الأضحى (ليله الجمع)فهى من أعجب الليالى فى ذلكك الوادى 


١7/2: ص‎ 


1-١‏ -راجع تفسير نور الثقلين»ج مص الام. 


المقدس(المشعر الحرام). 


و تتتجسد تلكك العلاقه الموجوده بين الأشياء الخمس التى أقسم بها(الفجر, ليال عشرءالشفعءالوترءالليل إذا يسر)إذا ما اعتبرناها 
ضمن أيَام ذى الحيجه و مراسم الحج العظيمه. 


و فى غير هذا فسيكون إشاره إلى مجموعه من حوادث عالم التكوين و التشريع المهمّهءو التى تبن جلال و عظمه الخالق سبحانه 
و تعالى. 


ثم تأتى الآديه التاليه لتقول: كل فى 5 قَسَعٌ إتذى حجر الحجراهنا بمعنى:العقلءو فى الأصل بمعنى (المنع)»كأن يقال:حجر 
القاضى فلاناءأو كأن يطلق على الغرفه(حجره)لأتها 1 محفوظ و يمنع دخوله من قبل الآآخرين» و كذلك يقال 
للحضن (حجر)-على وزن فكر-لحفظه و إحاطتهءو اطلق على العقل(حجر)لمنعه الإنسان عن الأعمال السيئه»ءكما أن 
مصطلح(العقل)هو بمعنى (المنع) أيضاءو منه(العقال)الذى به تربط أرجل البعير ليمنعه من الحركه. 


و لكن...أين جواب القسم؟ ثمّه احتمالانءهما: 
الأوّل:قوله تعالى: إِنَّ رَبك لَبالْموطاد . 


النَانى:جواب القسم محذوف و تدل عليه الآيات التاليه»التى تتحدث عن عقاب الطغاهءو التقدير:(قسما بكل ما قلناه لنعذينٌ 
الكافرين و الطغاه). 


2 اا 


لآيات [سوره الفجر (48): الآيات # الى ]١‏ 
اشاره 


آَل ديك اد () إِرَم 5 العللاد 0 أل لم بشن مل فى للا (0) وَ تَمُودَ آلَِّينَ لكابُوا آلصَّحْرَ بالادٍ (9) و 
ه لا لا 

عوك ذى ]و ٠١ ١‏ ألَّذِينَ طَعَوا فى الْبلادٍ )١١(‏ فَأْكتَرُوا فيها أل لْمَلِلَادَ (؟1) قَصَتٌ قَصَبٌ عَلَِهمْ ربك مرؤط عَودَاب (018) | إن 2 

لبالْمو اد 0 


التفسير 
اشاره 
إمهال الظالمين..و الانتقام! 


بعد أن تضمْنت الآبات الاسولى خمسه أقسام حول معاقبه الطغاهءتأتى هذه الآيات لتعرض لنا نماذج من طواغيت الأرض من 
الذين توفرت لهم بعض سبل القوّه و القدره.فأهوتهم أهوائهم فى قاع الغرور و الكفر و الطغيانءو تبتين لنا الآيات المباركه ما حل 
بهم من عاقبه أليمه»محذره المشركين فى كل عصر و مصر على أن يرعووا و يعودوا إلى رشدهم بعد أن يعيدوا حسابهم و 
يستيقظوا من غفلتهم,لأنّهم مهما تمتعوا بقوّه وقدره فلن يصلوا لما وصل إليه الأ.قوام السالفه.و ينبغى الاتعاظ بعاقبتهمءو إلآ 
فالهلاكك و العذاب الأبدى ولا غير سواه. 


و تبتدأ الآيات ب: أ لَمْ ثَرَ كيِفٌ فَعَلَ رَبك لاد . 


ص :اا 


المرادهبالرؤيه/هناءالعلم و المعرفه لما وصلت إليه تلكك الأقوام من الشهره بحال بحيث أصبح من جاء بعدهم يعرف عنهم الشىء 
الكثير و كأنّه يراهم بام عينيه و لذا جاء فى الآيه: أ لَّمْ كر 


و مع أن المخاطب فى الآآيه هو النْبى الأكرم صل الله عليه و آله و سلّمءإلا أنّ الخطاب موجه إلى الجميع. 


«عادا:هم قوم ني الله هود عليه السّ.لام»و يذكر المؤرخون أن اسم«عاد»يطلق على قبيلتين..قبيله كانت فى الزمن الغابر البعيد, و 
يسميها القرآن الكريم ب«عاد الاولى»» كما فى الآبه( 0)من سوره النجمء(و يحتمل أنْها كانت قبل التاريخ). 


و يحددون تاريخ القبيله اتانيه بحدود(١٠/0)سنه‏ قبل الميلاد»و كانت تعيش فى أرض الأحقاف أو اليمن. 


و كان أهل عاد أقوياء البنيه»طوال القامه»لذا كانوا يعتبرون من المقاتلين الأشدادءهذا بالإضافه إلى ما كانوا يتمتعون به من تقدَّم 


مدنىءو كانت مدنهم عامره و قصورهم عاليه و أراضيهم يعمها الخضار. 

و قيل:إِنَّ«عاداهو اسم جد تلكك القبيله»و كانت تسمى القبيله ب(عاده). 
3 0 

ويضيف القران قائلا: إِرَمَ ذات العماد . 


اختلف المفّ رون فى علام يطلق اسم«إرم».هل هو شخص أم قبيله أم مدينه؟ ينقل الزمخشرى فى الكشاف عن بعضهم.ءقوله:إِنَ 
عاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن نوحءو سمّيت القبيله باسم الجدّ و هو(إرم). 


و يعتقد آخرون:إِنَ(إرم)هم:عاد الاولى).و«عاداهى القبيله الثانيهء يقال أيضا:إِنّهإرماهو اسم مدينتهم. 1 


١/9: ص‎ 


032086 الكشّافءج ع.ءص /ا#لاءو ذكر ذلكك أيضا القرطبى فى تفسيره»و غيره. 


وما يناسب الآيه التاليه»أن يكون(إرم)هو اسم مدينتهم. 


«عماد):بمعنى العمود و جمعه«عمد)و هى على ضوء التفسير الأو لقي إلى ضخامه أجسادهم كأعمده البناء»و على ضوء التفسير 
الثانى تشير إلى عظمه أبنيتهم و علو قصورهم و ما فيها من أعمده كبيره. 


و على القولين فهى:إشاره إلى قدره و قوّه قوم عاد. ل( 
و لكنّ التفسين الثانى (أعمده قصورهم العظيمه) أنسب. 

1 5 ل د ف افق ٠لا‏ 
و لذا تقول الآبه التاليه: ألّنَى لم بحن متلا فى البلا . 


و الآ-يه تين أن المراد ب«إرم»المدينه و ليبس شخص أو قبيله»و لعل هذه الآيه هى التى دعت بعض كبار المفسّرين من اختيار 
هذا التُفسيرءو نراه كذلكك راجحا (5) . 


وقد ذكر بعض المفس رين قصّه اكتشاف مدينه«إرم»العظيمه فى صحارى شبه الجزيره العربيه و صحارى عدنءو تحدثوا بتفصيل 
عن رونقها و بنائها العجيبءو لكنّ القضّه أقرب للخيال منها للواقع. 


و على أيه حال»فقوم«عاداكانوا من أقوى القبائل فى حينهاءو مدنهم من أرقى المدن من الناحيه المدنيه»و كما أشار إليها القرآن 
2 - و8 اه مل 5 إن لا 
الكريم: الت لَمْ يَحَلَقْ مِْلها فى البلاد . 


و ثمّه قصص كثيره عن«جِنّه شداد بن عاد فى كتب التاريخ»حتى أنّها أصبحت مضربا للأمثال لما شاع عنها بين النّاس و على مر 
العصورءإلا أن ما ورد بين متون كتب التاريخ لا يخرج عن إطار الأساطير التى لا واقع لها. 


و تذكر الآيه التاليه جمع آخر من الطغاه السابقين: وَ تَمُودَ الَّذِينَ لكابُوا الصَّحْرَ بالَْادٍ »و صنعوا منها الببوت و القصور. 


18٠: ص‎ 


)١-1‏ حو على ضوع التفسير الأول يكون التعبير ‏ «ذات/لأن الطائقة و القبيله مؤنث لفظى: 


«ثمود):من أقدم الأنقوام»و لبهم صالح عليه الس لام»و كانوا يعيشون فى(وادى القرى)بين المدينه و الشامءو كانوا يعيشون حياه 


مرفههء)و مدنهم عامره. 
و قيل:«ثمودااسم جِلٌ القبيله»و قل سميت به 002 . 


«جابوا):من (الجوبه)-على زنه توبه-و هى الأوضي المقطوعه.ثمم استعملت فى قطع كل أرضءو جواب كلا-مءهو ما يقطع الهواء 
فيصل من فم القائل إلى سمع المستمعء (أو لأنّه يقطع السؤال و ينهيه). 


وعلى أبّه يقر الآديه:قطع أجزاء الجبال و بناء البيوت القويه»كما أشارت إلى ذلك الآيه(617) من سوره الحجر-حول ثمود 
أنفسهم-: وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبالٍ بيُوتاً آمِنِينَ عو الآيه(59١)من‏ سوره الشعراءءو التى جاء فيها: ...بيُوتاً فارهِينٌ . 


و قيل:قوم تهرة اول من قطع الأحجار من الجبال»و صنع الببوت المحكمه فى قلبها. 
«واد):فى الأصل (وادى)»ءو هو الموضع الذى يجرى فيه النهر»و منه سمى المفرج بين الجبلين وادياءلأنٌ الماء يسيل فيه. 


و المعنى النَانى أكثر مناسبه بقرينه ما ورد فى القرآن من آيات تتحدث عن هؤلاء القوم»و ما ذكرناه آنفا يظهر بأنّهم كانوا 


ينحتون بيوتهم فى سفوح الجبال (1) . 


روى: إِنَّ النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم عند ما وصل إلى وادى ثمود-شمال الجزيره العربيه-فى طريقه إلى تبوككءقال 
وهو راكب على فرسه:«أسرعواءفهى أرض ملعونه) 90 . 


١8١:١ ص‎ 


)١ -١‏ -«ثمود):من(الثمد)ءو هو الماء القليل الذى لا ماده لهءو المثمود:إذا كثر عليه السؤال حتى فقد ماده ما لهءو يقال أنّها كلمه 
أعجميه(مفردات الراغب). 


؟- 3) -الباء فى«الواد): تعطى معنى الظرفيه. 
عم -روح البيان»ج 0 اءعص 0" 6(ما مضمونه). 


ممما لا شكك فيه أن ثمود قوم قد وصلوا إلى أعلى درجات التمدن فى زمائهم؛ و لكنّ ما يذكر عنهم فى بعض كتب التفسيرء يبدو 
و كأنّه مبالغ فيه أو اسطوره كأن يقولوا:إنّهم بنوا ألفا و سبعمائه مدينه من الحجر! و تتعرض الآيه التاليه لقوم ثالث: وَ فِوْعَوْنَ ذى 


الَوَْاد . 

أى :ألم تر ما فعل ربّكك بفرعون الظالم المقتدر؟! «أوتاد):جمع(وتد)ءو هو ما يثنت به. 
ولم وصف فرعون بذى الأوتاد؟ و ثمّه تفاسير مختلفه: 

الأول :لأنّه كان يملكك جنودا و كتائبا كثيره؛و كانوا يعيشون فى الخيم المثبته بالأوتاد. 


الثانى:لما كان يستعمل من أساليب تعذيب من يغضب عليهم»حيث غالبا ما كان يدق على أيديهم و أرجلهم بأوتاد ليثبتها على 
الأرضءأو يضعهم على خشبه و يشتهم بالأوتاد.أو يدخل الأوتاد فى أيديهم و أرجلهم و يتركهم هكذا حتى يموتوا. 


وورد هذا الكلام فى روايه نقات عن الإمام الصادق عليه السّلام (1) . 


و تنقل كتب التاريخ إِنّه قد عذب زوجته«آسيهابتلك الطريقه البشعه حتى المورفولانيا آمنت بما جاء به موسى عليه الم لام و 


صدّقت به. 
التَالث:«ذى الأوتاد»:كنايه عن قدره و استقرار الحكم. 
ولا تنافى فيما بين التفاسير الثلاثه»و يمكن إدخالها جميعها فى معنى الآيه. 
5 0 5 5 : . ءِ 1 لا 2 نم 1 ]2 
و يتتقل القرآن العرض ما كانوا يقومون به من أعمال: أَلَذِينَ طِعَوا فى الْبلاد .. فَأكتَرُوا فيهَا الْمَطادَ 


187١: ص‎ 


00-١‏ -تفسير نور الثقلين»ج مص ١/اه.الحديث(2):‏ كما نقله عن علل الشرائع. 


الفساد الذى يشمل كل أنواع الظلم و الاعتداء و الانحرافءو الذى هو نتيجه طبيعيه من نتائج طغيانهم»فكل من يطغى سيؤول 
أمره إلى الفساد لا محال. 


لا 
و يذكر عقابهم الأليم و بعباره موجزه: قَصَبٌ عَلَتِهِمْ رَبك سَوْطَ عراب « «السوط):هو الجلد المضفور الذى يضرب بهو أصل 
السوط:خلط الشىء بعضه ببعضءو هو هنا كنايه عن العذاب,العذاب الذى يخلط لحم الإنسان بدمه فيؤذيه أشدٌ الإيذاء. 


جاء فى كلام أمير المؤمنين عليه الّ.لام عن الامتحان: «و الذى بعثه بالحقّ للتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله و لتساطن سوط القدرا 
0 


١صبٌ‏ عليهم):تستعمل فى الأضل لانسكات الماءةو هنا إشاره إلى شدّه و'استمرار ترول العذاتهو يمك أن يكون إشاره لتظهير 
الأرقنى من غولاء الطغاه أما انشب معاض والسوطوفهى المغروف نين الثاس بيده 


لا 

فعلى إيجاز الآيه.لكنّها تشير إلى أنواع العذاب الذى أصابهمءفعاد أصيبوا بريح بارده.كما تقول الآيه(8)من سوره الحاقه: و أمّا 
لا 

عد َك ببح صَرْصٍرٍ تيه بو أهلك قوم الي ا ا سي 02 فأمَا تمود 


أهْلكوا بالطاغيه 4 ءو الآيه(00) من سوره الزخرف تنقل صوره هلاك قوم فرعون: َعْرَظامُع 0 
وتسدو الآية الال كل دو سار طلى خط أرلقكك الطراقيت: إن يكن ل المز ماف 


«المرصادا:من (الرصد)ءو هو الاستعداد للترقبءو هو فى الآيه يشير إلى عدم وضود أ ملحا أو ميرب من رقانه الله و قوفي 
شاء سبحانه أخذ المذنبين بالعقاب و العذاب. 


١ ص‎ 


.12 -نهج البلاغه»الخطبه‎ )١ -١ 


وبذييىءأث التعير لدي أن اللدخمالى لدسكان و كميى برضد افيه الطواغية يا كتابه عن إخاطه القدره الإنلهية يكل 
الجبارين و الطغاه و المجرمين» و سبحانه و تعالى عن التجسيم و ما شابه. 


قد ورد فى معنى الآيه عن الإمام على عليه السّلام قوله: «إِنْ ربكك قادر على أن يجزى أهل المعاصى جزاءهم» )١(‏ . 


عن الإمام الصادق عليه السّلامءأنّه قال: «المرصاد قنطره على الصراطءلا يجوزها عبد بمظلمه عبد) (1) . 


و هذا مصداق جلَى للآيه.حيث أنّ المرصاد الإلهى لا ينحصر بيوم القيامه و الصراطءبل هو تعالى بالمرصاد لكل ظالم حتى فى 
هذه الدنياءو ما عذاب تلكك الأقوام الآنفه الذكر إلا دليل واضح على هذا. 


«رتكك):إشاره إلى أن هذه السنّه الإلهيه لم تقف عند حدّ الذين خلوا من الأقوام السالفهءبل هى ساريه حتى على الظالمين من 
انتتكك يا محتّد صلى الله عليه و آله و سلم..و فى ذلكك تسليه لقلب الْنْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و تطمينا لقلوب 
المؤمنين»فالوعد الإلهى قد أكد على عدم انفلات الأعداء المعاندين من قبضه القدره الإلهيه أبدا أبداءو فيه تحذير أيضا لأولئكك 
الذين يؤذون النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و يظلمون المؤمنين» تحير بالكف عن ممارساتهم تلكك و إلآ سيصيبهم ما أصاب 
الأكثر منهم قدره و قوّهءو عندها فسوف لن تقوم لهم قائمه إذا ما أتتهم ريح عاصفه أو صيحه مرعبه أو سيل جارف يقطع 


روى عن النْبى الأ-كرم صِلى الله عليه و آله و سلمء أنّه قال: «أخبرنى الروح الأمين أن اللّه لا إله غيره إذا وقف الخلائق و جميع 
الأولين و الآخرينءأتى بجهنّم ثم يوضع عليها صراط أدق من الشعر و أحدّ من السيفءعليه ثلاث قناطر...الاولى:الأمانه 


ص 18 


00-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ /ا. 
؟- (١‏ -المصدر السابق. 


و الرحمءو النَانيه:عليها الصلاهءو الثَالئه:عليها عدل رب العالمين لا إله غيره» فيكلفون الممر عليهاءفتحبسهم الرحم و الأمانه.فإن 
نجوا منها حبستهم الصلاهء فإن تجراسينا كاق الننين إل وت العاليع جل 4 عزوو سو قرول اللد عار كبو جمالى: إن ريك 
انمو طادٍ 010 . 


عن الإمام على عليه التّدلام: «و لثن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذهءو هو له بالمرصاد.على مجاز طريقهءو بموضع الشجى من 
مساع ريقه)» (") . 


ص :186 


)١ -١‏ -نور الثقلين»ج هص "لاعن روضه الكافى الحديث *585»اقتباس. 
7- 3) -نهج البلاغه»الخطبه 97. 


لآبات [سوره الفجر (48): الآبات 14 الى ]7١‏ 


اشاره 
ور مه لا و لا لا وو 52 1 9 َل لا لا 1 لا 
َأَمَا اَلْإتلطانٌ إذا مَا يتاه ره 0 6 رد لل أرق ار انها اكه رسال رز مار ولي أهائّن (18) كلا 
1 1 
َل لا تُكرمُونَ آليتيم 010 وَ لا تَحاضُونَ عَللِا ملعا م الْمشكينٍ (08 و تَاكلُونَ لات أكلا لما (05 و برة الال فرق م 
التفسير 
اشاره 
موقف الإنسان من تحصيل النعمه و سلبها! 


بعد أن تحدثت الآيات السابقه عن عقاب الطغاه»و تحذيرهم و إنذارهم, تأتى هذه الآيات لتبيّن مسأله الابتلاء و التمحيص و 
أثرها على الثواب و العقاب الإلهىءو تعتبر مسأله الابتلاء من المسائل المهمّه فى حياه الإنسان. 


ع ءرِ 3 و لا لا وز ره 7 0 + 8 
و تشرع الآيات ب: فَأمًا الْإِْلَانٌ إذا مَا اثلا رَبْهُ فَأكرَمَهُ وَ نَعَمَهُ فيقول رَبّى أكرمَن . 
و كأنّه لا يدرى بأنّ الابتلاء سنّه ربّانيه تاره يأتى بصوره اليسر و الرخاء 


ص :18 


و اخرى بالعسر و الضراء. 


فلك فى للاسان أن تر عتد امايق لك أن يباس عنت نا صمية عسرة القراء و لا"بفن له أن نس دف وحعوده ف 
الحالتين»و عليه أن لا يتصور بأن الدنيا إذا ما أرخت نعمها عليه فهو قد أصبح مقرّبا من اللّههبل لا بد أن يفهمها ددا و يؤدّى 
حقوقهاءو إلا فسيفشل فى الامتحان. 

و من الجدير بالملاحظهء أن الآيه ابتدأت بالحديث عن إكرام الله تعالى للانسان«فأكرمه و نعمه»»فى حين تلومه على اعتقاده بهذا 
الإكرام فى آخرها: 


فيقول رَبّى أكرَمَنٍ 


؛و ذلكك..لأنّ الإكرام الأوّل هو الإكرام الطبيعىءو الإكرام الثَانى بمعنى القرب عند الله تعالى. 


علا لا لا ول ره 1 
وَ أمَا إذا مَا اثلا فَمَدَرَ عَلَيهِ رزْقَهُ فيِقُولَ رَبَّى أهائن 


فاخله لاسن او نظن إترالله قد ابتعد عنهءغافلا عن سنّه الابتلاء فى عمليه التربيه الررّانيه لبنى آدمءو التى تعتبر رمزا للتكامل 
الإنسانى»فمن خلال نظره و معايشه الإنسان للابتلاء يرسم بيده لوحه عاقبتهءفأمًا النعيم الدائمءو أما العقاب الخالد. 


و توضح الآيتان بأذتجالة الببتر فى الدنا لشف دلبل قرت اللدمن :دلكك الاسافؤ كذ الحال الس لحاله العستر قاذ فت بعل 
الله عن عبذههو كل ماافى الأمر أن الحالتيى صرتات مكتلفتان لللامتحان الذى فررعدا الشكمه الالهيه ليش إلا. 


ع 04 ب لا َه لا - 6 لا و 
وتأتئ الآنه[ لهاس سواره فق متف سباق الآدبتين: و إذا العم على لكان 0 كانه وَ إذا مَكَهُ النَّدّ هَذُو ذا 


2 


- - 2 0 لا 2 
و كذا الايه(9)من سوره فوى و ليخ أذكا انان هنا #خمة ع رَعنانا بن نه و مت كفو تن 


و تنبهنا الآيتان أيضاءبأن لا نقع فى خطأ التشخيصءفنحكم على فلان بأن 


72 اا 


الله راضى عنه لأنّه يفعم بالنعم الإلهيهءو أن فلان قد سخط عليه الله لأنّه محروم من نعم كثيره.و لا بدّ لنا من الرجوع إلى المعايير 
الثابته عند القيام بعمليه التشخيص و التقييم»فالعلم و الإيمان و التقوى هى أسس التقييم»ءو ليس ظاهر التمتع بحاله السراء.. 


فما أكثر الأنبياء الذين تناوشتهم أنياب البلايا و المصائبءو ما أكثر الكافرين و الطغاه الذين تنعموا بمختلف ملاذ الدنياءإنّها من 
سنن طبيعه الحياه الدنياءو لكن.. 


أين الأنبياء من الكافرين و..عقبى الدار؟! فالآيه إذن»تشير إلى فلسفه البلاء»و ما يصيب الإنسان من محن و إحن فى دنياه. 


0 
و“توجه الآيتان التاليتان نظر إلى الأثسان و الأعمال الى #ذى بحقٌ للبعد عن اللهءو تورجب عقابة: كلا فليس الأمر كما تظنون مخ 


5 7 بمء لايق ىاب 4 لذو ف ىه قل 
أنّ أموالكم دليل على قربكم من اللَلَِن أعمالكم تشهد ببعدكم عنه؛ بَلْ لا تُكرِمُونَ اليتيم .. وَ لا تَحاضُونَ عَللِا طَكام اللمشكين 


و الملاحظ أن الآيه لم تخص اليتيم بالإطعام بل بالإكرامءلأنٌ الوضع النفسى و العاطفى لليتيم أهم بكثير من مسأله جوعه. 


فلا ينبغى لليتيم أن يعيش حاله الانكسار و الذله بفقدان أبيهءو ينبغى الاعتناء به و إكرامه لسدّ الثغره التى تسببت برحيل أبيه»و قد 
أولت الأحاديث الشريفه و الرّوايات هذا الجانب أهميه خاصّهءو أكدت على ضروره رعايه و إكرام اليتيم. 


فعن الإمام الصادق عليه السّلامءإِنّه قال: «ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمه له إلا أعطاه اللّه بكلٌ شعره نورا يوم القيامه) 
للك 


. ءرِ إن رلا ره 
و تقول الايه(9)من سوره الضحى: فامًا البتيم فل" تقَهَر . 


ص :ىما 


)١ -١‏ -بحار الأنوارج 8١ءص 3٠١‏ (الطبعه القديمه). 


و هذه الدعوه الررّانيه تقابل ما كان سائدا فى عصور الجاهليه» كيف و كانوا يتعاملون مع اليتامىءو لا تنفصل جاهليه اليوم عن 
تلك الجاهليه»فترى من لم يدخل الإيمان قلبه»ءكيف يتوسل بمختلف الحيل و الألاعيب لسرقه أموال اليتامى» و الأشد من هذا 
فإنْهم يتركون اليتامى جانبا بلا اهتمام و لا رعايه ليعيشوا عت فقدان الآباء و بأشدّ صوره! فإكرام اليتيم لا ينحصر بحفظ أموالهم- 
كما بقول البعضن حبل يقمل حفظ الأموال وغيرهاء 


«تحاضون):من (الحض).ءو هو الترغيبءفلا يكفى إطعام المسكين بل يجب على النّاس أن يتواصوا و يحث بعضهم البعض الآخر 
على ذلكك لتعم هذه السنّه التربويه كلّ المجتمع (1) . 
1 :. 


8 ل لام 0 خلا » م 
وقد قرنت الآيه(ع”)من سوره الحاقه عدم الإ-كرام بعدم الإيمان بالله عر و جل: إِنَهُ كان لا يُؤْمِنُ باللهِ الَظيم وَ لا يض عَللا 
طََام الْمشكين (5) . 

و تعرض الآبه التاليه ثالث أعمالهم القبيحه: و تَأَكُلُونَ الات أخلا لَمّا 0 . 


ممما لا شكك فيه أنّ الاستفاده من الميراث المشروع عمل غير مذمومءو لذا فيمكن أن يكون المذموم فى الآيه أحد الأمور التاليه: 


الأوّل:الجمع بين حقّ الإنسان و حقّ الآدخرين فى الميراثلأنْ كلمه«لم) بمعنى الجمعءو فسّدرها الزمخشرى فى الكشّاف بمعنى 
الجمع بين الحلال و الحرام. 
و كانت عاده العرب فى الجاهليه أن يحرموا النساء و الأطفال من الإرث لاعتقادهم بأنّه نصيب المقاتلين (لأنْ أكثر أموالهم تأتيهم 
عن طريق السلب والإغاره). 


ص :184 


1-]) دريغاضونةانى الأصل (عيداقيوق )نو حذفت إحدى الناتين التخفيف»: 
07 -«طعاماهو فى الآبه ذو معنى مصدرى أى:(إطعام). 
“- ") -«لمٌ):بمعنى الجمعءو تأتى بمعنى الجمع مع الإصلاح أيضا. 


التَانى:عدم الإنفاق من الإرث على المحرومين و الفقراء من الأقرباء و غيرهمءفإن كنتم تبخلون بهذه الأموال التى وصلت إليكم 
بلا عناءفأنتم أبخل فيما تكدّون فى تحصيلهءو هذا عيب كبير فيكم. 


الثّااث:هو أكل إرث اليتامى و التجاوز على حقوق الصغارءو ذلكك من أقبح الذنوب, لأنّ فيه استغلال فاحش لحقّ من لا يستطيع 


الدفاع عن نفسه. 
و الجمع بين هذه التفاسير الثلاث ممكن (1) . 


فأنتم..عبده دنياءطالبى ثروه»عشاق مال و متاع..و من يكون بهذه الحال فمن | لطبيعي أن لا يعتنى فى جمعه للمالءأ كان من 
حلا-ل أم من حرامءو من الطبيعى أيضا أن يتجاوز على الحقوق الشرعيه المترتبه عليه.بأن لا ينفقها أو ينقص منها..و من الطبيعى 
كذلكف إن القلت الذى امكل بك المال"و"الدننا سوق لأ قي فيه سحل لذكر الله عق و حك . 


و لذا نجد القرآن الكريم بعد ذكره لمسأله امتحان الإنسانيتعرض لأربعه اختبارات يفشل فيها المجرمين. 
|كراع الشي.: 

إطعام المسكين. 

أسهم الارث. 

و جمعه من طريق مشروع و غير مشروع. 

و جمع المال بدون قبد أو شرط. 


و العلإاتضظل أن الاكصارات المذكروه الما غدور جل حزن الأدوال تلكغاه ها للمال 'من عطاك مهلكو لن محاودها الأنسان 
لسهلت عليه بقيه العقبات فى 


١9١0: ص‎ 


)١ -١‏ -«تراث):فى الأصل(وراث)ءثم أبدلت الواو تاء. 
0-١‏ -«الجم):بمعنى الكثير» كما جاء فى (مصباح اللغه).و(المقاييس).و(الجمّه)الشعر المتجمع فى مقدمه الراس: 


طريقه نحو التكامل و الرقى و السمو. 


و ثمه من يكون متذبذبا فى الأمانه(بين أن يؤدى أو يخون)ءو هكذا إنسان غالبا ما تصرعه و وساوس الشيطان و ترميه فى جانب 
الخيانه.. أمّرا أولئكك الصادقون فى إيمانهم فهم الأمناء حمًا فى الرعايه و الاهتمام لأداء الحقوق الواجبه و المستحبه للآخرينءو لا 
تراهم يتهاونون بأدنى درجات التهاونءو مثلهم هو الذى يتمكن من صعود سلم الرفعه و السمو على طريق الإيمان و التقوى. 


و الخلا-صه:من تجاوز اختبار المال بنجاحءفهو أهل للاعتماد»و من أهل التقوى و الورعءو هو خير أخ و صديقءو غالبا ما تراه 
صالحا فى كافه مجالات حياته و المجتمع. 


ولذلككءنرى الاختبارات هنا دارت حول محور المال. 


١11: ص‎ 


لآبات [سوره الفجر (484): الآيات 7١‏ الى 7"2] 
اشاره 


لا 0 3 مه و ًَ ًَ 2 2 و لا - 
ل 0 جهنم يو يَؤْمَيلٍ يكذ كد آلا: لان وَ أَنَى لَهُ 
مت لا بع 


0 
0 (90) يَقُولٌ ل لَيَبى قَدّهْتٌ لكللاتى (5) فَيوْمَئِذ لا بُعَذَّتُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (10) وَ لا يُويْقُ وَثاقَهُ أحدٌ (5؟) 
التفسير 
اشاره 


يوم لا تنفع الذكرى! 


بعد أن ذمت الآيات السابقه الطغاه و عبده الدنيا و الغاصبين لحقوق الآخرينء تأتى هذه الآيات لتحذرهم و تهددهم بوجود 


فتقول ارلا كلخ يسن الأثمر كما تعتقدون دان اتسنا ولاه انور أن اللاقه أعطاكم المال تكريما و ليس امتحانا).. إذ 
5 الأَوْضُْ 2 كا . 


«الدك):الأرض اللينه السهله.ثم استعملت فى تسويه الأرض من الارتفاعات و التعرجات.و(الدكان):المحل السوى الخالى من 
الارتفاعات و(الدكه):المكان السوى المهيأ للجلوس. 


١97: ص‎ 


وجاء تكرارهد كاافى الآبه للتأكيد. 


و عموماءفالآيه تشير إلى الزلازل و الحوادث المرعبه التى تعلن عن نهايه الدنيا و بدايه يوم القيامه».حيث تتلاشى الجبال و تستوى 
3 5 5 55 ا إن عاك ف الى و 7 2 عل سه لا 2 0 2 
الأرضء كما أشارت لذلكك الآراك عاد احا ان ووه طفة و يق تأر كك عن الال قثن يليدلا وى ذقنا فيد را قاع فَنْققا 
لا ل 1 اا 

لا تر فيا عِوَجا ولا ما . 


و بعد أن ينتهى مرحله القيامه الاولى(مرحله الدمار)ءتأتى المرحله الثانيهه حيث يعود الْنّاس ثانيه للحياه ليحضروا فى ساحه العدل 
الالهى: وَ لجا رَبك وَ امَك صَفًا صَمًا . 


نعم»فسيقف الجميع فى ذلك المحشر لإجراء الأمر الالهى و تحقيق العداله الربّانيه»و قد بتينت لنا الآيات ما لعظمه ذلكك اليوم»و 
كيف أنَّ الإنسان لا سبيل له حينها إلا الرضوخ التام بين قبضه العدل الالهى. 


وَجَاء رَبك 
تكنابه عن حضوو الأمر الالهى لتحاسيه الخلاتقء أو أن المرادة 


ظهور آيات عظمه الله سبحانه و تعالى»أو ظهور معرفه الله عرّ و جل فى ذلكك اليوم».بشكل بحيث لا يمكن لأىّ كان إنكاره»و 
كأنّ الجميع ينظرون إليه بأم أعينهم. 


وجلا شكه إن حضون الله بمعناه الحقيقى المستلزم للتجسيم و التحديد بالمكان :هذا المعق لسن نهو المرادةلأنٌ سبنحاته.و تعالى 
مدأ مرق الكيمية و خوافن الكبيميه 30 : 


كما و تؤيد الآيه(**)من سوره النحل هذا التفسير بقولها: 


ص 1 


)١-١‏ -يقول الفخر الرازى فى تفسيره:إن فى الآيه محذوفء تقديره(أمر)أو(قهر) أو(جلائل آيات)أو(ظهور و معرفه)..و ظهرت 
هذه التقديرات فى كتب غيره من المفسرين أيضاءو خصوصا التقدير الأول. 


0 و ا به ه لا مسو ها اء َ ا 
هَل يَنْظرُونَ إلا أنْ تَأتِيهُمْ الملائكة أ يَاتَى أَمْرُ رَبك . 
صَفًا صَفًا 
:إشاره إلى ورود الملائكه عرصه يوم القيامه على هيئه صفوفء و يحتمل تعلق الصفوف بكلّ السماوات. 
5-2 2 اس 00 لا َو 2 ه لا 
و تقول الايه التاليه: وَ جىء يَوْمَئذٍ بِجَهَنْمَ يَوْمَئْذٍ يَتذكرٌ الإنسان و أنى له الذكرى . 
و ما نستنبطه من الآبهءإنٌ جهنم قابله للحركه.فتقرب للمجرمين»كما هو حال حركه الجنّه للمتقين: وَ أَزْلِفَتِ الْجَنَّهُ لِلْمتَقِينَ () . 
و ثمّه من يعطى للآيه معنى مجازياءو يعتبرها كنايه عن ظهور الجنّه و الا أمام أعين المحسنين و المسيثين. 


و لكنءلا دليل على الأخذ بخلاف الظاهرءو من الأفضل التعامل مع ظاهر الآبه.لأنٌ حقائق عالم القيامه لا يمكن فهمها و تصورها 
بشكل دقيق لمحدوديه عالمنا أمام ذلك العالم من جهه؟و لاختلا-ف القوانين و السنن التى تحكم ذلكك العالم من جهه 
اخرى..ثتمءما المانع فى تحركك كل من الجنّه و النَار فى ذلكك اليوم؟ و 


روى: لما نزلت هذه الآبهتغير وجه رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم»و عرف فى وجهه حتى اشتدٌ على أصحابه ما رأوا من 
حالهءو انطلق بعضهم إلى على بن أبى طالب عليه السّلام فقالوا:يا على لقد حدث أمر قد رأيناه فى نبي الله»فجاء على عليه السّلام 
فاحتضنه ثم قال:ايا نبى الله بأبى أنت و أمى.ما الذى حدث اليوم؟». 


تال اجادجيرا بل علي الفتلام فأقرأنى وَ جىء يَوْمَئْذٍ بد 4 م 


قال:فقلت:كيف يجاء بهم؟ قال:يجىء بها سبعون ألف ملكك يقودونها بسبعين ألف زمام»فتشرد شرده لو تركت لأحرقت أهل 
الجمعءثمٌ أتعرض لجهنم»فتقول:ما لى و لكك يا محمدءفقد 


١: ص‎ 


.4٠ -سوره الشعراءءالآيه‎ )١ -١ 


حرّم الله لحمكك عليئءفلا يبقى أحد إلا قال:نفسى نفسىءو إن محمدا يقول:ربٌ أمتى أمّتى» (1) . 


نعم»فحينما يرى المذنب كل تلكك الحوادث تهتز فرائصه و يتزلزل رعباء فيستيقظ من غفلته و يعيش حاله الهم و العم»و يتحسر 
على كل لحظه مرّت من حياته بعد ما يرى ما قدّمت يداهءو لكن.هل للحسره حينها من فائده؟! و كم سيتمنى المذنب لو تسنح له 
الفرصه ثانيه للرجوع إلى الدنيا و إصلاح ما أفسدءو لكنّه سيرى أبواب العوده مغلقه.و لا من مخرج!... 


و يودٌ التوبه..و هل للتوبه من معنى بعد غلق أبوابها؟! و يريد أن يعمل صالحا..و لكن أين؟فقد طويث صحائف الأعمال:و يومها 


و عندها..بملا يصرخ كيانه: يَقُولَ !ا ليتتى كَدّْتٌ 5 
وق قر آنه تكد اندوقي لز رقول تمس لالعرق بإ الحيات زو كان المنس التقيقى البهاة لا سيك الا قن الالكره. 


5 5-5 إن و لاض - 5 لا 0 - إن 00 لام 
كما أشارت لهذه الآبه(؟6)من سوره العنكبوت: و ليله لطنزو الْكللاكٌ الدّ8 إلا لَهْوّ وَلَعِتٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الآخزة لهى الْحلانٌ لو كانُوا 
بَعْله نَّ ١‏ 


نعمءففى دنياهم:يسرقون أموال اليتامىءلم يطعموا المساكينءيأخذون من الإرث أكثر مما يستحقون و يحون المال حا جمّا. 
و فى أخراهمءيقول كل منهم:يا ليتنى قدّمت لحياتى الحقيقيه الباقيه..و لكنّ التمنى ليس أكثر من رأس مال المفلسين. 
١ 5‏ , لاره, الاررءرى 
و تشير الايه التاليه إلى شذه العذاب الإلهى: فيَوْمَئِذْ لا يَعَذْبٌ عَذابَه أحد . 
نعم»فمن استخدم فى دنياه كل قدرته فى ارتكاب أسوء الجرائم و الذنوبء 


١0: ص‎ 


)١ -١‏ -مجمع البيان»ج ١٠.ص‏ 681؛و عنه الميزان»ج ».ص 618ع.و مثله فى تفسير الدّر المنثور. 


فلاسكى قن ارم اناهن العذاب... 


فيما سينعم | لمحسنون و الصالحون فى أحسن الثواب.و يخلدون بحال ما لا عين رأت و لا اذن سمعتءفاللّه«وأرحم الراحمين» لمن 
أخلص التنْه و عملء و«أشدٌ المعاقبين»لمن تجاوز حدود هدف خلقه. 


5 1 لا نك لاخ منج 
و تكمل الايه التاليه تصوير شدّه العذاب: وَ لا يُوثق وثاقة أحد . 


فؤتاة لين كوقان الاخويى وعتانه نلك كر ولكه ها كت حداف عا وق المظلو مين فى الناقيا باه الوكاق و مارم 


معهم التعذيب بكلٌ وحشيه متجرد عن كل ما وهبه اللّه من إنسانيه. 


١: ص‎ 


لآبات [سوره الفجر (44): الآبات /71 الى ]"٠‏ 

اشاره 

أ بها آنَفْسُ الْمُطْمَتنَهٌ 0 إزجعى إلا رَبك لاضِيةً مَوْضِيَهُ (0 فَادْخلِى فى طَبادى (04) وَ أَدْخُلِى عَنَّتَى (:) 
التفسير 

اشاره 

الشّرف العظيم: 


وتتتقل الشوره فى آخر مطافها إلى تلكك النفوس | او ل خضم صخب الحياه 
الدنياءفتخاطبهم بكلّ لطف و لين و محبه.حيث تقول: أَيُهَا النَفْسٌ الْمُطمِعَهُ .. إذجعى إِللِإ رَبك هيه مَوْضِدَيه .. فَادْخُلِى فى 
اد .. وَ ادْخُلى جَنتَى . 


فهل ثمّه أجمل و ألطف من هذا التعبيرا... 


قير يحكن دعوذ اللسيحانه وناك لنلكة الثقوين المؤمهة ةالتخاصةه المضدو الوائقة بوعده جل هأته دعوتها لوه إلى رنها 
و مالكها و مصلحها الحقيقى... 


ذعوه شعن رركا الطرفيوورضا الناشق على يعفر قدويرقا المعقو هل عاش 


ص :/ا ١‏ 


و تنوج تلكك النفوس الطاهره بتاج العبوديه»لتدخل فى صف المقرّبين عند اللهءو لتحصل على إذن دخول جنان الخلدءو ما قوله 
تكالن صق ولا لاكماره إلى "أن اقيق هر اللد ل جلاله...فما أروعها من دعوه!و ما أعظمه و أكرمه من داعاو ما أسعده من 
مدعو! و يراد بالنفس هنا:الروح الإنسانيه. 

- ِل إن لا 3 مو ورور 
«المطمئنه):إشاره إلى الاطمئنان الحاصل من الإيمان.بدلاله الايه(758) من سوره الرعد: ألا بذكر الله تَطْمَيْنَ القلوتٌ . 
و هى مطمئنه فى الدنيا سواء أقبلت عليها أم أدبرتءو مطمئنه عند أهوال حوادث يوم القيامه الرهيبه أيضا. 


أمّا(الرجوع إلى الله):فهو-على قول جمع من المفّرين-رجوع إلى ثوابه و رحمته.. 


و لكنّ الأنسب أن يقال!إنّه رجوع إليه جل و علاءرجوع إلى جواره و قربه بمعناها الروحى المعنوىءو ليست بمعناها المكانى و 
العينات” 


و ثمه سؤال يرد إلى الذهن..متى ستكون دعوته المباركهءهل ستكون بعد مفارقه الروح البدنءأم فى يوم القيامه؟؟ لو أخحذنا 
بظاهر الآيات المباركهءفسياقها يرتبط بالقيامه»و إن كان تعبير الآيه ذو شموليه. 


«راضيه):لما ترى من تحقق الوعود الإلهيه بالثواب و النعيم بأكثر مما كانت تتصورءو شمول العبد برحمه و فضل الله سيدخل فى 
قلبه الرضا بكلّ ما يحمل الرضا من معان و أكثر. 


تمرضفه :لرها الله تتاركف:واتعالى 'عنها. 


١: 2 


قعيةانما اكريق أوص اشيرق كد مكاته الجتفو ذلك الالمعمل كلما ملكة فى سبيل رقيواة مح كو الأحن القسلةة 
وصل فى عمله لمقام الرضا التام و التسليم الكامل لخالقه تباركك و تعالى»حتى نال و سام حقيقه العبوديه»و دخل طائعا و واثقا 
فى صف عباد الله الصالحين.. 


وقد خصٌ بعض المفشرين سبب نزول هذه الآيات فى(حمزه سيد الشهداء)» و لكن بلحاظ كون السّوره 102 اعتبار 
ذلك أحد تطبيقات(مصاديق) الآيات و ليس شأنا للنزول»كما هو الحال فى ما ذكرنا فى أوّل السّوره بشأن الإمام الحسين عليه 
السَلام. 


روى أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السّ.لام قد سأله قائلا:جعلت فداكك يا ابن رسول اللّهءهل يكره المؤمن على قبض 
روحه؟ قال:«لا و اللَهإِنّه إذا أتاه ملكك الموت لقبض روحه جزع عند ذلككفيقول له ملكك الموت:يا ولي اللّهءلا تجزع»فو الذى 
بعث محممدا لأنا أ برَبكك و أشفق عليكك من والد رحيم لو حضرككءافتح عينيكك فانظرءقال:و يمثل له رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم و أمير المؤمنين و فاطمه و الحسن و الحسين و الأثمه من ذريتهم عليهم السّلام»فيقال له:هذا رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم و أمير المؤمنين و فاطمه و الحسن و الحسين و الأثمّه عليهم السّد.لام رفقاؤك. قال:فيفتح عينيه فينظرءفينادى روحه 
مناد من قبل رب العزّه فيقول:٠يا‏ أيّتها النفس المطمئنه(إلى محمد و أهل بيته)ارجعى إلى ربّركك راضيه(بالولا-يه)مرضيه 
(بالثواب)فادخلى فى عبادى(يعنى محمّدا و أهل بيته)و ادخلى جئْتى)»فما شىء أحىّ إليه من استلال روحه و اللحوق بالمنادى» 
لكك 


اللّهمْ!اجعل نفوسنا مطمئنه ليشملنا خطابكك الكريم.. 
اللّهِمَ!و لا ينال ذلك إلا بلطفككفاغمرنا به.. 


1١19: ص‎ 


.” -الكافى»ج انض 77 اءياب ِنَّ المؤمن لا يكره على قبض روحه.الحديث‎ 0-١ 


اللّهِمَ!منّ علينا بكرمكك الذى لا ينفدءو اجعلنا من النفوس المطمئنه.. 
للَهَإلا يكون الاطمئنان إل بذكرككءفوفقنا إليه بفضلكك.. 
آمين يا رب العالمين نهايه سوره الفجر 


٠٠١: ص‎ 


«(سوره البلد) 
محتوى الشوره: 
هذه السّوره المباركه على قصرها تحمل حقائق كبرى: 


١-فى‏ بدايه هذه السّورهءبعد قسم ذى محتوى عميق.تقرّر الآيه أنْ حياه الإنسان فى هذه الدنيا مقرونه بمشاكل و أتعاب؛و بذلكك 
تعد الإنسان من جهه ليصارع العقباتءو من جهه اخرى تبعده عن طلب الراحه المطلقه فى هذا العالم» فالراحه المطلقه و النعيم 
المطلق فى الحياه الآخره لا غيرها. 


"-فى مقطع آخر من هذه السورهءإشاره إلى أهم النعم الإلهيه.ثم ذكر جحود الإنسان بهذه النعم. 


“او فى آخر هذه السوره تقسيم الئاس إلى:«أصحاب الميمنهاو«أصحاب المشئمه)ءثمم يأتى ذكر جانب من أعمال المجموعه 
الأولى وصفاتها(المجموعه المؤمنه الصالحه)و ما ينتظرها من جزاءءثم المجموعه الثانيه»(و هى الكافره المجرمه)و ما تواجهه من 


مصير. 
عبارات السّوره قاطعه قارعه»و الجمل قصيره ذات إيقاع قوىءو الألفاظ واضحه مؤثره معتره»و شكل آياتها تدل على أنها نكم 
فضيله السشوره: 

روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها أعطاه اللّه الأمن من غضبه يوم 


ص 7 


. )١( القيامه»‎ 


عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام قال: «من كان قراءته فى فريضته«لا اقسم بهذا البلد»اكان فى الدنيا معروفا أنّه من 
السالتحوديي كاذ فن الاخره معروفا أن لمق الله مكاناءو كان يوم القيامه من رفقاء النّبيين و الشهداء و الصّالحين)» (؟) . 


”١5: ص‎ 


00-١‏ -مجمع البيان»ج 0 اءعص الخخرة 
؟- 1) -ثواب الأعمالءنقلا عن نور الثقلينء»ج .ص 2/8. 


لآيات [سوره البلد :)3١(‏ الآيات ١‏ الى /ا] 


اشاره 

0 0 0 
-- م أل لوحلن جيم لالع باق 0١‏ و أن م هال 1900 لس وَل وَلَدَ (" لَقَدْ حَلَفْنَا آلإثليلانَ فى كبدٍ (©) أ 
يكوك أ 1 ينو عله زف ينول اتركك لاا دزا ري ١‏ ميرك أن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ 0 
التفسير 
اشاره 


لاني لهِذَا البلد 
كه 


فى مواضع كثيره يبدأالقرآن بالقسم عند تعرّضه للحقائق الهامه...بالقسم الذى يؤدى بدوره إلى حركه فى الفكر و 
النقلب بالقي الفريط | رباطاخاطا بالموشوع العطر رع 


5 م لام عقا 
و فى هذا الموضع يدا الآه بالتسرتقدنا يذه المدريت المقنسه مكده لا افيه الكذا الكل التقرو شقيقه مق منشائق نه الإنبب ادق 
إن هذه الحياه مقرونه 


ص مرحنا 


)١ -١‏ -(لا):زائد للتأكيدءو قيل إِنّها نافيه(لمزيد من التوضيح راجع مطلع سوره القيامه). 


بالالام و الأسقام. 
عوج #0 للِنَ اند 
وَ انت حل بهذا البَلد 


لم يرد ذكره«مكهافى الآيه صريحاءلكن الدلالات تشير إلى أن المقصود بالبلد مكه»فالشوره مكيهءو أهميه هذه المدينه المقدّسه 


أرقن مكاتوتعه رظي لان قينا ذل مركز للتوحيد و لعباده الله سبحانه. و كان هذا المركز مطاف أنبياء اللّه العظام...و 
لذلكك أقسم الله انو لكو سؤر تقر إلى عام اسل أعيتفى على هده العداية ارقا وكزاية و اتقسل ذا ايان ...فالبلد 
ادق أذ يقتي به الله لوعو كت أنت: أنهدا انين الكزيم خية] فلاد بتضورن كفار مكه أ القران يقت يلد تكريما لهو 
لأوثانهمءلا فهذا البلد مكرم لما يحمله من تاريخ الرسالات السماويه..و لما يحتضنه من رساله خاتمه.و نبى خاتم. 


وفى الآيه تفسير آخر يعتبر(لا)فى الآيه السابقه نافيه و يكون المعنى:«لا اقسم بهذا البلد المقدس حال كون حرمته قد هتكت و 


الأنفمي ير الأموال وا الا عرامن كه قن احلقهو ادها 


و يكون ذلكك-على هذا التفسير-توبيخا و تقريعا لكفار قريش و هم الذين يعتبرون أنفسهم خدمه الحرم و سدنتهءو يكنون له 
احتراما يفوق كل احترام حتى أن الرجل منهم يرى قاتل أبيه فيه فلا يتعّض له...بل حتى قيل إِنَّ الرجل يحمل معه شيئا من لحاء 
أشجار مكه فلا يتعرّض له أحد.فلما ذا إذن لم تراعوا هذه الآداب و التقاليد فى حقّ الْنَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم؟! 
لما ذا تماديتم فى إيذائه و إيذاء صحابته»حتى سولت لكم أنفسكم استباحه دمه؟! و قد ورد هذا التفسير فى حديث عن الإمام 


7١2: ص‎ 


ولد وَاما وَلَدَ 
للمفشرين آراء عديده عن المقصود بالوالد و الولد فى الآيه. 
قيل:إِنَ الوالد إبراهيم الخليل و الولد إسماعيل الذبيح. 


و التفسير هذا يتناسب مع القسم بمكه...و نعلم أن إبراهيم و ابنه فعا القواعد مه البكوو بذلكة وفها خبر أساين البلد الأمين:و 
العرب فى الجاهليه كانوا يجلُون إبراهيم و ابنه و يفخرون فى الانتساب إليهما. 


وقيل:إِن المقصود بالوالد و الولد آدم و ذرّيته. 
و قيل:آدم و الأنبياء من ذرّيته. 
واقيل كل والك وها ولد:سوا الأجبال. 


و تعاقبها بالولاده من أعجب بدائع الكونءو لذلكك خضها الله تعالى بالقسم و لا يستبعد الجمع بين هذه التفاسير و إن كان الأوّل 


لَمَدْ حَلَفْنَا الْإئللانَ فى كد 


و هذا هو الهدف النهائى للقسم«الكبد»كما يقول الطبرسى فى مجمع البيان فى الأصل بمعنى«الشدّههو لذا يقال للبن إذا 
استغلظ«تكبد اللبن»و لكن كما يقول الراغب فى مفرداته أنّكبد/ألم يصيب الكبد.ثم اطلق على كل ألم و مشقّه. 


نعم...الإنسان يمر فى دوره حياته بمراحل كلها مقريه بالألم و مقرونه بالعناء.منل أن يستقرٌ نطفه فى رحم امه حتى ولادته ثم بعد 
ولا-دته فى مراحل طفولته و شبابه و شيخوخته يعانى من ألوان و المشاق و الآلام.هذه طبيعه الحياه» و من توقع منها غير ذلكك 
طبعت على كدر و أنت تريدها 

صفوا من الأكدار و الأقذار 


ص 6ن 


897” ءص‎ ٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


و مكلف الأيَام ضد طباعها 
متطلب فى الماء جذوه نار 
و هذه الحاله تشمل كل أبناء البشر دونما استثناءءبمن فيهم أنبياء الله و أولياؤه الصالحون. 


و إذا خيل إلينا أن ثمّه مجتمعات تبدو بعيده عن الآلام و الأتعاب و تعيش فى دعه و رفاه»فذلك نتيجه نظره سطحيهءو لو تعمقنا 
فى دراسه هذه المجتمعات. و نظرنا إليها عن كثب لتلمسنا ما تعانيه من عميق الألم و شدّه النصب.. ثم إذا كان هناكك استثناءات 
مكانيه و زمانيه محدوده من هذه الحاله العامه فلا ينتقض القانون العام للحياه أ يَحْسَبٌُ أنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيِه أحدّ . )١(‏ 


قبا يشل الأسلاة من شكابده ندل على فيعك قزر تيمل الحلقه ثرة على أوليكة الذيق يمتطون مركب الغرورءو يخالون 
أنهم فى مأمن من العقاب الإ-لهى أو أنّهم مانعتهم حصونهم و مناصبهم و ثرواتهمءفيرتكبون الذنوب و يمارسون العدوان و 
يديرون ظهورهم لشريعه الله. 


و يحتمل أن المقصود هم الأثرياء الذين يتصورون أن لا أحد بإمكانه سلب ثروتهم منهم...و قيل أن المراد من الآيه الأشخاص 


و لكن مفهوم الآيه عام بإمكانه أن يستوعب جميع هذه التفاسير. 


واقبل إن الآ-يه أشاوثك إلى أب الأسد بن كلده)و هو رجل من «جمح» كان قوبا شديد الخلق بحيث يجلس على أديم عكاظى 
فتجرّه عشره رجال من تحته فينقطع و لا يبرح من مكانه (0) . 


غير أن إشاره الآيه إلى فردءأو أفراد مغرورين لا يمنع شموليه مفهومها. 


7١8: ص‎ 


)١ -١‏ -رأنافى الآيه مخففه من الثقيله و التقدير:أنّه لن يقدر عليه أحد. 


897” صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


إشاره إلى قول الذين يطلب منهم أن ينفقوا أموالهم فى الخيراتءفي بون و يقولون بغرور:إننا أنفقنا فى هذا السبيل كثيرا من 
الأموال.بينما لم ينفق هؤلاء شيئاءو إِنّ أعطوا لأحد شيئا فللرياء و لتحقيق هدف شخصى. 


و قبل إِنّها نزلت فى نفر أنفقوا الأموال الطائله فى معاده الررّسول و الرساله؛ و تباهوا بذلككءيؤيد ذلكك قول:عمرو بن عبدودافى 
حرب الخندق حين عرض عليه على عليه الس لام الإسلام قال:فأين ما أنفقت فيكم مالا لبدا؟ )١(‏ أى أنفقت مالا كثيرا فى عداوه 
التبى: 


وقبل إليا لكف يعن وال كريقن و هورالدرت بن عافر)ءوذلكف آله أذفت 3تاشستى رسول اللهعلى الله علية بو الهو 
سلمءفأمره أن يكفّر.فقال:لقد ذهب مالى فى الكفارات و النفقات,منذ دخولى دين محمد (7) . 


و الجمع بين التّفاسير المذكوره جائزءو إن كان التفسير الأوّل أكثر انسجاما مع سياق الآيات التاليه: 
و الفعل«أهلكت»يوحى إباده الأموال و عدم الحصول على عائد منها. 
و«لبد):تعنى الشىء المتراكمءو هنا تعنى المال الوفير. 


بشفت أن ليزه اعد 


نه غافل عن هذه الحقيقه...حقيقه اطلاع البارى تعالى على كل الأمور و على ظواهر الأعمالءبل على ما يختلج فى أعماق النفس 
و القلبءو ما يدور فى الخلد و النّيه...و هل من المعقول أن لا يحيط المطلق الحق بكلّ شىء؟!هؤلاء الغافلون دفعهم جهلهم لأن 
يروا أنفسهم بمعزل عن الرقابه الإلهيه. 


نعمءاللّه سبحانه يعلم مصدر حصولهم على هذه الأموالءو يعلم السبيل الذى أنفقوها فيه. 


5١95: ص‎ 


36 الحديث‎ ٠ -تفسير نور الثقلين»ج مص‎ 0-١ 


؟- (١‏ جم البيان»ج 5 اءعص اع 


روى عن ابن عباس أنّ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربعه:عن عمره فيما أفناهءو عن 
ماله من اين جمعهءو فى ما ذا أنفقه»و عن عمله ماذا عمل به.و عن حبّنا أهل البيت» )١(‏ . 


بعباره موجزه: كيف يعترى الإنسان الغرور و يدعى القدره و حياته ممزوجه بالآلام و الأكدار؟!و كيف ندعى أله أنفق ماللا كثيرا 
فى سيا اللهدونها البارع سبحانه عليهم بنواياهءعليم بالطريق غير المشروع للحصول على هذه الأموال» و عليم بأهداف الرياعو 
الذاتيه فى إنفاق هذه الأموال. 


5١٠١: ص‎ 


.670 ص).٠١ -مجمع البيان»ج ١٠.ص 95؟ءو بهذا المعنى أيضا ورد فى تفسير روح البيان»ج‎ )١-١ 


الآيات [سوره البلد :)3١(‏ الآيات 8 الى ]٠١‏ 


نعمه العين و اللسان و الهدايه: 


استتباعا للآيات السابقه و ما دار فيها من حديث عن الغرور و الغفله فى الطاغين»تذكر هذه الآيات الكريمه جانبا من أهم ما أنعم 
الله به على الإنسان من نعم ماديه و معنويه...كى تكسر روح الغرورءو تدفع إلى التفكير فى خالق هذه النعم»و لكى تحرّكك روح 
الشكر فى نفس الكائن البشرى و من ثم تسوقه إلى معرفه الخالق: 


م وم و 0 رء لا 7 500 
لَمْ نَجعَلْ لَهُ عَيتِيِن؟ و لللاناً وَ شَمَئِن؟ وَ هَدَيْناهُ النَجَدَيْنِ 


فى هذه العبارات القصيره إشاره إلى ثلاث نعم ماديه هامّه و نعمه معنويه كبرى هى بمجموعها من أعظم النعم الإلهيه:نعمه العين 


«النجدافى الأصل يعنى المكان المرتفع»و يقابلها«تهامه)او هى الأرض 


57١١: ص‎ 


المنخفضه.ءو هنا كنايه عن الخير و الشرٌ و عن سير السعاده و الشقاء )١(‏ . 
و يكفى أن نذكر فى النعم السابقه أنّ: 


«العين» أهم وسيله لارتباط الإنسان بالعالم الخارجى»عجائب العين تدفع الأثسان نا إلى الخضوع أمام خالقه»الطبقات السبع 
للعين و هى المسماه بالقرنيه» و المشيميه.و العنبيه»و الجلديه.و الزلا-ليه»و الزجاجيهءو الشبكيه»لكل منها تركيب عجيب دقيق 
مدهشءروعيت فيها القوانين الفزيائيه و الكيمياويه المتعلقه بالنور و انعكاساته على أدق وجهءحتى إن أعقد أجهزه التصوير تعتبر 
تافهه مقارنه بهذا العضو. 


لولم يكن فى الكون سوى الإنسانءو لم يكن من وجود الإنسان سوى العين»لكانت مطالعه هذا العضو كافيه وحدها لمعرفه علم 
الله الواسع و قدرته الجباره جل و علا. 


و أمّا«اللسان)»»فهو أهم وسائل ارتباط الإنسان بغيره من أبناء جلدته»و نقل المعلومات و تبادلها بين أبناء البشر فى الجيل الواحد و 
فى الأجيال المتعاقبه» و بدون هذه الوسيله الهامّه من وسائل الارتباط ما كان بإمكان الإنسان إطلاقا أن يرتقى إلى ما ارتقى إليه 


فى العلم و المعرفه. 


و«الشفتان):تلعبان أوٌلا دورا فى هامًا فى النطقءإذ أن الشفتين مخرج لكثير من الحروف.و الشفتان تقومان بدور أيضا فى هضم 
المحافظه على ماء فمه و حتى جمال وجهه و شكله؟! إِنّ درك الحقائق يتم ولا بالعين و اللسان...و لذلكك تقدم ذكرهما فى 


ص :517 


)١-١‏ -روى عن أمير المؤمنين على عليه السّدلام أنّه قيل له:إنْ أناسا يقولون فى قوله(و هديناه النجدين)أنهما الشديان(أى ثديا 
الأم) فقال:«لاءهما الخير و الشرٌّ)١مجمع‏ البيان»ذيل الآيات المذكوره»و ضمنا التعبير ب«نجد) على الخير من أجل عظمته و فى مورد 
الشرٌ من باب التغليب. 


السياق...ثمم تبع ذلكك ذكر الهدايه.الهدايه العقليه و الفطريه و 1 الك دين »ءويشمل التعبير أيضا«الهدايه التشريعيه»التى 
ينهض بمسؤوليتها الأنبياء و الأولياء. 


نعم...لقد أنعم الله على الإنسان بالبصر و البصيره»و أنعم عليه بهدابه الإرشاد إلى الطريق و التحذير من مغبه الانحراف عنه» كى 
تكتمل الحيجه على الإنسان. 


و مع كلّ هذه النعمءنعم الهدايه»لو انحرف الإنسان عن جاده الحقّ»فلا يلومنٌ إلا نفسه. 


لبا رديوق وله قنع إقبافه اننا قيامه سدلرك على ماله الاغساز ضري اتناف هد الشاطلى جا حظل تايس اشر د 
جهد و عناءءلنَّ «النجد؛مكان مرتفع و تسلق المكان المرتفع يتطلب كدا و سعيا و جهداءغير أن طريق الشرٌ له مشاكله و مصاعبه 
أيضاءفأولى بالإنسان أن يبذل الجهد و السعى على طريق الخير. 


مع ذلكك.فانتخاب الطريق بيد الإنسان...الإنسان هو الذى يتحكم فى عينه و لسانه فيم يستعملها...فى الحلال أو الحرام؛و هو الذى 
يختار إحدى الجادتين «الخير أو«الشر). 


ف الحوية القديس أوالله سبحانه يخاطب أبناء آدم يقول: «يا ابن آدم إِنّ نازعكك لسانكك فيما حرمت عليكك فقد أعنتكك 
عليه بطبقتين فأطبق.و إن نازعكك بص رك إلى بعض ما حرمت عليكك فقد أعنتكك عليه بطبقتين فأطبق...» (1) . 


فالله سبحانه منح هذه النعمءو منح وسائل السيطره عليهاءو تلكك من الألطاف الإلهيه الكبرى. 
و الملفت للنظر أن الآبات الى فحن بعنددها أشازت إلى الشفعين بعد اللسان» 


ص ا 


.م/١ -نور الثقلين»ج وص‎ 0-١ 


و لكن لم تشر إلى الجفنين بعد ذكر العين»و لعل ذلكك يعود إلى أهميه الشفتين فى الكلام و الطعام و غيرها من الأمور أهميه 
تفوق بكثير أهميه الجفنين»و قد يعود أيضا إلى أن السيطره على اللسان أهم و أخطر بكثير من السيطره على العين. 


بحوث 
اشاره 
١-عجائب‏ العين 


العين يشبهونها عاده بآله التصوير(الكاميرا)»فهى تلتقط الصور من عدستها الدقيقه» بدلا من أن تعكسها على اللوح 
الحساس (الفيلم) كما تفعل الكاميراء تعكس الصور على شبكيه العينءو من ثم تنتقل عن طريق الأعصاب البصريه إلى الدماغ. 


آله التصوير الدقيقه الظريفه هذه قد تلتقط يوميا ملا-بين الصورءغير أنّها من جهات مختلفه لا يمكن مقارنتها حتى بأعقد و 


أحدث أجهزه التصويرءلأنه: 


١-فتحه‏ تنظيم النور(ديافراغم)فى جهاز العينءو هو بْبو العين»؛يعمل بشكل تلقائى أمام تغيير النور»فيتقلص أمام النور القوى»و 
يتسع أمام النور الضعيف.بينما أجهزه التصوير بحاجه إلى تنظيم بيد المصور. 


؟سعدسه العين خلافا لأنواع عدسات أجهزه التصوير تتغير بتغير بعد الصوره عنهاءفيكون قطرها حينا 06١‏ ملمءو يصل أحيانا إلى 
ملمءو هذا التغيير يتم بواسطه عضلات تتقلص و تنبسط حسب بعد الصوره المرئيه»فعدسه العين تستطيع أن تعمل ما تعمله 
مئات العدسات الزجاجيه. 

“'-العين تستطيع أن تتحركك فى الجهات الأربع بمساعده العضلات و تلتقط الصور فى الأنحاء المختلفه. 


؟-و المهمءأن أجهزه التصوير بحاجه إلى تبديل أفلامهاءفإذا انتهت حلقه 


ص ا 


فيلم»فلا بدٌ من فيلم آخر.لكن عين الإنسان تلتقط الصور طوال عمر الإنسان دون أن تحتاج إلى تعويض شىءءو يعود السبب إلى 
أن الشبكيه التى تنعكس عليها الصور تحتوى على نوعين من الخلايا«المخروطيه)ءو«الأسطوانيهافيها ماده حساسه للغايه تجاه النور 
تتحلل بأقل شعاع من نور فى الشبكيه و تتحول إلى أمواج تنتقل إلى الدماغءثمٌ يزول الأ-ثر و تستعد الشبكيه لالتقاط صور 


جديده. 


ه-أجهزه التصوير مصنعه من مواد قويّه جدّاءلكن جهاز العين لطيف و ظريف إلى درجه كبيره»لذلكك وضع فى محفظه عظيمه 
مستحكمه.و العين مع ظرافتها و لطافتها أكثر دواما بكثير من الحديد و الفولاد. 


#-مسأله تنظيم النور ذات أهميه فائقه للمصورينءو قد يطول الزمن بالمصور كى يستطيع تنظيم إضاءه الصورهءبينما تستطيع العين 
فى جميع ظروف النور القوى و المتوسط و الضعيف بل حتى فى الظلام شريطه وجود بصيص من النور أن تلتقط الصورءو هذا 
من عجائب العين. 


لا-حين ننتقل فجأه من النور إلى الظلمه.أو حين تنطفئ مصابيح الغرفه فى الليلءلا تستطيع أعيننا فى البرهه الا-ولى أن ترى 
شيئاء ثم بالتدريج تعتاد العين على الظرف الجديد فترى ما حولهاءو هذا التعوّد هو تعبير بسيط عن التحول المعقد الذى يحدث 
ف العين»و يبؤدى خلال لحظات بسيطه إلى الانسجام بين العين والظروف الجديده. 


وعكس ذلك يحدث عند ما ننتقل من الظلام إلى النورءفالعين فى البدايه لا تتحمل النور القوىءو لكن بعد لحظات تتواءم مع 
الظرف الجديدءو مثل هذه الخصائص لا توجد إطلاقا فى أجهزه التصوير. 


١-أجهزه‏ التصوير تستطيع أن تصور زاويه محدوده مما يقع أمامهاءبينما عين الإنسان تستطيع أن تلتقط كل ما فى نصف الدائره 
الافقيه أيامها بزاويه مقدارها 18١‏ درجه تقريبا. 


ص :516 


9-من عجائب العينين أَنّهما تلتقطان الصوره لتعكساها معا فى نقطه واحده. و إذا اختل هذه التنظيم تصاب العين بالحول و يرى 
الفرد الشىء الواحد شيئين. 


٠-و‏ من الطريف أن صوره الأجسام تنعكس على الشبكيه مقلوبه.بينما لا نرى نحن الأشياء مقلوبه. 


١-سطح‏ العين يجب أن يبقى رطبا دائماءو إذا جف اضر بالعين كثيراء و هذه الرطوبه تفرزها الغدد الدمعيّه.فتدخل العين من 


جانب و تخرج عن طريق قنوات دقيقه تقع فى جانب من العين إلى الأنفءفترطب الأنف أيضا. 


و إذا جفت الغدد الدمعيه» تتعرض العين للخطر»و تتعذر حركه الأجفان»و إن زاد نشاط هذه الغدد أكثر من المطلوب يسيل الدمع 
باستمرار على الوجهءو إذا انسدّ طريق القنوات التى تدفع الدمع من العين إلى الأنف.فلا بد للفرد أن ينشغل دائما بتجفيف الماء 
المتصبب على وجهه. 


١١-تركيب‏ الدمع معقد فيه أكثر من عشره عناصر تشكل معا أفضل سائل للحفاظ على العيم. 

بعباره موجزه عجائب العين من الكثره بحيث تتطلب كتابه المجلدات الضخامءو ليست هى أكثر من شحمه صغيره»و حا ما 
قاله أمير المؤمنين على عليه السّلام: 

«اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم و يتكلم بلحمءو يسمع بعظمءو يتنفس من خرما (1) . 

؟"-عجائب اللسان 


اللسان جدورة من الأعضاء الهامه فى بدن الإنسانءو ينهض بأعباء هامّه فهو عامل مهم فى مضغ الطعام و بلعهيدفع باللقمه إلى 
الأسنئان و بلتقطتها دون أن 


ص :1" 


. -نهج البلاغه»الكلمات القصارءرقم‎ )١-١ 


يتعرض هو للقطع. 
وقد يحدث نادرا أن يقع اللسان فى مصيده الأسنان أثناء الأكل»فنستغيث من الألمءو نفهم عندئذ مدى مهاره اللسان فى تجنب 
الانزلاق تحت الأسنان مع أنّهِ ملاصق لها!! و اللسان بعد ذلكك ينظف جوف الفم و الأسنان من بقايا الطعام. 


و أهم من ذلككء.دور اللسان فى الكلام بتحركه السريع المتواصل المنظم فى الجهات الستءو هو دور عجيبءو الإمعان فيه يثير 
الدهشه و الحيره فقد يسرّ الله تعالى للإنسان وسيله سهله للتكلم و فى متناول الجميع فلا يصيبها تعب ولا نصب ولا ملل و لا 
تكلف الإنسان خرجا!! و أعجب من ذلكك موضوع استعداد الإنسان للكلام»و هذا الاستعداد أودعه الله فى الإنسان ليستطيع من 
خلال تكوين الجمل باشكال لا تعدّ ولا تحصى أن يبيّن ما لا نهايه له من الغايات. 


و أهم من ذلكك أيضا تنوّع اللغات و قابليه الإنسان على وضع لغات مختلفه. و تنضح هذه الأهميه من خلال مطالعه مفردات 
آلاف اللغات المنتشره فى العالم... 


ذا المكليه لله االو اعطد القهار ا 
"'-هدايه النجدين 
«النجدكما ذكرنا الارتفاع أو الأرض المرتفعه.و«النجدين'هنا طريق الخير و طريق الشر»و 


ورد فى الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «يا أيّها النَّاس! هما نجدان:نجد الخير و نجد الشرّءفما جعل نجد 
الشرٌ أحبٌ إليكم من نجد الخير». )١(‏ 


ص 17" 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءضص‏ 96؟/؛و تفسير القرطبى»ج ٠ءص‏ 6ؤالا. 


تحبا «التكليك وو المسؤولية عبن منكن دوق شكذييغير المعرقه بو الوقن و كنب خنلاه الآيه فإ الله سبحانه منح الإنسان هذه 
المعرفه. 


وهذه المعرفه يحصل عليها الإنسان من ثلا-ثه طرق:من الإدراكات العقليه والاستدلال»و من طريق الفطره والوجدان دون 
الحاجه إلى الاستدلال»و من طريق الوحى و تعاليم الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام؛و كل ما يحتاجه البشر ليطوى مسيره تكامله 
قل شد الله سيحاتة لةرو الحد فين عل الطرق أو فى قر مو الجالاتك «الظر و العلكته معاد 


و يلاحظ أن الحديث المذكور يصرّح بأن نجد الشرّ ليس أحبّ إلى طبع الإنسان من نجد الخيرءو هذا يرد على القائلين بأن 
الإنسان مطبوع على الشرّ و إن سلوكك طريق الشرٌ أيسر له و أسهل. 


وعم الطر كد أن لبه الاتساضه لو عارك مق الفريية القانقهو اللانسزاقاك لوقت الأجراء لوقه مترا ده فى الأساة فسن الشريو 
لعل تعبير«نجداو هى الأرض المرتفعه لطريق الخير يعود إلى أن الأرض المرتفعه ذات هواء أنقى و جوٌ أبهج.ءو إِنْما اطلق النجد 
للشرور أيضا من باب التغليب (1) . 


وقيل أيضا أن التعبير بالنجدين إشاره إلى ظهور طريقى الخير و الشرّ و بروزهماءكبروز و ظهور الأرض المرتفعه. 


ص :718 


ادثاحتكها قال اكمس :و القهر القمران: 


الآيات [سوره البلد :)3١(‏ الآيات ١١‏ الى ١؟]‏ 
اشاره 


م ين تايط اس ف - ها اجن بون 7 2 7 - 3 َه ء لا 05 2 
َل قحم الْعَمَبَهَ )01١(‏ وَ للا أذلاك ما الْعَقّبَهَ )1١(‏ فك رَقَبهِ (08 أو إِطْظامٌ فى يرؤم ذى مَشعَبَهِ (15) يَتيماً ذا مَقْرَيهِ (18) أَوْ 
17 ف لمن ب مود 0 0 ملا ع لك 
مشكيناً ذا مَيْرَيهِ (19) كم كان مِنَ ألّذِينَ آمَنُوا وَ تَلَاصَوًا بالصّر وَ تَناصَوَا بالْمَوَحَمَهِ (17) أولتك أَمَلظَابُ الْمَيمَهِ (18) و ألْذِينَ 
ع لاء 2 رةه 0 1 

كَفَوُوا بأجاتنا هُمْ أَصْلظَابٌ الْمَنْمَهِ (09 عَلَيِهِعْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ )٠١(‏ 


التفسير 


بعد ذكر النعم الكبيره فى الآيات السابقه. تنحى هذه الآيات باللائمه على أولئكك الذين يكفرون بهذه النعمءو لا يسخرونها على 
طريق النجاهءيقول سبحانه: 
69 


ص لبالا 


)١ -١‏ -الظاهر أن(لا)فى الآيه«نافيه)و«خبريه)و نستبعد أن تكون على وجه الدعاء على ضمير الفعل أو أن تكون 


وما المقصود من العقبه؟الآيات التاليه تفسّرها: 


٠ - 0‏ 2و ره 28 4 9 28 ء لا 5 7 لا 
وَل أذذاك ما الْعقّبَُ؟ فك رَقَبَهِ أو إطْكَامٌ فى يَؤم ذى مَسْعَبِهِ تتيماً ذا مَفْرَيَهِ أو مشكياً ذا مَْرَيَه 


من هنا فالعقبه التى لم يتهيأ الكافرون بأنعم الله لاجتيازها هى:فكك رقبه عبد من الرقبه أى تحريره أو إطعام فى يوم الضائقه 
الاقتصاديه و المجاعهءيتيما ذا قربى أو فقيرا قد لصق بالتراب من شدّه فقره.العقبه هى مجموعه أعمال الخير التى تتجه لخدمه 
الثامن :و الخد مد الفعفاء و المعوزدة» كما إنها أ نننا محدوعه من المشتدات المححةه الخالصة تيز إلبيا الآناك الثالة 


نعم»إن اجتياز هذه العقبه ليبس بالأمر اليسير لما لأغاب الاس من التصاق بالمال و الثروه. 


ليس الإسلام و الإيمان بالقول و الادعاءءبل أمام كل إنسان مسلم و مؤمن عقبات يجب أن يجتازها الواحده بعد الاخرى, 


مستمدا العون من الله سبحانه و من روح الإيمان و الإخلاص. 


بعضهم ذهب إلى أنَّ«العقبه»هنا تعنى أهواء النفس التى حت الرّسول الأ-كرم صلَى الله عليه و آله و سلّم على مقاومتها و 
مجاه دتهاءو يسمى ذلكك«الجهاد الأكبر)ءو استنادا إلى هذا التفسير يكون فكك الرقبه و إطعام المسكين من المصاديق البارزه 
لاجتياز عقبه هوى النفس. 


و من المفسّرين من قال إِنّ«العقبهاهى الصراط الصعب يوم القيامه.كما جاء 
فى حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 
83 


استفهاميه»و ددن لوي الذى يرد على أنْها خبريه هو عدم تكرارها لأنّ(لا)النافيه حين تدخل على الفعل الماضى تكرر عاده 
كقوله سبحانه: قلا صَِدَّقَ وَلاضَلمى ءو لم تتكرر فى الآيه.و يذكر«الطبرسىافى«مجمع البيان»مواضع من أقوال العرب لم تتكرر 
فيها(لا)النافيه مع دخولها على الفعل الماضىءو إلى ذلك ذهب أيضا«الفخر الرازى'و«القرطبى؛ءو قيل إِنَّ(لا) إذا كانت 
بمعنى الم الا يلزم تكرارها و بعضهم احتمل التكرار فى التقدير و المعنى:فلا اقتحم العقبه و لا فكك رقبه.و لا أطعم فى يوم ذى 


77١: ص‎ 


«إن أمامكم عقبه كؤودا لا يجوزها المثقلونءو أنا أريد أن أخفف عنكم لتلك العقبه» )١(‏ . 


و هذا الحديث طبعا لا يمكن أن يكون تفسيرا للآيه»غير أن بعض المفسّ رين فهموا منه ذلككءو هذا الفهم لا يتناسب مع التفسير 
الصريح لكلمه«العقبهافى الآيات التاليى إلا إذا اعتبرنا العقبه الكؤود يوم القيامه تجسيدا للطاعات الثقيله الصعبه فى هذا العالم»و 
اجتياز تلكك العقبات فرع لاجتياز هذه الطاعات«تأمل بدقه). 


تعبير«اقتحمافى الآ-يه أصله من«الاقتحام»و هو الدخول فى عمل صعب مخيف(مفردات الراغب». أو الولوج و العبور بشدّه و 
فقن سير الكنات )و هذا بعس أن العان هده العقه لبن الام اليل كما الا كد فل ماؤوه فق اول الشوي يفا نا 
يكابد الآشان فى سمافه لقن خلنا الاللان فى كد . 


عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: (إِنْ الجنّه حفت بالمكاره و إِنّ النّار حفت بالشهوات» (1) . 
ملاحظات 

و هنا يلزم الالتفات إلى عدّه ملاحظات: 

١-المقصود‏ من«فكك رقبهاعلى الظاهر هو تحرير العبد و الرقيق. 

روى أن أعرابيا جاء إلى النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم فقال:يا رسول الله علمنى عملا يدخلنى الجنّه. 


ص :11" 
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أجابه رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم::إن كنت أقصرت الخطبه لقد عرضت المسأله )١(‏ أعتق النسمه و فكك الرقبه». 


فقال الأ-عرابى:أو ليسا واحدا؟! قال:«لاءعتق النسمه أن تنفرد بعتقهاءو فكك الرقبه أن تعين فى ثمنها» ثم قال:«و الفىء على ذى 
الرحم الظالمءفإِنَ لم يكن ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن و أمر بالمعروف و انه عن المنكرءفإنَ لم تطق ذلككءفكفٌ لسانكك 


؟"-قال بعض المفشرين أن معنى«فكك رقبه»تحرير الفرد رقبته من الذنوب بالتوبه,أو تحرير نفسه من العذاب الإلهى بتحمل 
الطاعاتءغير أن ما جاء فى الآيات التاليه من توصيه باليتيم و المسكين يؤيد أن المقصود هو تحرير رقبه العبد. 


'ا-«المسغبه) من «سغباعلى وزن«غضب)و هو الجوع.و(يوم ذى مسغبه)أى وقت المجاعه»و الجياع موجودون فى المجتمع عاده»و 
الآيه إِنّما تؤكد على إطعامهم فى زمان الجماعه لأهميه الموضوعءو إلا فإنّ الجياع هو دائما من أفضل الأعمال. 


روى عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من أشبع جائعا فى يوم سغب داخله اللّه يوم القيامه من باب من أبواب الجنّه لا 
يدخلها إلآ من فعل مثل ما فعل» 150 . 


-«المقربه)بمعنى القرابه و الرحمءو التأكيد على الأقرباء من اليتامى فى الآ-يه إِنّما هو لمراعاه الأولويه و للتأكيد على تصاعد 
المسؤوليه تجاههمءلا لحصر الإطعام بهذا القسم من اليتامى. 


771١: ص‎ 


)١-١‏ -أى لقد طرحت بوضوح سؤالككء.و إن كنت أجملت فى الكلام. 
)0 -نور الثقلين»ج هءص /6. 


م -مجمع البيان»ج ٠ءضص‏ إفهرة 


ثم إِنْ غمط حقوق اليتامى فى ذلك العصر خاصه على يد الأقرباء استدعى التحذير من هذه العقبه بالذات. 
و ذهب( أبو الفتوح الرازى؛ إلى أنَّ«المقربهاليست من القرابه»بل من «القرب»إشاره إلى التصاق بطون الجياع من شدّه الجوع )١(‏ 
بو يعد كتيرا هذا المع فى تتسير الاده: 


ه-«المتربه»مصدر ميمى من«ترب)؛ءو ساكن التراب من شدّه فقره هو ذو المتربهءو التأكيد على هذا النمط من المساكين لأولويتهم 


روى أن الإمام على بن موسى الرضا عليه الّ.لام إذا أكل أتى بصحفه فتوضع قرب مائدته.فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به 
فيأخذ من كل شىء شيئا فيضع فى تلكك الصفحه : ثم يأمر بها للمساكينءثمٌ يتلو هذه الآيه: فَلا اقَْحَمَ الْعَقَبَهَ ثم يقول:«علم الله عزّ 
وك اليس كن سان ل ين ل م .م ثم تواصل الآ-يه التاليه بيان طبيعه هذه 
العقبه»و سبل اجتيازها فتقول: م كان من الَذينَ آمَنُوا وَ تخاصًَا بالصّر وَ تَعاصَوًا الْموْحَمَهِ 


فالقادرون على اجتياز هذه العقبه متحلون بالإيمان و متواصون بالصبر و الاستقامه على الطريق»و متواصون بالرحمه و العطف. 


و بهذا السياق القرآنى لبيان طبيعه العقبه نفهم أن القادرين على اجتيازها هم المتحلون بالإيمان و الخلق الكريم كالتواصى 
بالصبر و الرحمهءو ذوو أعمال ابر و الإحسان كتحرير العبيد و إطعام الأيتام و المساكينءإنْهم بعباره أولئكك الذين يلجون ميادين 
الإيمان و الأخلاق و العمل و يخرجون منها ظافرين منتصرين. 


ص 7 


.8 ص)ء١١ -تفسير أبى الفتوح الرازىءج‎ )١ -١ 
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العطف بالحرف«ثمّالا يعنى دائما التأخير الزمنى»أى لا يعنى أن عمليه الإطعام و الإنفاق يجب أن تتقدم على الإيمان»ءبل إن هذا 
الحرف فى مثل هذه الموارد-كما صرّح بذلكك جمع من المفرين-لبيان علو المرتبهءإذ من المؤكد أنَّ رتبه الإيمان و التوصيه 
بالصبر و المزحله أسمى: و أعلى من مساعده المتحتاجين .بل الأعمال الصالحه تنبثق من ذلكك الايمان و تلكك الأخلاق؛و كل ما 
يفعله الإنسان تجد جذوره فى معتقداته و أخلاقياته. 


و احتمل بعضهم أن«ثاتفيد هنا التأخير الزمنى»لأن أعمال الخير قد تكون منطلقا للتوجه نحو الإيمانءو هى بخاصه ذات تأثير فى 
ترسيخ دعائم الأخلاق» إذ أن أخلاق الإنسان تنكأ بشكل«فعل' ثم تتحول إلى «حاله)ثمم تتحول إلى «عادهاثمم تصبح«ملكه). 


و التعبير بكلمه«تواصوا»و تعنى تبادل التوصيهءلها دلا له اجتماعيه هامّه؛ هى إن عمليه التواصى بالسير على طريق الحق و 
بالاستقامه على طاعه الله و مكافحه جموح الأ-هواء النفسيهءو بالحبٌ و الرحمه ليست عمليه فرديه يل يجب أن يتخذ طابعا 


اجتماعيا عامًا فى كل المجتمع الإيمانىءو كل الأفراد مسئولون أن يوصى بعضهم الآخر بحفظ هذه الأصول.و عن هذا الطريق 


أيضا تتعمق عرى التلاحم و الاجتماعى. 


وقال بعضهم إنّ«الصبرافى الآيه إشاره إلى توطين النفس على طاعه الله و الاهتمام بأوامرهءو«المرحمه)إشاره إلى علاقه الود مع 
النّاسءو نعلم أن" اساي الدين هو تنظيم هذه الرابطه بين العبد و ربّهءو بين الإنسان و أخيه الإنسان. 


ءِ > لا 2 3 
وى تائيه قله الأ وات جد الع كانه سين نيا فقول اراك مارك امف 
فصحيفه أعمالهم تسلّم إليهم»فى محضر الله سبحانه و تعالى»بيدهم اليمنى. 
و يحتمل أن تكون«الميمنه»من«اليمن)و البركه»أى إِنّْ أصحاب هذه 


ص 8 


الصفات ذوو بركه لأنفسهم و لمجتمعهم. 
ثم تتعرض الآيه لتصوير حاله الفاشلين فى اجتياز«العقبهافتقول: 


- 


5 2 لاء 3 1 
َ الّذِينَ كمَرُوا بالباننا هُْ أَصْلكْابُ الْمَشْأَمه 


و«المشئمهامن«الشؤم»تقابل«الميمنهامن«اليمن»»أى إِنَ هؤلاء الكافرين مشئومون لا يمن فيهم و لا بركهءبل هم عامل شقاء 
لأنفسهم و لمجتمعهم ثم إِنّ علامه شؤم الفرد يوم القيامه تسلّمه صحيفه أعماله بيده اليسرىءو من هنا ذهب بعض المفسشرين إلى 
أنْ«المشئمه»هى اليسار مقابل اليمين»أى إِنْ الذين كفروا بآيات الله الذين يتسلمون صحائف أعمالهم بيدهم اليسرى خاصّه و أن 
ماده«شؤماجاءت فى اللغه بمعنى اليسار أيضا )١(‏ . 


98 ا ٠‏ 50000 
و فى الايه الاخيره من السّوره إشاره قصيره ذات دلاله عميقه إلى جزاء هذه الفئه الآخيره: عَلئِهِمْ نارٌ مُوْصَدَةٌ . 


و«الإيصاد»إحكام الغلق»و واضح أن الإنسان-حين يكون فى غرفه حارّه الجوٌّ-يتوق إلى فتح أبوابهاءليهبٌ عليه نسيم يلطف 
الهواء»فما بالكك إذا كان فى محرقه جهنم و الأيوات كليا عوضده عليه؟ا اللهماقنا عذاب جهنم إِنْ عذابها كان غراما... 


اللّهم!وفقنا لاجتياز ما يعترى طريقنا من عقبات..و لا توفيق إلا بكك. 
الهم !اجعلنا من أصحاب الميمنه:و احشرنا مع الصالحين و الأبرار. 
آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره البلد 


ص :7710 


)١ -١‏ -تفسير أبى الفتوح الرازىءج ١١ءص‏ 917ءو لسان العرب.ماده شأم. 
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ص :5 


«سوره اسمس ] 
محتوى الشوره: 


هذه السوره هى فى الواقع سورة تهنذيت الشسنهو تطهير القلوت من الأدراة» و معانيها تدور حول هذا اليدك وى مقدهتها 
قسم بأحد عشر مظهرا من مظاهر الخليقه و بذات البارى سبحانه»من أجل التأكيد على أن فلا-ح الإنسان يتوقف على تزكيه 


نفسهءو السّوره فيها من القسم ما لم يجتمع فى سوره اخرى. 


وفى المقطع الأسخير من السّروره ذكر لقومثموداباعتبارهم نموذجا من أقوام طغت و تمردتءو انحدرت-بسبب تركك ت زكيه 
نفسها-إلى هاويه الشقاء الأبدىءو العقاب الإالهى الشديد. 


و هذه السوره القصيره-فى الواقع-تكشف عن مسأله مصيريه هامّه من مسائل البشريهءو تبن نظام القيم فى الإسلام بالنسبه إلى 
أفراد البشر. 


فضيله الشوره: 
يكفى فى تلاوه هذه السّوره أن نذكر 
حديثا عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: 


فتن قرأها فكانبا تلق كا شو ة.طلحت عليه انيبو القسه تكو سن اليد كين أن ستل التقبيله الكبرى الها اهن 


استوعب محتواها بكل وجودهءو وضع مهمه تهذيب النفس نصب عينيه دائما. 


ص :57 
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لآيات [سوره الشمس :)41١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


أكبر عدد من القسم القرآانى تتضمنه هذه الشورهءهو فى حساب«أحد عشراءو فين حساب آخر«سبعه) أقسام...و يبن أن السشوره 


و 


لنبدأ أولا بشرح ما جاء فى الشوره من قسمءلنتعرض بعد ذلكك إلى الموضوع الآيه الاولى تقول: وَ التَّمس وَ مَلكاها . 


77١: ص‎ 


ولقد ذكرنا آنفا أن القسم فى القرآن يستهدف مقصدين: 
الأوّل:بيان أهميه ما جاء القسم من أجله. 


و الثانى:أهميه ما أقسم به القرآنءلأنٌ القسم عاده يكون بالمهم من الأ-مور من هنا تعمل هذه الأقسام على تحريكك الفكر فى 
الإنسان كى يمعن النظر فى هذه الموضوعات الهامّه من عالم الكلقدوى لعفل متها يلة إل الله شيخ انه واتطالر. : 


«الشمساذات دور هام و بِنَاء جدًا فى الموجودات الحيه على ظهر البسيطه فهى إضافه إلى كونها مصدرا للنور و الحراره-و هما 
عاملا-ن أساسيان فى حياه الإنسان-تعتبر مصدرا لغيرهما من المظاهر الحياتيه».حركه الرياحءو هطول الأمطارءو نمو النباتات»و 
جريان الأ-نهر و الشلالات»بل حتى نشوء مصادر الطاقه مثل النفط و الفحم الحجرى...كل واحد منها يرتبط -بنظره دقيقه-بنور 
الكمين” 


ولو قدر لهذا المصباح الحياتى أن ينطفئ يوما لساد الظلام و السكوت و الموت فى كل مكان. 


«الضحىافى الأصل انتشار نور الشمسءو هذا ما يحدث حين يرتفع قرص الشمس عن الأفق و يغمر النور كل مكانءثمم يطلق 
على تلكك البرهه من اليوم اسم «الضحى؛ءو القسم بالضحى لأهميته.لأنّه وقت هيمنه نور الشمس على الأرض. 


5 ذه اليا 
و القسم القالث بالقمر: وَ الْقَمر إذا تَلاها .و هذا التعبير-كما ذهب إلى ذلكك جمع من المفشّرين-إشاره إلى القمر حين يكتمل و 
يكون بدرا كاملا فى ليله الرابع عشر من كلّ شهرءففى هذه الليله يطل القمر من أفق المشرق متزامنا مع غروب الشمس.فيسطع 
بجماله الثّير و يهيمن على جو السماءءو لجماله و بهائه فى هذه الليله أكثر من أيّه ليله اخرى جاء القسم به فى الآيه الكريمه. 


واحتمل بعضهم أن يكون فى تعبير الآ-يه إشاره إلى تبعيه القمر بشكل دائم للشمسءو اكتساب النور من ذلكك المصدر 
: لآل 
المشع .غير أن عباره وَ اْمَمَر إذا لاا تكون فى هذه الحاله قيدا توضيحيا. 


757١: ص‎ 


واكقة المسالادت اخرى كرت فى تتسيير الآنا لا تق ال كر 
: .ع كلا لا 7 0 

و القسم الرابع بالنهار: وَ النهار إذا جلاها . 

و«التجليهاهى الإظهار و الإبراز.و اختلف المفسّرون فى مرجع الضمير فى «جلاهااقال أكثرهم يعود إلى الأرض أو الدنياءأى:قسما 

بالنهار إذا أظهر الأرض بضوئه.و ليس فى الآيات السابقه إشاره إلى الأرضءو لكنها تتضح من قرينه المقام. 


و بعضهم قال إن الضمير يعود إلى الشمسءو يكون القسم بالنهار حين يجلى الشمس»صحيح أن الشمس تظهر النهار و لكن 
يمكن أن نقول مجازا إِنَّ النهار يجلى الشمس.غير أن التفسير الأول أنسب. 


على كل حالءالقسم بهذه الظاهره السماويه الهامّهءيبتين أهميتها الكبرى فى حياه البشر و فى جميع الأحياءءفالنهار رمز الحركه و 
الحياهءو كل الفعاليات و النشاطات و مساعى الحياه تتم عاده فى ضوء النهار. 


0 
والقسم الخامس بالليل: و الل إذا بغقاكا له 


بالليل بكل ما فيه من بركه و عطاء...إذ هو يخْمّف من حراره شمس النهارءثمم هو مبعث راحه جميع الموجودات الحيه و 
استقرارهاءو لو لا ظلام الليل لما كان هناكك هدوء و استقرارءلأنٌ استمرار سطوع الشمس يؤدى إلى ارتفاع فى درجه الحراره و 
تلف كل شىءءو نفس هذه المشكله تحدث لو اختل الوضع الحالى لنظام الليل و النهارءفعلى ظهر القمرءحيث ليله يعادل 
أسبوعين من كرتنا الارضيه و نهاره يعادل أيضا أسبوعينءترتفع درجه الحراره إلى ما يقارب ثلاثمائه درجه 


ص خرفرة 


)١-١‏ -و فى ضميريغشاهااذهب المفشرون إلى اتجاهينءمنهم من قال:إنّه يعود إلى«الأرض الأنّ الليل يسدل استاره على 
الأرض.و منهم من قال إلى«الشمس/إذ الليل يحجب وجه الشمسءو المعنى هذا مجازى طبعاءلأنٌ الليل لا يحجب الشمس 
حقيقه»بل يظهر بعد غروب الشمس.و الواقع أن الضمير فى الآيه السابقه إن عاد إلى«الأرضافهنا يعود إليها أيضا.و إن عاد إلى 
الشمس يعود إليها هنا أيضا. 


مئويه فى وسط النهارءو معها لا يبقى موجود حى نعرفه»على قيد الحياه»و فى وسط الليل تنخفض درجه الحراره كثيرا تحت 
الصفر بحيث يتجمد حتما أى موجود حي لو قدّر له أن يكون هناك. 

و يلاحظ أن الأفعال المذكوره فى الآيات السابقه وردت بصيغه الماضى بينما وردت فى هذه الآيه بصيغه المضارعءو لعل هذا 
الاختلاف يشير إلى أنْ ظهور الليل و النهار من الحوادث التى لا تختص بزمان معين»بل تشمل الماضى و الحاضر.من هنا كانت 
الأفعال ماضيه تاره و مضارعه اخرى لبيان عموميه هذه الحوادث فى مجرى الزمان. 

0 0 ا .. د برع © لال 

و فى القسمين السادس و السابع تحلق بنا الآيه إلى السماوات و خالق السماوات: و السَّمَاءِ وَ ما بناها . 

أصل خلقه السماوات بما فيها من عظمه مدهشه من أعظم عجائب الخليقه. 

وبناء كل هذه الكواكب و الأسجرام السماويه وما يحكمها من أنظمه أعجوبه اخرى...و أهم من كل ذلك...خالق هذه 
السماوات. 

و بالاحظ فى عباره 0 أنّ«ما»تستعمل فى العربيه لغير العاقلءو لاا يصح استعمالها فى موضع الحديث عن البارى العليم 
الحكيم سبحانه.و لذا ذهب بعض إلى أنّها مصدريه لا موصولهءو بذلكك يكون معنى الآيه الكريمه:«و السماء و بنائها/غير أن 
08 مه لا َه 2 6 5 سل 

الأناف كايو شي 05 مرت با لوم فقرية و 111 لطابلا يدع ينا لذ لمك أو رماءتومنوله وهر إلى الله ستيحانة شالق 


السماواتءو ورد فى مواضع أخرى من القرآن الكريم استعمال«مااللعاقل»كقوله سبحانه: 
جه لا لا 2 د دلا 
فَانْكحُوا ما طات لكم مِنَ النساء . 


من المفسّ رين من قال إِنَّ«ما»استعملت هنا لتطرح مسأله المبدأ بشكل مبهم كى يستطيع البشر بالدراسه و النظر أن يتوصلوا إلى 
علم بالمبدأ سبحانه و حكمته. ليتبدل بعد ذلككهما»إلى«من»أى من الشىء المجهول الذى يعر عنه ب«ما»إلى 


ص روفرف 


معلومءغير أن التتفسير الأول أنسب. 
القسم الثامن و التاسع بالأرض و خالق الأرض: وَ الَوْض وا مَكاكا . 


بالأرض التى تحتضن حياه الإنسان و جميع الموجودات الحّه...الأرض بجميع عجائبها:بجبالهاءو بحارهاءو سهولهاءو وديانهاءو 
غاناتهاءى عيوتهاءو أنهارهاء ومتاجسهاءو 3 غائرها.. :و بكل مافتها من ظواهر يكف كل :وانخل متها لآن يكون ابه من اياك الله و 
دلاله على عظمته. 


7 أعظم من الأرض و أسمى منها خالقها الذى«طحاهااؤ«الطحوابمعنى البسط و الفرش:و بمعنى الذهاب بالشىء و إبعاده أيضاءو 
هنا بمعنى«البسط/ لأنّ الأرض كانت مغموره بالماءءثم غاض الماء فى منخفضات الأرضءو برزت اليابسه.و انبسطتءو يعر عن 
ذلكك أيضا بدحو الأرضءهذا أوّلا. 


و ثانيا: كانت الأأرض فى البدايه على شكل مرتفعات و منخفضات و منحدرات شديده غير قابله للسكن عليها.فهطلت أمطار 
مستمره سوّت بين هذه التعاريج؛ و تسطحت الأرض فكانت صالحه لمعيشه الإنسان و للزراعه. 


يرى بعض المفسّ رين أنْ فى الآ-يه إشاره عابره إلى حركه الأرض ءلأنٌ من معانى «الطحو»الدفع الذى يمكن أن يكون إشاره إلى 
حركه الأرض الانتقاليه حول الشمسءأو إلى حركتها الوضعيه حول نفسهاءأو إلى الحركتين معا. 


وأخيرا القسم الحادى عشر و القسم الثائق عثير بالنفين الاسانه و تاها 


د لا لال 
وَ نفس وَ ما سّوَاها 


قيل إِنْ المراد بالنفس هنا روح الإنسانءو قيل إِنّه جسمه و روحه معا. 


و لو كان المراد من النفس الروح»٠سواها»تعنى‏ إذن نظمها و عدّل قواها ابتداء من الحواس الظاهره و حتى قَوٌه الإدراكك.و 
الذاكره»و الانتقال»و التخيل» و الابتكار»و العشق»و الإراده»و العزم و نظائرها من الظواهر المندرجه فى إطار «علم النفس). 


ص فر 


ولو كان المراد من النفس الروح و الجسم معاءفالتسويه تشمل أيضا ما فى البدن من أنظمه و أجهزه يدرسها علم التشريح و علم 
الفسلجه. 


ل 
و فى القرآن الكريم وردت«نفسابكلا المعنيين» بمعنى الروح»كقوله سبحانه فى الآ-يه(؟6)من ون لمر الل ون افش 
ةلا 
حين مَوتها... 
ا 
و بمعنى الجسم كقوله سبحانه فى الآيه(7”)من سوره القصص نو ل ب فَأحافٌ أَنْ يَفُتلُونَ . 
و الأنشن تهنا أن مكوافة تالش هلا شاملا لمحي أن قوره الله فحاز تلن قي الاتترة ما 


ويلاحظ أن الا-يه ذكرت كلمه«نفس)نكره و فى ذلكك إشاره إلى ما فى النفس من عظمه تفوق قدره التصوّر و إلى ما يحيطها 
من إبهامء يجعلها موجودا مجهولا. 
و هذا ما حدا ببعض العلماء المعاصرين أن يتحدث عن الإنسان فى كتابه تحت عنوان:«الإنسان ذلكك المجهول». 


الآيه التاليه تتناول أهم ظاهره فى الخليقه و تقول: : فأنْهَمها فو رلك و ميلالا . 


نعم حين اكتملت خلقه الإنسان و تحقق وجوده:ءعلمه الله سبحانه الواجبات و المحظورات.و بذلكك أصبح كائنا مزيجا فى خلقته 

من«الحماً المسنوناو«نفخه من روح اللله»و مزيجا فى تعليمه من«الفجوراو«التقوى».أصبح بالتالى كاثنا مي أن يتسلق 58 
الكمال الإنسانى ليفوق الملاائكه:و من الممكن أن ينحط ليتحدر عن مستوى الأنعام و يبلغ مرحله بل هُمْ 9 .و هذا يرتبط 
بالمسير الذى يختاره الإنسان عن إراده. 


«ألهمها»من الإلهام.و هو فى الأصل , بمعنى البلع و الشربءثمم استعمل فى إلقاء الشىء ء فى روع الإنسان من قبل الله تعالى»و كأن 
الإنسان يبتلع ذلكك الشىء و يتشر به بجميع وجوده. 


ص رحارف ا 


و جاء بمعنى«الوحى'أيضا.بعض المفتّ رين يرى أن الفرق بين«الإلهام» و«الوحى»»ءهو إِنْ الفرد الملهم لا يدرى من أين أتى 
بالشىء الذى ألهم بهءو فى حاله الوحى يعلم بالمصدر و بطريقه وصول الشىء إليه. 


«الفجور)من ماده«فجراو تعنى-كما ذكرنا سابقا-الشق الواسع و سمى بياض الصبح بالفجر لأنه شق ستار الظلام.و لما كانت 
الذنوب تهتكك ستار الدين فَإنّها سمّيت بالفجور. 


المقصود بالفجور فى الآيه طبعا الأسباب و العوامل و الطرق المؤديه إلى الذنوب. 
«التقو ىام٠‏ الو قابه الحفظ و تعد ١‏ أن نض الاسان نفسة مالفاو الاثاة:ؤ السيعات و اللنوف: 
و«التعوىامن الوفايه و هى و تعنى آل يصون ال من العبائح و الا نام و السيثات و الدذنور 


و يلزم التأكيد أذ الك الكربنه الوك الفروكا وعقال لاس أن الله سبحانه قد أودع عوامل الفجور و التقوى فى نفس 
الإنسان»كما تصوّر بعضهم. و استنتج من ذلكك دلاله الآيه الكريمه على وجود التضاد فى المحتوى الداخلى للإنسانابل تعنى أن 
الله تعالى علم الإنسان هاتين الحقيقتين و ألهمه إيَاهماءو بين له طريق السلامه و طريق الشرّءو مثل هذا المفهوم ورد فى 
الآبه(١٠)من‏ سوره البلد: وَ هَدَبيةٌ الُخِدَيْن . 


بعباره اخرىء إن الله سبحانه قد منح الإنسان قدره التشخيص و العقلء والضمير اليقظ بحيث يستطيع أن يميز 
بين«الفجوراو«التقوىاعن طريق العقل و الفطره.لذلكك ذهب بعض المفسّرين إلى أن الآيه تشير فى الحقيقه إلى مسأله «الحسن و 
القبح العقليين)و قدره الإنسان على إدراكهما. 

ومن بين النعم الطائله التى أسبغها الله على الإنسان تركز هذه اليه على نعمه الهام الفجور و التقوىءو إدراكك الحسن و 
القبح.لأنها من أهم المسائل المصيريه التى تواجه حياه الإنسان. 


ص ار 


بعد هذه الأقسام المهمّه المتتاليه يخلص السياق القرآنى إلى النتيجه فيقول: 


نك ال عا 


و التركبه تعتى التموءةو الزكامافى الأضل بمعتى التمو والبركةئو 
ورد عن على عليه السّلام قوله: «المال تنقصه النفقه و العلم يزكو على الإنفاق» )١(‏ . 


ثم استعملت الكلمه بمعنى التطهيرءو قد يعود ذلكك إلى أن التطهير من الآثام يؤدى إلى النمو و البركه.و الآيه الكريمه تحتمل 
المعنيين. 


نعم»الفلاح لمن ربّى نفسه و نماهاءو طهّرها من التلوؤث بالخصائل الشيطانيه و بالذنوب و الكفر و العصيان. 

و المشألة الأساسية فى حياه الإنسان هى هذه«التزكيه»»فإن حصلت سعد الإنسان وإلاشقى وكان من البائسين. 
1 0000 2-007 . لا لالا 
ثم يعرج السياق القرآنى على المجموعه المخالفه فيقول: و قد خاب مَنْ دَسَاها . 
«خاب):من الخيبه»و هى فوت الطلب»كما يقول الراغب فى المفردات و الحرمان و الخسران. 


«دسّاها؛من ماده«دس؛و هى فى الأصل بمعنى إدخال الشىء قسراءو جاء فى الآيه(09)من سوره النحل قوله سبحانه: أمْ يَدْسّهُ فى 
القااب وإشاره إلى عاده الجاهليين فى و أد البناث»أى إدخالهن فى الترات كرها و قسرا و منه «الدسيسة#التى تقال للأعمال الخفيه 
و الضاره. 


3 0 
وفااقى المقادة ون تفلن اللاو قر له سيحافاة د ان لا 


قيل:إنَ هذا التعبير كنايه عن الفسق و الذنوبءفأهل التقوى و الصلاح يظهرون أنفسهم.ءبينما المذنبون يخفونهاءو يذكر أن العرب 
الكرماء جرت عادتهم 


ص 6 خر8 


.١؟ا/ -نهج البلاغه»الكلمات القصارءالكلمه‎ )١-١ 


على نصب خيامهم على المرتفعاتءو إشعال النيران قربها فى الليل»لتكون باديه للمارّه ليل نهارءبينما أهل البخل و اللؤم يقبعون 
فى المنخفضات كى لا يأتيهم أحد. 


وقيل:إنْ المقصود اندساس المذنبين بين صفوف الصالحين. 

و قيل:إِنَ المذنب يدس نفسه أو هويته الإنسانيه فى المعاصى و الذنوب. 

وقيل:إنه يخفى المعاصى و الذنوب فى نفسه. 

والتعبير-على كل حال-كنايه عن التلوث بالذنوب و المعاصى و الخصائل الشيطانيه»و بيذلكك بيقع فى المنطقه المقابله للتزكيه. 
و الآيه تحتمل فى مفهومها الواسع كل هذه المعانى. 


و بهذا المعيار يتم تمييز الفائزين عن الفاشلين فى ساحه الحياه.«تزكيه النفس و تنميتها بروح التقوى و طاعه الله أو«تلوثها بأنواع 


المعاصى و الذنوب). 


الإمامان الباقر و الصادق عليهما السّلام قالا فى تفسير الآيه الكريمه: «قد أفلح من أطاع و خاب من عصى» (1) . 


عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال حين تلا الآيه:«اللّهم آت نفسى تقواهاءأنت وليها و مولاهاءو زكها أنت خير من 
زكاها» (8) . 


وهذا الحديث يدل على أن اجتياز تعاريج المسيره الحياتيه و العبور من العقبه لا يتيدر حتى لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و 
سلّم إلا بتوفيق الله تعالى»أى لا يتيسّر إلا بعزم العبد و تأييد البارىءو لذلكك 


ورد فى حديث آخر عن الرسول الأ-عظم صِلَى الله عليه وآله و سلّم فى تفسير الآ-يتين قوله:«أفلحت نفس زكاها الله و خابت 
نفس خيبها الله من كل خير» (8 . 


ص ككارف 
١ذ-‏ )0 -مجمع البيان»ج 0 ١ءعص‏ ع 


ع (١‏ -المصدر السابق. 


عم -الدر المنثور»عج .ص ا 


ملاحظات 
اشاره 


ما الارتباط بين هذه الأقسام الأحد عشر المتتاليه فى السّورهءو بين الحقيقه التى جاءت الأقسام للأكنهاة يظهر أن الله داقو 
تعالى يريد أن يقول لعباده:إنّى و فرت لكم كل الوسائل الماديه و المعنويه لسعادتكمءفبنور الشمس و القمر أضأت لكم الحياه و 
باركتها و نظمت لكم الليل و النهار و الحركه و السكونءو مهدّت الأرض لحياتكم. 


ومن جهه اخرى»خلقت أنفسكم كل الكفاءات اللازمهءو وهبتكم الضمير اليقظ.و ألهمتكم معرفه حسن الأمور و قبحهاءفلا 
ينقصكم شىء إذن لطىّ طريق السعاده»لماذا إذن-مع كل هذا-لا تزكون أنفسكم و تستسلمون للدسائس الشيطانيه؟ 


"-دور الشمس فى عالم الحياه 


الحديث عن الشمس-و هى مركز المنظومه الشمسيه و أميره كواكبها- يدور تاره حول عظمتها و هو ما تطرقنا إليه سابقاءو تاره 


١-حياه‏ البشر و جميع الموجودات اليه الأفرى يحاجهدفى الدوجه الكولى إلى الخراره و التوريو الحاجه إلى هديق الأمريق 
الحياتيين تؤمنها بشكل كامل متعادل هذه الكره العظيمه المتوهجه. 


؟-جميع المواد الغذائيه يتم إعدادها بوسيله نور الشمسءحتى الأحياء فى قاع البحار و المحيطات تتغذى على النباتات التى تنمو 
على سطح المحيطات أو فى خضْمٌ الأمواج مستفيده من نور الشمس ثمٌ تترسب إلى القيعان. 


“كل الألوان و مظاهر الجمال المشهوده فى الطبيعه ترتبط بشكل من 


ص خارف 


الأشكال هو الشمس او :هذه فساله علمية تاهو خباضنه فى القيز باء: 


*-الأمطار التى تحيى الأرض بعد موتها تهطل من الغيوم و الغيوم أبخره متصاعده من البحار و المحيطات نتيجه لسطوع الشمس 
علهاءتضادن المناه الك تتفت عن الأمطار تما فيا الأنيان و العيوق ين التعؤاف :و الآبان العمته نه إذة من نر كاك تون الشتمدن: 


ه-الرياح التى تؤدى مهمه تلطيف الجوءو تنقّل السحبءو تلقيح النبات» و نقل الحراره من المناطق الحاره على الكره الأرضيه 
إلى المناطق الباردهءو نقل البروده من المناطق البارده إلى الحارهءإنّما تفعل ذلك بفضل سطوع نور الشمسء و تغيير درجه 
الحزارة:فى المتاطق البمضلفه من المعموره: 


#-مصادر الطاقه بما فيها الشلالاتءو السدود العظيمه فى المناطق الجبليه» مصادر النفط و مناجم الفحم كلها ترتبط بشكل من 
الأشكال القسينءولولاها لما :وجدات هذه المصادروو دالت الشركة على بوه الأرفن إلى سكوك 


/ا-بقاء نظام المنظومه الشمسيه مدين للتعادل القائم بين قوى الجذب و الدفع الموجوده بين كره الشمس من جههءو السيارات 


التى تدور حولها من جهه اخرى. 
وبذلك تنهض الشمس بدور فال فى حفظ هذه السيارات فى مدارها. 
من مجموع ما ذكرنا نفهم السبب فى بدء القسم فى هذه السّوره المباركه بالشمس. 


وهكذا القمر و نور النهار و ظلام الليلءو الكره الأرضيه؛ لكل واحد منها دور هام فى حياه الإنسان و غير الإنسان.و لذلكك جاء 
القسم بها جميعاءو أهم من كل ذلك الإنسان بروحه و جسمه فهو أعجب من الجميع و أشدّ غموضا و سرًا منها. 


و سنعود إلى أهميه تهذيب النفس فى نهايه السّوره 


ص :7550 


لآيات [سوره الشمس (81): الآيات ١االى‏ 10] 
اشاره 


0 
كَذيك أعرة لفاك (01 إن بعت بعت أ 05١‏ ذال لهم وشو ل آلله 
يهم يدهع تماق رمم وَلْآ يلات 482 (ه 


1 
أقَهَ آلله وَسِ رم كاير فووا فدَمْدَءَ عَلِْهِْ 


التفسير 
اشاره 
عاقبه مره للطغاه: 


عقب التحذير الذى أطلقته الآ-يه السابقه بشأن عاقبه من ألقى بنفسه فى أو حال العصيان»قدمت هذه الآيات مصداقا تاريخيا 


واضحا لهذه السنّه الإلهيه» و تحدثت عن مصير قوم« ثموداب بعبارات قصيره قاطعه ذات مدلول عميق. 
«الطغوى؛و«الطغيان»بمعنى واحد و هو تجاوز الحدءو فى الآيه تجاوز الحدود الإلهيه و العصيان أمام أوامره )١(‏ . 


اقوم ثمودامن أقدم الأقوام التى سكنت منطقه جبليه بين«الحجاز) و«الشام».كانت لهم حياه رغده مرفهه».و أرض خصبهءو قصور 


75١:١ ص‎ 


١ذ-‏ )0 -ذكر بعض علماء اللغه أن«الطغوى)مشتقّه من ماده ناقص واوى(طغو)و«الطغيان»من ماده ناقص يائى (طغى). 


يؤدوا شكر هذه النعم»بل طغوا و كذبوا نيهم صالحاءو استهزءوا بآيات اللّه.فكان عاقبه أمرهم أن أبيدوا بصاعقه سماويه. 


- 
م اع 


م ترظن التزوره تقظما ياوا من مناه لقم وتقولء إذ افك 311ل . 

و«أشقىاثمودءهو الذى عقر الناقه التى ظهرت باعتبارها معجزه بين القوم و كان قتلها بمثابه إعلان حرب على النَبِى صالح. 
ذكر المفسّرون أن اسم هذا الشقى«قدار بن سالف» و 

روى أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلى بن أبى طالب عليه السّلام: من أشقى الأولين؟ قال:عاقر الناقه. 
قال:صدقتءفمن أشقى الآخرين؟ قال:قلت لا أعلم يا رسول اللّه. 

قال:الذى يضربكك على هذهءو أشار إلى يافوخه )١(‏ 

فى الآيه التاليه تفاصيل أكثر عن طغيان قوم ثمود: 

َثالَ لَه 0 


المقصود من«رسول اللهانبئ قوم ثمود صالح عليه السّد.لام»و عباره«ناقه الله إشاره إلى أن هذه الناقه لم تكن عاديه»ءبل كانت 
معجزه»)تشت صدق نبوه صالحءو من خصائصها-كما فى الرّوايه المشهوره أنّها خرجت من قلب صخره فى جبل لتكون حجه 
على المنكرين. 


«الناقه)منصوبه بفعل محذوفءو التقدير«ذروا ناقه الله و سقياهااءو يستفاد من مواضع اخرى فى القرآن الكريم أن النْبى صالحا 


ص ةم 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ء»ص‏ 5994,و وردت الروآ يه باختصار فى تفسير القرطبى»ج »ص 28 الا. 


2 َ .4 ٌ 0 3 
ك اللروعة ب د ا 


إل 


0 0 
واحة رهن أن الاناءة: إلى القاقدة و[ تعفر الا يقتوو بائذ كه عدات بزع عب للق 


الكذيه الكاليه شوك كا ة ا » و«العقر»-على وزن كفر-معناه الأساس و الأصل و الجذرءو«عقر الناقهاقطع أساسها و 
إهلاكها. 


و قيل:«العقرابتر أسافل أطراف الناقه.ممًا يؤدى إلى سقوطها و هلاكها. 


ايالخل أن قائل الناقهجتكضن وحن أشازت إليه الآيه بأةاهاديقها سن العقر إلى كل :طفاه قوم ثمود:«فعقروها»ء»و هذا يعنى 
أنْ كل هؤلاء القوم كانوا مشاركين فى الجريمه.و ذلك أُوَّلا:لآنَ مثل هذه المؤامرات بخطط لها مجموعه ثم ينفذها فرد واحد 


أو أفراد. 
و ثانيا:لأنٌ هذه الجريمه تمت برضا القوم فهم شركاء فى الجريمه بهذا الرضاء و 


عن أمير المؤمنين على عليه الس لام قال: «إِنّما عقر ناقه مود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضىءفقال سبحانه: 
0 3 لا 5 ٠.‏ 7 ع و ع ان ضَ - و تي 
ور ا عفرا نَادِمِينَ ؛ () و عقب هذا التكذيب أنزل الله عليهم العقاب فلم يتركك لهم أثرا: فَدَمْْدَمَ عَليِهِمْ رَُهُمْ بْنبِهِمْ 
- لا 

لا : 


«دمدماتعنى أهلككءو تأتى أحيانا بمعنى عذّب و عاقب و أحيانا بمعنى سحق و استأصلءو بمعنى سخط أو أحاط (5) . 


و«سوّاهاامن التسويه و هى تسويه الأمبنيه بالأرض نتيجه صيحه عظيمه و صاعقه و زلزله.أو بمعنى إنهاء حاله هؤلا-ء القومءأو 
تسويتهم جميعا فى العقاب 


ص را 


.18 -القمرءالآيه‎ )١ -١ 
.١1802 ؟- ؟) -الشعراءءالآيه‎ 
.50١ -نهج البلاغهءالخطبه‎ )" -* 


اعم -مفردات الراغب»و لسان العرب.و مجمع البيان. 


و العذاب»حتى لم يسلم أحد منهم. 
و من الممكن أيضا الجمع بين هذه المعانى. 
الضمير فى١سوّاهايعود‏ إلى قبيله ثمود.و قد يعود إلى مدنهم و قراهم التى سوّاها ربٌ العالمين مع الأرض. 


وقيل إن الضمير يعود إلى مصدرهدمدماأى إِنَّ الله سوّى غضبه و سخطه على القوم ليشملهم جميعا على حدّ سواءءو التفسير 


الأول اقسيه 


و من الآيه نستنتج بوضوح أنْ عقاب هؤلاءء القوم كان نتيجه لذنوبهم و كان متناسبا مع تلكك الذنوبءو هذا عين الحكمه و 
العداله. 


فى تاريخ الأممم نرى غالبا بروز حاله الندم فيهم حين يرون آثار العذاب و لجوءهم إلى التوبه.أما قوم ثمودءفالغريب نهم حين 
رأوا علامات العذاب طفقوا يبحثون عن نبييهم صالح ليقتلوه (1) .و هذا دليل على ارتكاسهم فى العصيان و الطغيان أمام الله و 
وله تكن اللداعا عالهاى املكه قرم كه | عل كه 


5 0 : ا م لا ء 
و تختتم السّوره الحديث عن هؤلاء القوم بتحذير قارع لكل الذين يتجهون فى نفس هذه المسيره المنحرفه فتقول: و لا تتخاف 
ةا . 


كثيرون من الحكدام قادرون على إنزال العقاب لكنّهم يخشون من تبعات عملهمءو يخافون ردود الفعل التى قد تحدث نتيجه 
فعلهمءو لذلكك يكفون عن المعاقبه.قدرتهم-إذن-محفوفه بالضعف و علمهم ممزوج بالجهل.لا يعلمون مدى قدرتهم على 
مواجهه التبعات.بينما الله سبحانه قادر متعالءعلمه محيط بكلّ الأمور و عواقبهاءو قدرته على مواجهه النتائج لا يشوبها ضعفءفهو 
سبحانه و تعالى لا يخاف عقباهاءو لذلكك فإِنْ مشيئته فى العقاب نافذه حازمه. 


فالطغاه-إذن-عليهم ااكهيوا و قروا عقني اللداى يفط تيع 


ص حضف 


-١‏ 0( “روح البيان»ج )ص ع2 


والضمير فى«عقباها» يعود إلى«الدمدمه)و الهلاكك. 
بحوث 

اشاره 

١-ملخص‏ حديث قوم ثمود 


قوم«ثمود)-كما ذكرنا-كانوا يقطنون أرضا بين الشام كارب قيفي (وادق القرى )رودو الأوقانة ممارهية الواة 
الآثام.بعث الله سبحانه فيهم«صالحااعليه السّ.لام يدعوهم إلى طريقه الهدايه و النجاه.لكنّهم أبوا إلا أن يعكفوا على أوثانهم و 
يمارسوا طغيانهم. 


وعند ما طلبوا من نبيهم معجزه»أرسل اللّه إليهم«ناقهبطريق إعجازى من قلب جبلءو لكنّهم كلفوا بامتحان يتلخص فى تقسيم 
ماء المدينه بينهم و بين الناقه...يوم لها و يوم لهم.و فى الأثر أن القوم كانوا يستفيدون من لبن الناقه فى يوم منعهم من الماءءلكن 
المعجزه لم تخفف من غلواء لجاجهم و عنادهم؛ فخططوا لقتل الناقه و القتل صالح أيضا لأنْهم رأوا فيه عقبه أمام شهواتهم و 
ميولهم. 

خطه«قتل الناقه؛نفذت كما ذكرنا على يد شقى قسيّ اسمه«قدار بن سالف؛.و كان ذلك فى الحقيقه إعلان حرب على الله لأنّهم 
أرادوا بقتل هذه الناقه التى كانت معجزه نبي الله صالح أن يطفئوا نور الهدايه»عندئذ أنذرهم صالح أن يتمتعوا فى بيوتهم بما 
شاؤوا من اللذات ثلاثه أيَام لينزل العذاب بعدها عليهم جميعا.(سوره هود-الآيه 20). 


هذه الأيَام الثلاثه كانت فى الواقع فرصه لإعاده النظرءو آخر مهله للعوده و التوبه»لكنّهم أبوا الأ طفيانا بل ازدادوا واو هنا حل 
عليهم العذاب الإلهى 


ص تحرف 


وجاءت الصيحه السماويه )١(‏ لتدكك أرضهمءو لتبيدهم فى دورهم: و أَحَلَ الَِّينَ طَلْمُوا الصَّبِحَهُ فَأَضْ وا فى ارمع لحِائمِينَ 
0 


تفاصيل قصّه ثمود وردت فى المجلد السادس من هذا التفسير. 
؟-أشقى الأولين و أشقى الآخرين 


جمع من علماء الشيعه و السنه منهم الثعلبى»و الواحدىءو ابن مردويه» و الخطيب البغدادى.و الموصلىءو أحمد بن حنبلء»و 
غيرهم باسنادهم عن عمار بن ياسرءو جابر بن سمرهءو عثمان بن صهيبءعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلى عليه 
السّلام: ويا على!أشقى الأولين عاقر الناقه»و أشقى الآخرين قاتلككء و فى روايه: من يخضب هذه من هذا(و أشار إلى لحيته و 
يافوخه)) 020 . 


و ثمّه تشابه فى الواقع بين قاتل ناقه صالحءقدار بن سالف.و قاتل أمير المؤمنين عليه السّ.لام»عبد الرحمن بن ملجم المرادى.لم 
كخ الاقاة يحباقة عداء شخصياءبل كان هدى الأثين إطقاء تون اللهئ القفناء علن معجرة و اهدق آيات اللمنو كما إن 
العذاب الإلهى عمٌ قوم ثمود بعد حادثه الناقهكذلك عم المسلمين بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السّ.لام داهيه دهماء تمثلت 
فى التسلط الأموى المتجبر الذى سام المسلمين سوء العذاب. 


ويذكر أن الحاكم الحسكانى أورد روايات كثيره مستفيضه فى هذا المجال (5) 


ص ع3 


)١-١‏ -الصيحه السماويه أو الصاعقه»صوت عظيم تصحبه هرّه شديده و حرائقءو هى بالتعبير العلمى شراره كهربائيه كبرى 
تحدث نتيجه تفريغ كهربائى من الغيوم المحمله بشحنات موجبه إلى الأرض ذات الشحنات السلبيه. 

؟- )١‏ -هودءالايه /ا6. 

#) -تفسير نور الثقلين»ج هءص 087. 

ع- ع) -شواهد التنزيل»ءج ”اص نام_"6م. 


كلما ازداد عدد أقسام(جمع قسم)القرآن ازدادت أهميه الموضوعءو فى هذه السّوره المباركه أكبر عدد من الأقسام»خاصضّه و أن 
القسم بالذات الإلهيه المقدسه تكرر ثلاءث مراتءثمّ جاء التركيز على أن النجاح و الفلا-ح فى تزكيه النفسءو أن الخيبه و 
الخسران فى تركك التزكيه. 

و هذه فى الواقع أهم مسأله فى حياه الإنسانءو القرآن الكريم إذ يطرح عد الشف إثنا ب كد عل أن فلاح الإنسان لا يتوقف 
على الأوهام ولا-على جمع المال والمتاع ونيل المنصب و المقامءو لا-على أعمال أشخاص آخرين(كما هو معروف فى 
المسيحيه بشأن ارتباط فلاح الإنسان بتضحيه السيد المسيح)...بل الفلاح يرتبط بتزكيه النفس و تطهيرها و سمّوها فى ظل الإيمان 
و العمل الصالح. 


و شقاء الإنسان ليس أيضا وليد قضاء و قدر و بالإجبارءو لا نتيجه مصير مرسومءو لا بسبب فعل هذا و ذاكءبل هو فقط بسبب 


التلوث بالذنوب و الانحراف عن مسير التقوى. 
و فى الأثر أن زوج العزيز(زليخا)قالت ليوسف لما أصبح حاكم مصر: 


١إنّ‏ الحرص و الشهوه تصير الملوكك عبيداءو أن الصبر و التقوى يصير العبيد ملوكاءفقال يوسف تقال الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يتقو 
م 2 لإ 0 : ِ 
يَصْبدْ فَإِنْ الله لا يُضِيمٌ أخْرَ الْمُحَسِنِينَ ' (0) . 


وغنها أيضًا قالت لما رأث موكب يوسف مارا من أمامها: 


«الحمد لله الذى جعل الملوك بمعصيتهم عبيداءو جعل العبيد بطاعتهم ملوكا (1) نعمءعباده النفس تؤدى إلى وقوع الإنسان فى 
أغلال الرقيه بينما تزكيه 


ص 08 


.١١18 -المحجه البيضاءءج ضءص‎ )١-١ 
.١١7 -المحجه البيضاءءج ضءص‎ )5 -"5 


نعمءعباده النفس تؤدى إلى وقوع الإنسان فى أغلال الرقيه بينما تزكيه النفس توفر أسباب التحكم فى الكون. 


ما أكثر الذين وصلوا بعبوديتهم لله تعالى درجه جعلتهم أصحاب ولايه تكوينيه»و مكنتهم بإذن الله أن يؤثروا فى حوادث هذا 
العالم و أن تصدر منهم الكرامات و خوارق العادات!! إلهى!أعنًا على أنفسنا و على كبح جماح أهوائنا. 


إلهى القد ألهمتنا«الفجوراو«التقوىافوفقنا للاستفاده من هذا الإلهام. 
إلهى!دسائس الشيطان خفيه غامضه فى نفس الإنسانءفوفقنا لمعرفتها. 
أمق ناوث العالمية هاه سورة الشمنين. 


ص ع 


سوره الليل 
اشاره 
مكبه و عدد آياتها إحدى و عشرون آيه 


ص تحرف 


ص 3560 


«(سوره الليل) 
محتوى الشوره: 


هذه السوره مكيه تحمل كلّ خصائص السور المكيه من قصر فى الآبات» و حراره فى طرح المحتوىءو تركز أساسا على القيامه 
و على ما فى ذلكك اليوم من جزاء و عقاب. 


بعد القسم بثلاث ظواهر فى بدايه الشوره يأتى تقسيم النّاس إلى منفقين متّقينءو بخلاء منكرينءو تذكر عاقبه كلّ مجموعه؛اليسر 
و السعاده و الهناء للمجموعه الاولى»و العسر و الضنكك و الشقاء للمجموعه القّانيه. 


و فى مقطع آخر من السوره إشاره إلى أن الهدايه من الله سبحانه لعباده هى إنذارهم من النّار يوم القيامه. 

ثم تذكر السوره فى نهايتها من يدخل هذه النار و من ينجو منهاءمع ذكر أوصاف الفريقين. 

فضيله قلاوه السّوره: 

ورد فى فضيله تلاوه هذه السّوره 

عن النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم أن قال: «من قرأها أعطاه الله حتى يرضىءو عافاه من العسر و يشر له اليسر» (1) . 


50١:١ ص‎ 


لآيات [سوره الليل (37): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


اشاره 

لا 1 5 1 م لا ا 

1 للا ذا ا ل 5 7 7 ذلا اك 2 ل 
وا الوحمن واللجم واسان ‏ إذا ‏ َعْشْل () وَ اهار ذا جه 6 و حَلقَ الذكر وَ الأنيلا »2 إن سَعْيَكمْ لشتى (©2) فامًا مَنَ 


م و 


َم و لاك ََ 
أل و إن تَمْلِا (ه) اد لح تور رك 1 عا 1-6 وَِشْعَف (© وَكَدَّبَ بالخد. (4 فَُسَييِسد 


د ]م لآ لا 
لسر 3 ولا يي عَنهِ ماله | إذا تَرَدَى )1١(‏ 
سبب النزول 


روى عن ابن عباس فى نزول هذه السّوره:«أنّ رجلا كانت له نخله فرعها فى دار رجل فقير ذى عيالءو كان الرجل إذا جاء 
فدخل الدار و صعد النخله ليأخذ منها التمرفرئما سقطت التمره فيأخذها صبيان الفقير»فينزل الرجل من النخله حتى يأخذ التمر 
من أيديهمءفإنٌ وجدها فى فى أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخذ التمره من فيه.فشكا ذلكك الرجل إلى النَبى صلى الله عليه و آله 
و سلمءو أخبره بما يلقى من صاحب النخله.فقال له النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم:اذهب.و لقى رسول الله صاحب النخله 
فقال: 


تعطينى نخلتكك المائله التى فرعها فى دار فلان و لكك بها نخله فى الجنّه؟فقال له 


ص :707 


الرجل:إِنْ لى نخلا كثيراءو ما فيه نخله أعجب إلى تمره منها. 


قال:ثم ذهب الرجلءفقال رجل كان يسمع الكلام من رسول اللّه:يا رسول اللّه:أ تعطينى ما أعطيت الرجل نخله فى الجنّه إن أنا 
أخذ تها؟قال:نعم. 


فذهب الرجل و لقى صاحب النخله فساومها منه فقال له:أشعرت أنْ محمّدا أعطانى بها نخله فى الجنّه فقلت له يعجبنى تمرتها و 
إن لى فخلا كيرا قما فيه فخله أغجب الع ثمره متها فقال له الآخرها تريد ببعها؟ فقال؛لا إلا أن أعطى ما له أنه أعطى : 


قال:فما مناكك؟ قال:أربعون نخله فقال الرجل:جئت بعظيم»تطلب بنخلتكك المائله أربعين نخله؟! ثم سكت عنهءفقال له:أنا 


فقال له:اشهد إن كنت صادقاءفمرٌ إلى أناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخله. ثم ذعبيه إلى الى فقال:يا وسول الله إن التخلة 


1 د لله 
فذهب رسول الله إلى صاحب الدارءفقال له:النخله لكك و لعيالككءقفأنزل الله تعالى: و اللئل إذا يَعْسْلِْ السوره و عن عطاء قال:اسم 
الرجل(أبو الدحداح» )١(‏ 


التفسير 

اشاره 

التقوى و الإمداد الإلهى: 

هذه السّوره المباركه أيضا تبتدئ بثلاثه أقسام تثير التفكير فى المخلوقات و فى الخالق. 
0 

تقول: وَ اللثل إذا يَعْسْلٍْ 


ص كرد 


0-١‏ -مجمع البيان»ج 0 اءعص الله 


فالقسم الأوّل بالليل حين يغطى...يغطى بظلامه نصف الكره الأرضيه... أو يغطى قرص الشمسءو هذا القسم تأكيد على أهميه 
اللبل ق:ذوره الفاعل فى خياه الأفرادمن تعديلة لحراره الشمس :و ثشره السكينه غلى كل الموجودات الحيهه و تؤقير الجر لعباده 
الكيضديى وى شاجاد الالح 


م لا 
و يستمر السياق القرآنى فى القسم بالقول: وَ الَقارٍ إذا تَجلَى (1) . 


و النهار يبدأ من اللحظه التى يطلع فيها الفجرءفيشقٌ قلب ظلام الليلءثم يمتدّ ليملا كل السماءءو يغمر كلّ شىء بالنور...بهذا النور 
الذى هو رمز الحركه و الحياهءو العامل على نمو كل الموجودات الحيه. 


فى القرآن الكريم تر كلد على هسأله نظام«النوراو«الظلمهاو دووهماقن حباه الندولائهما من نعم الله الكبرى و من آياته العظمى 
سبحانه. 


ثم القسم الأخير فى الشوره بالخائق المتعال: و حَلَق الذّكر وَ انيلا . 


فوجود الجنسين فى عالم«الإنساناو«الحيواناو«النبات)...و المراحل التى تمر بها النطفه منذ انعقادها حتى الولاده...و الخصائص 
الى يمخاز بينا كل جنس متناسبه مع دوره و نشاطه...و الأسرار العميقه المخبوءه فى مفهوم اللسفينة كلبا عد الا كن اراك 
عالم الخليقه الكبير...و بها يمكن الوقوف على عظمه الخالق. 


و التعبير ب«مااعن الخالق سبحانه كنايه عن عظمه الذات الإلهيه»و ما يحيط بهذه الذات من غموض تجعله سبحانه فوق كل وهم 
و خيال و ظن و قياس. 
قال بعضهم أن«ماافى الآيه مصدريهءو معناها أقسم بخلق الذكر و الأنثى 


ص :38 


)١-١‏ -يلاحظ فى السّوره المباركه أن الفعل١يغشىا)بصيغه‏ المضارعء أمّاهتجلى افبصيغه الماضىءقيل إِنْ ذلكك يعود إلى عصر 
نزول السوره.حيث كانت الجاهليه فى بدايه الدعوه مخيّمه بظلامها على الأرضءو فى هذه الحاله سيكون القسم بظلام الجاهليه»و 
ليس ذلكك بج دءو من الأفضل القول إن هذا الفعل الماضى يفيد معنى المضارع لوقوعه بعدهإذا»الشرطيه؛أو إِنْ أصل 
الفعل«تتجلى حذفت إحدى التاثين»عندئذ سيكون الفعل مؤنثاءو لا يكون فاعله«نهارابل سيكون التقدير:«إذا تتجلى الشمس فيه). 


و هذا الاحتمال ضعيف فى معنى الآيه. 
الحقيقه أنْ القسمين الأوّل و الثَانى يشيران إلى الآات«الآفاقيه»ءو القسم الثَالث إلى الآيات«الأنفسيه» (1) . 


ك بأتى الهدف النهاتن فن كل هذه الأقسام بقوله سبحانه: إِنَ سَعْيكمْ ع اتجاهات سعيكم مختلفهءو نتائجها مختلفه أيضاءهذا 
يعنى أن أفراد البشر لا يستقرون فى حياتهم على حال...بل هم فى سعى مستمر...و فى استثمار دائم للطاقه التى أودعها الله فى 
نفوسهم...فانظر أيّها الإنسان فى أى مسير تبذل هذه الطاقه التى هى رأس مال وجودك...فى أىّ اتجاه...و فى سبيل أيّه غايه؟! 
حذار من تبديد كل هذه الطاقات فى سبيل نتيجه تافهه...و حذار من بيعها بثمن بخس! «شتىاجمع«اشتيتامن ماده«شتٌأى فرق 
الجمعءو هنا بمعنى التفرق و التشعب فى المساعى من حيث الكيفيه و الهدف و النتيجه. 


ثم يأتى تقسيم النّاس على قسمينءو يتن خصائص كل قسمءيقول سبحانه: 


وى 5 رو 1 ؟و ع 16 لا 
َأمَا مَنْ أغطلا وَ اتَقَلِإه وَ صَدَّقَ بالْحُشلاء فَسَِسُرُهُ للتشْرى 


المقصود من الإعطاء فى قوله:«أعطىاهو الانفاق فى سبيل اللّه و مساعده المحتاجين. 


والتأكيد على«التقوىاعقب الإعطاء قد يشير إلى ضروره تنزبه النيه وإخللاص القصد عند الإنفاق»و إلى الحصول على المال من 
طريق مشروع. و إنفاقه فى طريق مشروع أيضاءو إلى خلوه من المنّ و الأذى...فكلٌ هذه الصفات تجتمع فى عنوان التقوى. 


قال بعض إن«أعطى؛إشاره إلى العبادات الماليه و«اتقى؛إشاره إلى سائر 
ص :700 


-. 80 علا 6 
1) عاذ التشبيه [الآباك منظى من قوله سيخاة تييع لا ناف الاناق وق اموه : 


العباداث العمليه م أداء الواجبات و فرك المسحرماتة غير أن التفسير الأول أنسب مع ظاهر الآيه»و مع سبب نزولها. 


و«الحسنى/مؤنث«أحسن» إشاره إلى مثو به الله و جزاءه الأوفى؛ و التصديق بالحسنى هو الإيمان بهاءو فى سبب النزول ذكرنا 
أن«أبا الدحداح» ألفق أمزاله لأسا تددن ااسيفوقيه اللهاقن الاخرىو السك رودت نذا الع أشافى قر لسيساتة و كاذ وعد 
الله العشئلا )١(‏ . 


قيل إن المقصود هو«الشريعه الحسنى؛ءو التصديق بالحسنى هو الإيمان بالإسلام:الذى هو أكمل الأديان. 
و قيل إِنّها كلمهدلا إله إلا اللّه»ءو قيل:إِنّها الشهادتان. 
غير الاسباق الآبالك و سبي النزو ليو كراسي )تعد «الجراء الشياقى كردن الآبات كلد يرجح التفسير الأوّل. 


عباره قت َه لسر قد تكون إشاره إلى التوفيق الإلهى و إلى تيسير الطاعه لمثل هؤلاء الأفراد أو فتح طريق الجنّه أمامهم و ما 
يقابلونه من استقبال الملائكه و تحيتهم»أو كل ذلكك. 


من المو كل أن الذي سلكرا طاريق الانقاق و التقوى هو اكوا إلى جزاء الله كوابة اق الاتعرسدلل أمامهم المشاكل و ينعمون 
فى الدنيا و الآخره بالسكينه و الاطمئنان. 


أضف إلى ما سبق»قد يكون الإنفاق المالى شاقا و ثقيلا- على طبع الإنسان فى البدايه»و لكن بتوطين النفس على ذلكك و 


الأسرار فيه يعخول. إلى أمر ميسوو:.. 
بل أمر فيه لذّه و ارتياح. 
ما أكثر الأفراد الأسخياء الذين ينشرحون لحضور الضيف على مائدتهمءو لا 


ص 380 


-١‏ 0( -النساع»30ة. 


يرتاحون إذا خلت مائدتهم يوما من ضيف...و هذا نوع من تيسير الأمور لهؤلاء. 


وال ذوها ة تدك يفا 1 الابما قدا لساك و كرات لاخر نيو اليش ا كا و | لسعافوى ضما كه امال كل لشن سسعو زا 
يخلق الدافع نحو طلب الشهاده فى ميادين الجهاد عن رغبه مقرونه باحساس باللذه و النشوه. 


«اليسرى/من اليسرءو هى فى الأصل بمعنى إسراج الفرس و الجامها و إعدادها للركوب.ثمم أطلقت الكلمه على كل عمل سهل 
مساك 111 


وفى الجهه المقابله تقف المجموعه الاخرى التى تتحدث عنها الآيات التاليه: 


لا 
وَ أما من بل وَ استغنلاء وَ كذَّب بالْحسلاء ف ا 


«من بخلافى هذه المجموعه مقابل«من أعطىافى تلكك. 


كلمه«استغنى)أىٌ طلب الغنىءقد تكون إشاره إلى ذريعتهم لبخلهم, و وسيلتهم لاكتناز المال»أو قد تكون إشاره إلى ظنهم أنهم 
سسكقر هن كرات الالهر يعكين الطاظة الآولى البفقدة إلى مكوية اللساو قن عكر يعض الاتمياتى بالآت عام عن طاغه اللهبق 
بالتالى التخبط المستمر فى الآثام. 


من بين هذه التفاسير الثلاثه يبدو التفسير الأوّل أنسبءو إن أمكن أيضا الجمع بين الثلاثه. 


المقصود من التكذيب بالحسنىءهو إنكار ثواب الآخرهءأو إنكار الدين الإلهى. 


...و التيسير للعسر بالنسبه لهذه المجموعه.يقابله التيسير لليسر للمجموعه الاولى التى يشملها الله بتوفيقه»و يبسر لها طريق الطاعه و 
الإنفاق»و بذلكك تتذلل أمامها مشاكل الحياه...أمَا هذه المجموعه فتحرم التوفيق» و يتعسّدر عليها شقّ الطريق و تواجه الضنكك و 
النصب فى الدنيا و الآخره.و هؤلاء 


ص :ام ”7 


./87 -تفسير الكشافءج #ءص‎ )١ -١ 


البخلاء الخاوون من الإيمان يشقّ عليهم فعل الخير و خاصّه الإنفاقءبينما هو للمجموعه الاولى مقرون باللذه و الإنشراح. )١(‏ 
ثم يأتى التحذير لهؤلاء البخلاء المغفلين بالآيه: وَل يَْنَى عَبْه للَهُ إذا تَرَدَى . 
لا يستطيع أن يصطحب ماله من هذه الدنياءو لا يستطيع هذا المال-إذا اصطحبه-أن يقيه من السقوط فى نار جهنّم. 


«ماافى الآيه قد تكون نافيه» و قد تكون للاستفهام الإنكارى.أىٌ ماذا يجديه المال إذا سقط فى حفره القبر أو فى هاويه جهنّم؟! 
«تردى)من (الردى) بمعنى الهلاكك.و بمعنى السقوط من مكان مر تفع يؤدى إلى الهلاكك.و قيل إن أصل الكلمه بمعنى السقوط:و 
لما كان السقوط من مكان مرتفع يؤدى إلى الهلاككءفقد أطلقت الكلمه و أريد بها الهلاككءو التردى فى الآيه قد يعنى السقوط 
فى القبر»أو فى جهنّم»أو بمعنى الهلاكك الذى هو جزاء هؤلاء. 


و بهذا...تحدثت الآبات الكريمات عن مجموعتين:الا-ولى:مؤمنه. تقيه» سحخحيه؛و الشانيه:خاويه الإيمان»عديمه التقوىءبخيله و 


نموذج المجموعتين موجود فى سبب نزول الآيات بوضوح. 


المجموعه الاولى»طوت طريقها ببسر بتوفيق اللّهءو اتجهت نحو الجنّه و نعيمهاءبينما المجموعه الثاني واجهت فى مسيرتها الحياتيه 
المشاكل المتفاقمه جمعت الأموال الطائله»و تركتها و ولت تجرٌ أذيال الحسره و الهم و الويال»و لم تنل سوى العقاب الإلهى. 


ص رونا 


)١ 51‏ عر السر فقن نك أ معروووالعنت ام دك أعسر لبا جاءا بضكةه المونف ]نا لآنيما ميتتان للأعمال و القدي :سيره 
لأغمال سرى ىن أو لأغبال عسرف أو منفتان لحوادثق الحاو إئ كان الموصوفت مقردا فقن ركز فا قم اولع 


الآيات [سوره الليل (37): الآيات ١7‏ الى ١"؟]‏ 


اشاره 


: لا 
لان 
تلظى ١ )١5(‏ بض اذا تي 016 ألْنى 2 وََ 2 


لم 


ْنا لَهُدكا 0١‏ و إِنَّ ل للاخرة و لوللا 01 اندر - 1 
سف ا 1 ترك 04 وا رين عل جلة وق تقيو الجر 40 إلا إبداء وخ َيه لغلا (0 و 
َف يَوْض (١؟)‏ 


التفسير 
اشاره 
الإنفاق و النجاه من الثار: 


عقب الآيات الكريمه السابقه التى قسمت النّاس على مجموعتين:مؤمنه سخيهءو عديمه الإيمان بخيلهو بتبنت مصير كل 
منهماء تدأ هذه الطائفه من الآبات بالتأكيد أن.على الله الهدايه لا الإجبار و الإلزامءو يبقى الإنسان هو المسؤول عن اتخاذ القرار 
اللازم»و أن انتخاب الطريق المستقيم يعود بالنفع على الإنسان نفسه و لا حاجه لله سبحانه بعمل خير يقدمه الفرد.يقول تعالى: إِنَّ 
عا نهد كا الهدى عن طريق التكوين (الفطره و العقل)أو عن طريق التشريع (الكتاب و السنه)...فقد بينا ما يلزم و أدينا الأمر حقه. 


ص «اددكنا 


و بعد وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَه وَ الأُولللُ )١(‏ فلا حاجه بنا لإيمانكم و طاعتكمءو لا طاعتكم تجدينا نفعا و لا معصيتكم تصيبنا ضرّاءو كل 
منهج الهدايه لصالحكم أنفسكم. 


حسب هذا التفسين الهدايه 5 تعنى (اراءه الطريق» و يحتمل أن تكون الآيتان لتشجيع المؤمنين الأسيشاتو النا كيد على أن الله سبحانه 
سيشملهم بمزيد من الهدايه»و يبسر لهم الطريق فى هذه الدئيا و فى الآخره:فالله قادر على ذلكف لأنّ له الآآخره و الاولى. 


صحيح أن الدنيا مقدمه على الآخره زمنياءو لكن الآخره ا ا د تقدم ذكرها على الدنيا فى الآيه 
الإنذار و التحذير من سبل الهدايهءو لذلكك قال سبحانه: :فوتكم 7 تلطى: 


«تلظى امن اللظىءو هو الشعله المتوهجه الخالصه و الشعله الخالصه من الدخان ذات حراره أكبرءو تطلق«لظى"أحيانا على جهنم 
0 


ثم تشير الآيه إلى المجموعه التى ترد هذه النَار المتلظيه الحارقه و تقول: 


لا إلا ى مم 
لايصلاها إلا الأشقى 


5005 1 


معان الشتقاءو السهاةم ات ةحهو الكفن و الإبماة و ما حت عنييا عد مرقف غيل الدالقش حتاهدا الى عرض عن كل 
معالم الهدايه و عن كلّ الإمكانات المتاحه للإيمان و التقوى...بل إِنّه أشقى النّاس. 


ل ل إشاره إلى ترك الأعمال الصالحهءإذ هو ملازم للكفر»و 
قد يشير الفعلان إلى تركك 


ص ::52 


0-١‏ -«للام)فى (للآخره) و(للأولى)و كذلك فى (للهدى)لام تأكيد تدخل على خبر إِذءو دخلت هنا على اسمها لتقدم الخبر. 
١-؟)‏ -تلظى أصلها تتلظى حذفت إحدى التائين للتخفيف. 


الإيمان»و يكون التكذيب بنبى الإسلامءو التولى الإعراض عنه. 


5 8 لا لا 500 7 2 
كثير_ من المفسشرين يعالجون هنا مسأله ترتبط بما طرحته الآيه من اختصاص جهنم بالكافرين: لا يضْلااه إل لْقَى... اذى كَذَّبَ 


وَ تَلَى »و هذا يتنافى مع آيات اخرى و روايات تتحدث عن شمول عذاب جهنم للمؤمنين المذنبين أيضا. 
و الآيتان استدل بهما المرجئه فى قولهمن:لا تضرٌ مع الإيمان معصيه!. 


و لتوضيح ما يبدو هنا من تعارض يجب الالتفات إلى مسألتين:الاولى- المقصود بصلى جهنم هنا الخلود فيهاءو الخلود مختص 
بالكافرينءو القرينه على هذا القول تلكك الآيات التى تتحدث عن دخول غير الكافرين أيضا جهنم. 


والا-خرىء أن الآ-بتين المذكورتين و ما بعدهما حيث يقول تعالى: و سَِيِجَنبَهَا الْأنْقَى تريد بمجموعها أن تبتّن فقط حال 
مجموعتين:عديمه الإيمان البخيله» و المؤمنه السخيه التقيه»و تذكر أن مصير الاولى جهنم.و الثّانيه الجنّه.و لا تتطرق أساسا إلى 
المجموعه الثّالئه و هى المؤمنه المذنبه. 


بعباره اخرى الحصر هنا من النوع الإضافى.أى كأن الجنّه خلقت للمجموعه الثّانيه فقطءو جهنم للمجموعه الاولى فحسبءو بهذا 
البيان تتضح الإجابه على إشكال آخر بشأن التضاد بين الآبتين اللتين نحن بصددهما وما يلى من آيات تحصر النجاه بالأتقى. 


ثم تتحدث السّوره عن مجموعه قد جنبت النَار و أبعدت عنهاءتقول الآيه: 
وَ سَبِجنَهَا الأنقَى 

ا 
و من هو هذا الأتقى؟تقول الآيه الكريمه: الى يُؤْتَى لاله يترَكَى . 


و عباره«يتزكى»تشير إلى قصد القربه»و خلوص النيه»سواء أريد منها معنى النمو الروحى و المعنوى,أم قصد بها تطهير 
الأموالءلأنٌ التزكيه جاءت بمعنى «التنميه»ءو بمعنى«التطهيرا.قال تعالى: د مِنْ ماله صَدَقَهُ تُطهرُهُمْ 


"2١: ص‎ 


تُركيهخ بهاءو صَل عَلَِهم إن صَلاتَك سَكنٌ لَهُْ 


إل 


»أى تربيهم و تنميهم بها. 


إنفاقه جزاء على هذه النعمه. 
: لا 6 
بل هدفه رضا الله لا غير: إلا ابتغاءَ وَحْهِ رَيّهِ الأغللم . 


يما 


بعباره اخرى:كثير من الإنفاق بين الئاس يتم ردًا على إنفاق مشابه سابق من الجانب الآخرءطبعا ردّ الإحسان بالإحسان عمل 
صالحءلكن حسابه يختلف عمّا يصدر عن الأتقياء من إنفاق مخلص. 


الآيات المذكوره أغلاه تقول :إثفاق المؤمنين الأتقياء ليس رياء و لأ ردًا علي خدماتك سابقه قدمت إليهمءبل دافعها رضا الله لا 
غيرءو من هنا كان إنفاقهم ذا قيمه كبرى. 


التعبير بكلمه«وجه)هنا يعنى«الذات»»أى رضا ذات البارى تقدست أسماؤه. 


وعبارةةرئه الأعلى«تشير إلى أن هذا الإنفاق يتم عن معرفه كامله...عن معرفه بربوبيه البارى تعالىءو علم بمكانته الساميه العلياءو 
هذا الأسشاء ينفى أيقينا كل ثنه متحرفهومتل الأنفاق من أجل التسمعة و الوجاهة و أمثالها...و بجعلة يتحص را فى طلب رشنا الله 
سبحانه 52) . 


و فى خاتمه السشوره ذكر بعباره موجزه لما ينتظر هذه المجموعه من أجر عظيم تقول الآيه: وَ لْسَوْفَ يَوْضلِ . 
نعم»و لسوف يرضىءفهو قد عمل على كسب رضا اللّهءو اللّه سبحانه سوف 


ص ره 


.1٠١* -التوبهءالآيه‎ )١ -١ 
؟) -«ابتغاءمنصوبه على الاستثناءءو الاستثناء فى الآبه منقطعءأى إِنْ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه أى:ما لأحد عنده‎ -١ 
مق مه إلا ارتعاو وده وهو فرق أن مكرة الضت عق أن الكلبه مقيول على لمعت أن معنى الكلا.مءلا- يؤتى ماله إل‎ 


ابتغاء وجه ربّه. 


يرضيهإرضاء مطلقا غير مشروط إرضاء واسعا غير محدود...إرضاء عميق المعنى يستوعب كل النعم...إرضاء لا يمكننا اليوم حتى 
تصوّره...و أى نعمه أكبر من هذا الرضى! نعمءاللّه أعلىءو جزاؤه أعلىءو لا أعلى من رضا العبد رضا مطلقا. 


احتمل بعض المفش رين أن يكون الضمير فى ايرضي)عائذا إلى الله سبخانة أى إن الله سوق يرضى عن هذه المجموعةهو هذا 
الرضا أيضا نعمه ما بعدها نعمه. 


تحسرقا اللدعن هذا العره شكل مطان كر مقرو يوق الت كد تنه ارقا فصرقا اعد الاش 
فالإثنان متلازمان»و قد جاء فى الآيه(8)من سوره البينه قوله سبحانه: 
0 5 
رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَ رَضوا عَنْهُ و قوله تعالى فى الآيه(18)من سوره الفجر: 
لأعيد نوففة لك اقفسير الأول اسن 
بحثان 
اشاره 
١-حول‏ سبب نزول سوره الليل 


يقول الفخر الرازى:اجمع العف رون منّا على أن المراد مند(أى من قوله تعالى“ و سَبِجَتيَهَا الأَتَقَى أبو بكر(رض)ءو اعلم أن الشيعه 
بأسرهم ينكرون هذه الرّوايهءو يقولون أنْها نزلت فى حقّ على بن أبى طالب عليه السلام. 


ثم يعرب الرازى عن وجهه نظره فى هذا المجال و يقول:و إِنّما قلنا إِنهِ لا يمكن حملها على على بن أبى طالب لأنّه قال فى صفه 
ذا الأ وكا اعميكةة و فهو كر عو هذ الرحيف لاابصدان على عل بن ألى :طالك لاله كان فى ريه لاني لي الل 
عليه و آله و سلمءلأأنّه أخذه من أبيه.و كان يطعمه و يسقيه و يكسوه و يربيه و كان الرّسول منعما عليه نعمه يجب جزاؤهاءأمًا 


أبو بكر فلم يكن للنْبى عليه 


ص ا 


الصلاه و السلام عليه نعمه دنيويهءبل أبو بكر كان ينفق على الرّسول عليه السَّلام ل) . 


نحن لا نتطرق عاده فى هذا التفسير لمثل هذه المسائل. لكن مثل هذه المحاولات الراميه إلى إثبات الأحكام الذهنيه المسبقه 
بالاستناد إلى آيات قرآنيه يبلغ بها الأمر أن تنسب إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ما لا يليق بمقامه الشامخ (5) مما 


يستدعينا أن نتوقف عندها قلياذ. 


أولا:ما يقوله الفخر الرازى بشأن إجماع أهل السنه على نزول السوره فى أبى بكر منقوض بما أورده كثير من مف رى أهل السنه 
منهم القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس بشأن نزول كلّ سور«الليل»فى«أبى الدحداح» 90 . 


والقرطي يخ يضل إلى نير الأبدة وتفكتها الألقى يعد القرل أنْ المقصود به أبو الدحداحءو هذا المفسّر يورد ما ذكره 
أكثر المنشرين يشأن نزول الشورة فى أس بكر يغير أله لأ يقيل هذا الراى: 


ثانيا:ما قيل بشأن اتفاق الشيعه على نزول الآيه فى على عليه الس لام غير صحيح أيضاءإذ أورد كثير من مفشّرى الشيعه قضّه أبى 
الدحداح على أنّها سبب نزول السّوره. 


لا 
نعم».لقد روى عن الإمام الصادق عليه السّلام بأن«الأتقى شيعه على و أتباعه. و الى يُؤْتَى مَالَهُ يترَكى هو أمير المؤمنين على عليه 
السشلام»لكن الظاهر أن هذه الرّوايات لا تتحدث عن سبب النزولءبل هى من قبيل ذكر المصاديق الواضحه و البارزه. 


ص رفم 


.7١8 ص)ا"١ -الفخر الرازى التفسير الكبير»ج‎ )١ -١ 

)١-7‏ -المدرسه الأ-مويه كان لها أثرها بدرجه و اخرى على كثير من العلماء على مر التاريخءو تقوم على أساس الحط من 
شخصيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّمءو نفى كل منقبه لعلى و اله عليهم السلام؛المترجم». 

") -تفسير القرطبىءج ١٠.ص‏ 718. 


تالعاةوالأنتقى فى السووه الست هنا معت انق 'النباسويل: سعتن الشف و الشاهده عل ذلك كلمد و الأكتقن الى هن :لا تعن 
أشقى الّاسءبل هم الكفار الذين يبخلون بأموالهم فلا ينفقونهاأضف إلى ذلكك أنّ الآيه نزلت فى حياه رسول الله صِلَى الله 
عليه و آله و سلمءأ يصح أن يكون أبو بكر مقدّما فى التقوى على النّبى نفسه؟!لماذا نلجأ إلى إثبات أحكامنا الذهنيه المسبقه إلى 


فقول 1 لق :نمم كا أت تقول اربنادا جر يك تال سفانت اخرال ل 4 ع ع3 1و1 تعر لوقن هذه الآنه 
يرفض الفخر الرازى أن تكون فى علىلأنّه مشمول بنعم النَبى الدنيويه. 


رابعا:أى إنسان لنبدت لأحد نعمه عليه فى حياتهءو لم يقدم له أحنك هدبه أو يدعوه لضيافه؟!اهل كان أبو بكر كذلك في 
حياته؟ ألم يستجب لضيافه أو يقبل هديه أو خدمه دنيويه طوال حياته؟!هل هذا معقول؟المقصود من الآيه الكريمه: 


وا لأَحَد عِنْدَهُ مِنْ نمه يثك 
ليش :قن أن يكو هذا الأب عن مول نأب لحية دوه مذ اجن 


اا النقصوة ]ق إثقاقة بق امن اخ تع صب أعزافك طليةءاى لاحن يفل ونا نما فى ف سينا الله لا ف بسي خدمة سارت 


إليه و يريد أن يجزى عليها. 
خامسا:آيات سوره الليل تنبئ أن الشوره نزلت فى واقعه ذات قطبين: 


«الأتقىاو«الأشقىاءو إِنَّ اعتبرنا قصه أبى الدحداح سببا للنزول»فالقطبان يتضحانءو إن قلنا إن الأتقى أبو بكر فيبقى السؤال عمن 


هو«الأشقى). 


الشيعه لا يصرون على نزول الآيه فى على عليه السّ.لام ففى شأنه نزل كثير من القرآنء و لكن إن كان نزولها فى على يتبتين من 
لا 
جهه اخرى من هو«الأشقى)»»إذ ورد فى تفسير الآيه(7١)من‏ سوره الشمس: إذ انمث 0 روايات كثيره بطرق 


ص :36 


أهل السنه أن المقصود من الأشقى قاتل على بن أبى طالب عليه السّلام.(و هذه الرّوايات جمعها-كما ذكرنا-الحاكم الحسكانى 
فى شواهد التنزيل). 


بالاختصاررأى الفخر الرازى فى هذه الآيه ضعيف غايه الضعف و ملىء بالاشتباه»و لذلكك رفضه الآلوسى فى روح المعانى و 
قال:«...و استدل بذلك الإمام على أنّه(أبو بكر) أفضل الامّه و ذكر أنْ فى الآيات ما يأبى قول الشيعه أنّها فى على و أطال الكلام 
فى ذلكك و أتى بما لا يخلو عن قيل و قال) (1) . 


؟"-فضيله الإنفاق فى سبيل الله 


الإنفاق فى سبيل اللهءو مساعده المحرومين عن إخلاص نيه و بدون منّه متنا أكد عليه القرآن الكريم فى مواضع عديده و اعتبره 
من علامات الإيمان. 


و الرّوايات تؤكد كثيرا على هذا المفهومءو تعدّ الإنفاق المنطلق من دافع رضا الله و البعيد عن كل رياء و منّ و أذى من أفضل 
الأعمال. 


وفى نهايه المطاف نورد بعض هذه الرّوايات: 

-_3١ 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من الإيمان حسن الخلقءو إطعام الطعام: 
و إزاقه الدماءه (4 : (التبحر فى سبيل الله). 

-_ 


عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّلام قال: «إِنّ أحبٌ الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمنءشبعه مسلم أو قضاء دينه) 
0 م 


عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام قال: «ما أرى شيئا يعدل زياره المؤمن إل كلا موسق على الله أن يطعم من 


ص :788 
)١ -١‏ -لا ننسى أن نذكر أن الآلوسى رجل متعصّب نسبيا للمدرسه الأمويه»لكنّه مع ذلك لم يوافق الفخر الرازى فى رأيه. 


؟- ؟) سبحار الأنواريج لاص اح 88. 
8 و4 -المصدر السابق»ح 6 


ع- *) -اصول الكافىءج ؟ءباب إطعام المؤمن»ح .١7‏ 


عو 

سأل رجل رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم قال:أى الأعمال أفضل؟قال:«اطعام الطعام و اطياب الكلام) )١(‏ . 

هو مسكك الختام 

حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من عال أهل بيت من المسلمين يومهم و ليلتهم غفر الله ذنوبه» (5) . 
الله إوفقنا لأن نكون من العاملين على هذا الطريق. 

اللّهمّ!اجعل أعمالنا خالصه لوجهك الكريم. 

اللَّهم!إنا نتضرع إليكك أن تشملنا بنعمتكك و رحمتكك حتى ننعم بالرضى و تكون عنّا راضيا. 

آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره الليل 


ص 006 


.1١ سبحار الأنواروج #لا4ص الاح‎ )١ -١ 


(١ -7‏ -المصدر السابق»ءعص خيلده 8 


ص ير 


اشاره 
مكيه و عدد آياتها إحدى عشره آيه 


ص امنا 


717١: ص‎ 


«(سوره الضحى) 
محتوى الشوره: 


غذة التتوره تزلت فى مكهو يعسن يعض :الروايات آلها نولت سحن كا التسول صلى الله عليه وآله.وسلم متألما سبي عآخر 
نزول الوحى»و تقوّل الأعداء نتيجه هذا الانقطاع المؤقت»نزلت الشوره كغيث على قلب النبى 5 الله عليه وآله و سلّم»و أمدته 
بطاقه جديده؛ءو قطعت ألسن الأعداء. 


هذه الشوره تبدأ بقسمينءثمٌ تبشر النَبى بأن اللّه لا يتركه أبدا. 


ثم تبشّره بعطاء ربّانى تجعله راضيا ثم تعرض له صورا من حياته السابقه تتجدّ لد فيها الرحمه الإلهيه التى كانت تشمله دائما و 


تحميه و تسنده فى أشدٌّ اللحظات. 

و فى نهايه السّوره تتكرر الأوامر الإلهيه برعايه اليتيم و السائلءو بإظهار النعم الإلهيه(شكرا لهذه النعم). 
فضيله السشوره: 

و يكفى فى فضيله هذه السّوره ما 


روى عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها كان ممن يرضاه اللّههو لمحمّد أن يشفع لهءو له عشر حسنات بعدد 
كل ينيم وسائل» (1: 


77١١ ص‎ 


م6١07”‎ صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


و فضيله التلاوه هذه هى طبعا من نصيب من يقرأ و يعمل بما يقرأ. 


جدير بالذكر أن الرّوايات تذكر هذه الشوره و الشوره التى تليها: أ لَمْ تَفْرَحْ لكك صَدْرَك على أنْها سوره واحدهءو لذلكك لا بد 
من قرائتهما معا بعد سوره الحمد فى الصلاه(لوجوب قراءه سوره كامله بعد الحمد فى الصلاه حسب مذهب أهل البيت عليهم 
السّلام)ءو نظير ذلك فى سورتى«الفيل»)و«لويلاف). 


ولو أمعنا النظر فى سورتى الضحى و الإنشراح لألفينا ارتباط موضوعاتهما ارتباطا وثيقا يحتّم أن تكون الثاني استمرارا للأولى و 
| واقعيلت ريما السيلة: 


علماء الفقه(فى مدرسه أهل البيت)يجمعون على عدم كفايه واحده من السّورتين بعد الحمد فى الصلاهءو لهم بحوث فى كتب 
الفقه بشأن وحدتهما و تلاوتهما. 


ص :777 


الآيات [سوره الضحى (31): الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 

" علا . )م 0 2 لا 0 ١م‏ للا عكء», عمك, 2 لا يل رم م اج 1 ال , 
بشم الله الرّحَمن الرّحيم وَ الضحى )١(‏ و للثل إذا سَجى (1) ما وَدّعَكك رَبك وَ ما قلق (7) وَ للآخرَةٌ خَيِرٌ لك مِنَ الأولق (9) و 
لَسَؤْفَ يُغطيكك رَبك قتضا (5) 
سبب الزول 


روى عن ابن عباس قال:احتبس الوحى عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم خمسه عشر يوماءفقال المشركون إِنَّ محمّدا 
قد ودعه ربّه و قلاهءو لو كان أمره من الله تعالى لتتابع عليه»فتزلت السوره و 


روف أله لقا نزلت التّدوره قال الْنْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لجبرائيل عليه السّرلام:«ما جئت حتى اشتقت إليككءفقال 
جبراق| و "انا كنك ادك الك كوقاى تكن عن امور عا فول الأراس ربكم 


و قيل:سألت اليهود رسول الله عن ذى القرنين و أصحاب الكهف و عن الروح؛ 


فقال: سأخب ركم غداء و لم بقل إن شاء اللهءفاحتبين عنه الوحى هذه الأيّام؛فاغتم لشماته الأعداء فنزلت السّوره تسليه لقلبه»(و 
نستبعد هذه الرّوايه لأنّ اتصال اليهود بالنّبى و طرحهم الأسئله عليه كان فى المدينه لا فى مكه عاده). 


ص كر 


و قيل:إنّ المسلمين قالوا ما ينزل عليكك الوحى يا رسول اللّه.فقال:و كيف ينزل علي الوحى و أنتم لا تنقون براجمكو(هى عقد 
الأصابع يجتمع فيها الوسخ) و لا تقلمون أظفاركم) )١(‏ . 


و اختلفت الرّوايات فى مدّه انقطاع الوحىءقيل اثنا عشر يوماءو قيل خمسه عشرءو قيل تسعه عشرءو قيل خمسه و عشرونءو قيل 
أيضا أربعون. 


و فى روايه إِنّها ليلتان أو ثلاث. 
التفسير 
اشاره 
يعطيك فترضى: 
فى بذابة الشورة المبا ركه قسمآث: الأول بالتورءو الثاى بالظلمةءو يقول سبحاته: 
وَالضحلا 
وهو قسم بالنهار-حين تغمر شمسه كل مكان. 
م 
وَ اللئيِل إذا سَجِى 
أى إذاغتت سكينته كل مكان: 
«الضحى»يعنى أوائل النهارأى حين يرتفع قرص الشمس فى كبد السماء؛ و يعم نورها الأرضءو هو فى الحقيقه أفضل ساعات 
النهارءلأنه على حدّ تعبير بعضهم-شباب النهارءو فيه لا يكون الجوّ حارا فى فصل الصيفء و يكون الدفء قد عمٌ فى فصل 
الشتاء و تصبح خلاله روح الإنسان مستعده لممارسه النشاط. 


«سجى)امن الشر جو أو الس جوءأى سكن و هدأءو ا الكلمه أيضا بمعنى غطىءو أقبل ظلالمه.و العيت الملفوف 
بالكفن«مسيجى)ءو فى الآيه بمعنى سكن و هدأءو الليله الخاليه من الرياح تسمى«ليله ساجيه»أى هادئهءو البحر حين 


ص ا" 
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يستقر و يخلو من الأمواج الصاخبه يسمى«بحر ساج). 


والمهم فى الليل-على أى حال-هدوؤه و سكينته مما يضفى على روح الإنسان و أعصابه هدوء و ارتياحاءو يعدّه لممارسه نشاط 


يوم غدءو هو لذلك نعمه مهمّه استحقت القسم بها. 


نين القسمين ومحتوى الشورة تشابه كتير واارتياظ وثيق.التهار مكل ترول تور الوحى على قل النبى صلى الله عليه و آلهو 
سلمءو الليل كانقطاع الوحى المؤقتءو هو أيضا ضرورى فى بعض المقاطع الزمنيه. 


و بعد القسمينءيأتى جواب القسمءفيقول سبحانه: 2 وَدّحَك رَبك و اقللا . 


«قلى»من«قلا»-على وزن صدا-و هو شدّه البغضءو من القلو أيضا بمعنى الرّمى.و كلا المعنيين يعودان إلى أصل واحد-فى رأى 
الراغب الأصفهانى- فكأن المقلّو هو الذى يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله. 


على أى حالءفى هذا التعبير سكن لقلب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و تسل له.ليعلم أن التأخير فى نزول الوحى إِنّما يحدث 
لسبلحة غلنيا اللداتغالءوالصيق كنا تقول الأعذا ءلم ك2 الله كمه أو لتتخله عله فهو مشمول :ذاقنا بلط اللاو هقاس 
الخاطه زهو دان ف كتف بحيانة الله سيحانة. 


و للآجرة يو لكك ب الأول 


انك ف هد الدكا مكتمول الطاف الله قال قن التخره كدرو أفغيل نت امن من عضب الله ف الأسف القرزيي و العتةيو 


باختصار أنت عزيز فى الدنيا و الآخره...فى الدنيا عزيز و فى الآخره أعرٌ... 


قيل إن«الآخره؛و«الأولى» يشيران إلى بدايه عمر النب صلَى الله عليه و آله و سلّم و نهايته»أى إنَك ستستقبل فى عمرك نصرا و 
نجاحا أكثر ممما استدبرت.و فى ذلكك إشاره إلى اتساع رقعه انتشار الإسلام و انتصارات المسلمين المتلاحقه على الأعداءء 
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و فتوحهم فى الغزواتهو ثموق دوحه التوحيدؤو اندثار آثار الشركك و عبادة الأوثان. 
و لا مانع من الجمع بين التفسيرين. 
و تأتى البشرى للنبى الكريم لتقول له: 


ءو هذا أعظم أكرام و أسمى احترام من رب العالمين لعبده المصطفى محمد صَلَى الله عليه و آله و سلم.فالعطاء الرّبانى سيغدق 


حتى ينتصر على الأعداء و يتم نور الإسلام الخافقين»كما أنه سيكون فى الآخره أيضا مشمولا بأعظم الهبات الإلهيه. 


النَبى الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم باعتباره خاتم الأنبياء»و قائد البشريهءلا يمككن أن يتحقق رضاه فى نجاته فحسبببل إِنّه 
سيكون راضيا حين تقبل منه شفاعته فى أمته.و من هنا جاءت الرّوايات لتؤكد أن هذه الآيه أكثر آيات القرآن الكريم دلاله على 
قبول الشفاعه منه عليه أفضل الصلاه و السلام. 


فى حديث رواه محتّرىد بن على عليهما الام عن عمّه محمّرد الحنفيه عن أبيه أمير المؤمنين عليه السّمِ لام الفقال: أ توسول الله 


صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «أشفع لامتى حتّى ينادينى ربّى:أرضيت يا محمد؟فأقول:نعم يا رب رضيت» 
ثم إِنَ أمير المؤمنين التفت إلى جماعه و قال: 


ديا أهل العراق تزعمون أن أرجى آيه فى كتاب الله عرّ و جلّ: ل طَيَادِى الَّذِينَ أُْرَقُوا عَلِ أَنِْهِمْ... الآيهءو إِنَا أهل البيت نقول 
أز آبدافى كحات الله وَ لَسَوْفٌ يغطيكك رثك دض وهى و الله الشفاعه ليعطيهنا فى أغل لأ إله إلآ الله سس تقول :ررك 
رضيت». ل١)‏ 


عن الإمام الصادق عليه التّ.لام قال: دخل رسول الله على فاطمه عليها السّ.لام و عليها كساء من خله الإبل و هى تطحن بيدها و 
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أبصرها فقال:«يا بنتاه تعجلى مراره الدنيا بحلاوه الآخره فقد أنزل الله على و لسوف يعطيكك ربكك فترضى» (1) . 
بحث 

اشاره 

فلسفه انقطاع الوحى: 


يتين من الآبات الكريمه فى هذه السوره أنّ النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم يملكك لنفسه شيئا إلا من عند اللّه...لم يكن له 
كانوا يطالبون النَبى بمعاجز مقترحه وفق أذواقهمء أو كانوا يقترحون عليه تغبير بعض الأحكام و النصوصءو كان صلَى الله عليه و 
آله و سلّم يقول لهم: قل لما يِكونٌ لى أَنْ أَبَدلهُ مِنْ تِلقاءِ نَفْسِى إِنْ أَنعُ إلا لا يُوحلا إِلَى... 0 . 
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الآبات [سوره الضحى (31): الآيات # الى ]١١‏ 


اشاره 


جح 
0 
صع 
7 
وا 
- 
8 
5 
6 
د 
2 
61 
١م‏ 


اله بهذ كه يقارلا ما ووعة كغالا هد 0 وعدت 0ه 


)1١( و آنا ينغمه رَبك فَحدّثْ‎ 0٠١١ 
التفسير‎ 

اشاره 

الشكر على كل هذه النعم الإلهيه: 


ذكرنا أنّ هدف هذه السّوره المباركه تسليه قلب النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و بيان الطاف الله التى شملته»و هذه الآآيات 
المذكوره أعلاه تجسد للنّبى ثلاث هبات من الهبات الخاصّه التى أنعم الله بها على النبِىءثم تأمره بثلاثه أوامر. 


ألم بيوذت ينيم ناولا 


فقد كنت يا محمّد فى رحم امكك حين توفى والدكك فآويتكك إلى كنف جدّك عبد المطلب(سيد مكه). 
و كنت فى السادسه حين توفيت والدتككءفزاد يتمكك. لكننى زدت حبكك فى قلب«عبد المطلب). 
و كنت فى الثامنه حين رحل جدٌّك«عبد المطلب»»فسخرت لكك عمّكك«أيا 


ص :717 


طالب»»و ليحافظ عليكك كما يحافظ على روحه. 


و قيلت فى معنى هذه الآيه آراء اخرى تبتعد عن ظاهرها.كقولهم إِنّ اليتيم هو الفريد فى فضائله و خصائله الحميدهءفتقول مثلا 
الجوهرة الفرمدهؤذوه شمةدي.و يكوق المعى وقد أن الله.وجدكك فى فعاتلكك فريدا ليس لكف نظير بو لذ لكف احقار كف الوم 
و كقولهم:إ نك كنت يوما يتيماءو أصبحت ملاذا للأيتام و قائدا للبشريه. 

العو الأول دون شككه انسهوبيظاش الآنه الصق. 

ثم يأتى ذكر النعمه الثّانيه: 


3 


وك مالا هك 


نعمءلم تكن أيّها النَبِى على علم بالنبوٌه و الرساله»و نحن أنزلنا هذا النور على قلبكك لتهدى به الإنسانيه»و هذا المعنى ورد فى قوله 
ع 2 عا 8 0 و و 0 لا لا 
تعالى أيضا: لا كُنْتٌ تدّرى ما الْكناث و ل الْإبكانٌ و كن جعلياة ورا تَهْدى به من تشاءٌ مِنْ طيادنا . 4 


واضح أنّ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم كان فاقدا لهذا الفيض الإلهى قبل وصوله مقام النبوّهء فالله سبحانه أخذ بيده و هداه و 
1 - 1 ا 3 22 2 7 2 2 8 لا دي و 6 ابعر 0 
بلغ به هذا المقام»و إلى هذا تشير الآيه(*)من سوره يوسف: نَحْنُ تَقصٌ عَلَيِكَ أَحْمَنَ الْقُصص بللا أَوْعينا إِلَيك لهذا القُوآنَ وَ إِنْ 


مر 2 ر طا 
كُنْتَ مِنْ قَيِله لَمنَ الغافِلِينَ . 


من المؤكد أَنّه لو لا الهدايه الإلهيه و الإمداد الغيبى ما استطاع الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم أن يهتدى المسير نحو الهدف 
المقصود. 


من هنا فإِن المقصود من الضلاله فى كلمه«ضالاافى الآ-يه ليس نفى الإيمان و التوحيد و الطهر و التقوى عن النَبىبل بقرينه 
الآيات التى أشرنا إليها تعنى نفى 


ص :1/4" 
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العلم بأسرار النبوّه و بأحكام الإسلام»و تعنى عدم معرقة هذه السقائق. كما أ كد:غلى ذلك كير من المفسردين الكنه صلى الله عليه 
0 َل بعد البعثه اهتدى إلى هذه الأمور بعون الله تعالى.(تأمل بدقّه). 


فى الآيه(87١)من‏ سوره البقره»عند ذكر الشهاده و سبب استشهاد أكثر من شاهده واحده فى كتابه عقود الدّين يقول سبحانه: أَنْ 
2 لا و 2-6 لا و 0 
تَضِلّ إخداملا كتُذَ كر إِخداهُمَا لخر . 


والضلاله فى هذه الآيه تعنى«النسيان)بقرينه قوله«فتذكر). 
و فى الآيه تفاسير اخرى من ذلكك. 
إنَك كنت خامل الذكر غير معروفءو الله أنعم عليك من المواهب الفريده مثا جعلك معروفا فى كل مكان. 


و علاء القاشص الكت سيك ل تالت الطريق وات ف غنيك الله ماق عبان ك حجرو كلح فى عا اهب الطلنة 2 
وروسمين افع صاييله اليحيويه نان كك ل نكا لسلدكه لضن المظلك تيكش الطأنرة مرو 8 لنت قرت ررق كن 
أبى طالب ضمن قافله متجهه إلى الشام فضالت الطريق فى ليله ظلماء و الله سبحانه هدااكك فى كل هذه المرات و أعادكك إلى 
حضن جدّك أو عمّك). 


ويذكر أن كلمه«ضال)تعنى«المفقوداو تعنى«التائه).ففى عباره:«الحكمه ضاله المؤمن»»الضاله تعنى الشىء المفقود. 


وص جلك عا يفده المنوكه ايكيا وج لفحي و الغائت 9 ذا ورداتق 010 )م سروه السخايه قله تعإلي على لان 
لا رء ع لان ل دري : 
شكرئ التفاة ‏ للا في الأضن | ٠١١‏ لفى على خو يق اذا عبنازى عسي فى بظن الأرضن: 


وإذا كانت كلمه«ضالاافى الآبه تعنى «المفقودافلا يبرز إشكال فى الموضوع...و لكن إذا كانت بمعنى«التائه»فالمقصود منها عدم 
الاهتداء إلى طريق النبوٌه و الرساله قبل البعثه»و بعباره اخرى لم يكن النبى مالكا لشىء فى ذاته 


78٠١: ص‎ 


الوجوديه.و ما كان عنده فمن اللهءو بهذا المعنى يندفع كل إشكال أيضا. 


لقد جعلناكك تستأثر باهتمام«خديجهاهذه المرأه المخلصه الوفيه لتتضع كل ثروتها تحت تصرفكك و من أجل تحقيق أهدافكك.و 
بعد ظهور الإسلام رزقكك مغانم كثيره فى الحروب ساعدتكك فى تحقيق أهدافكك الرساليه الكبرى. 


عن على بن موسى الرضا عليه السّلام فى تفسير هذه الآيات قال: 
عدر بويت ب امت 1] 
الغ يَجدذك يَتِيما فاوى 


»قال:فردا لا مثيل فى المخلوقينءفآ وى الناس انكف 35و12 كه كالاك أن ضاله فى قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليكك. وَ 
ولكل كك اي »تعول أقواما بالعلم فأغناهم بك» (1) . 


هذه الدوابه #تحدت طبعاعن بطون الأندوو الأ قات ظاهرها هو ماه كرثاه. 


ولا يتصورنٌ أحد أنّ تفسير الآيات بظاهرها يحط من مكانه النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلمءأو يضفى عليه صفات سلبيه من 
قبل البارى تعالىءبل إِنّْها فى الواقع بيان ما أغدق الله على نبيه من ألطاف و إكرام و احترام».حين يتحدث المحبوب عن ألطافه 
بحق العاشق الوالهءفإنٌ حديثه هذا هو عين اللطئف و المحبّه.و هو دليل على عنايته الخاصّهءو العاشق بسماعه هذه الألفاظ تسرى 


فى جسده روح جديدهءو تصفو نفسه و يغمر قلبه سكينه و هدوء. 


فى الآمات العالوفلككه أوامر در إلى الرسول تاعدارها جه الآبات الساقيو الخطانبييو إن كان متجيا إلى الرسول ضملى 
الله عليه و آله و سلمءفإنّه يشمل أيضا كل المسلمين. 


شر -هك ٠‏ بلاايهى 
فأمًا المَتِيم فلا تقهد 


58١١ ص‎ 


)١-١‏ -«العائل»فى الأصل كثير العيالءو جاءت أيضا بمعنى الفقير»و هى فى الآ-يه بهذا المعنى؛و يستفاد من كلام الراغب 


أنْ(عال) إذا كانت أجوفا يائيا فهى بمعنى افتقرءو إن كانت أجوفا واويا فبمعنى كثر عياله.(و لا نستبعد أن يكون المعنيان 
متلازمين). 
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«تقهرامن القهر-كما يقول الراغب-الغلبه مع التحقيرءو لكن تستعمل فى كل واحد من المعنيين»و معنى التحقير هنا هو المناسب. 


وهذا يدل على أن هناك مسأله أهم من الإطعام والإنفاق بشأن الأيتام»و هى اللطف بهم و العطف عليهم و إزاله إحساسهم 
بالنقص العاطفىءو لذا 


جاء فى الحديث المعروف عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعره تمرّ على 
يده نور يوم القيامه» ل١)‏ . 


كأنٌّ الله يخاطب نبيِه قائلا:لقد كنت يتيما أيضا و عانيت من آلام اليتمءو الآن عليكك أن تهتم بالأيتام كل اهتمام و أن تروى 
روحهم الظمأى بحَّك و عطفك. 


5 
قلا تنْهّد 


َي الا ء 
وما السائل 
«نهرابمعنى ردّ بخشونهءو لا يستبعد أن تكون مشتركه فى المعنى مع«نهرا الماءءلأنٌ النهر يدفع الماءنشدة. 
وفى معنى «السائلاعدّه تفاسير. 


الأول :أنه المتجه بالسؤال حول القضايا العلميه و العقائديه و الدينيهءو الدليل على ذلكك هو أن هذا الأمر تفريع مما جاء فى الآيه 
الباقه: 3 كن كه 1 »فشكر هذه الهدايه الإلهيه يقتضى أن تسعى أيّها الَنَبى فى هدايه السائلين» و أن لا تطرد أى 
طالب للهدايه عنكك. 


و التفسير الآخر:هو الفقير فى المال و المتاعءو الأمر يكون عندئذ ببذل الجهد فى هذا المجالءو بعدم ردّ هذا الفقير السائل يائسا. 


و النالث:أنَ المعنى يشمل الفقير علميا و الفقير مادياءو الأسمر بتلبيه احتياجات السائل فى المجالين»و هذا المعنى يتناسب مع 
الهدايه الإلهيه لنيبه صلى الله عليه و آله و سلّم»و مع إيوائه حين كان يتيما. 


ص 0 


1ك )١‏ +المصدر السابق: 


و ذهب بعضهم إلى حصر معنى السائل فى طالب المعرفه العلميه»زاعما أن كلمه السائل لم ترد فى القرآن الكريم بمعنى طالب 

000 3 إلا : 1 4 
المال و المتاع (1) »بينما تكرر فى القرآن هذا المعنى كقوله تعالى: وَ فِى أَمْلالِهِمْ عق للشائل وَ الْمَحْرُوم (؟) و بهذا المعنى أيضا 
وردت فى المعارج-58.و فى البقره-/الا. 


يلا جسم “يوه بت 
وَ أنا ينمه رَبك فُحَدّْ 


و الحديث عن النعمه قد يكون باللسانءو بتعابير تنم عن غايه الشكر و الامتنانءلا عن التفاخر و الغرور.و قد تكون بالعمل عن 
طريق الإنفاق من هذه النعمه فى سبيل اللّهءإنفاقا بين مدى هذه النعمه.هذه هى خصله الإنسان السخى الكريم...يشكر الله على 
النعمهءو يقرن الشكر بالعملء»خلافا للسخفاء البخلاء الذين لا يكفون عن الشكوى و التأوه»و لا يكشفون عن نعمه و لو حصلوا 
على الدنيا و ما فيهاءوجوههم يعلوها سيماء الفقرءو كلامهم مفعم بالتذمّر و الحسره» و عملهم يكشف عن فقر! بينما 


روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «إِنّ الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمه يحب أن يرى أثر النعمه عليه» 0 من 
هنا يكون معنى الآيه:بتين ما أغدق الله عليكك من نعم بالقول و العمل» شكرا على ما أغناكك اللّه إذ كنت عائلا. 


بعض المفه رين ذهب إلى أن النعمه فى الآبه هى النعمه المعنويه ومنها النبوّه والقرآن»و الأمر للنبيَ بالإبلاغ والتبيين»و هذا هو 
المقصود من الحديث بالنعمه. 


و يحتمل أيضا أن يكون المعنى شاملا للنعم الماديه و المعنويه.لذلك 

ورد عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآيه قوله:«حدث بما أعطاكك 
ص حر 

.١1* -تفسير محمد عبده» جزء عمءضص‎ 0١-١ 


؟- ؟) -الذارياتءالآيه 19. 


*- ") -نهج الفصاحه» حديث 8/7. 


اللدوو فشلككوو وزفكدوو أهدة البكة و هذاكه 03 


عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من اعطى خيرا فلم ير عليه»سممى بغيض الله معاديا لنعم اللّه (7) . 


عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام قال: «إنّ اللّه جميل يحب الجمالء و يحب أن يرى أثر النعمه على عبده) (*) 
بحوث 
اشاره 


١-القياده‏ المنطلقه من المعاناه و الآلام 


الآبات الكريمه فى هذه السّوره»ضمن سردها النعم الإلهيه على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمءتعكس أيضا مسأله يتم 
النين فى صباهءو ظروفه الماديه الصعبه التى عاناهاءو الأتعاب و الآلام التى قاساهاءو من بين هذه الآلام انطلق»و يجب أن يكون 
كذلكك. 


القائد الإلهى الإنسانى يجب أن يذوق مراره العيشءو يتلمس بنفسه الظروف القاسيهءو يشعر بكل وجوده الحرمان»كى يستطيع 
أن يتفهم صحيح ما تعانيه الفئات المحرومه.و يتحسشس آلام النّاس و معاناتهم فى معيشتهم. 


يجب أن يفقد أباه فى صغره كى يشعر بآلام الأطفال الأيتامءو لا بدّ أن يبقى جائعا ليام و أن ينام عاصب البطن.كى يفهم بكل 
وجوده آلام الجياع. 


لذلك كان صلَى الله عليه و آله و سلّم تغرورق عينه بالدموع حين يرى يتيماءو كان يظعٌ ذلكك اليتيم 
ص :7/5 
0-١‏ -جمع البيان»ج ٠ءصضص‏ 07م 


9 ؟) -تفسير القرطبى»ج ١٠.ص‏ 197لاءو قريب من هذا المعنى فى الكافى»ج #»كتاب الزى و التجميل»حديث ”. 
م -فروع الكافى»ج #ءص 5378. 


إلى صدره و يداعبه بكل حراره. 
يجب أن يتفهُم ما يعانيه مجتمعه من فقر ثقافى»كى يعترٌ بكل من يأتيه لطلب معرفه أو علمءو يستقبله بصدر رحب. 


ليس النبيّ الخاتم وحدهءبل قد يكون كل الأنبياء منطلقين من حياه المعاناه و الألم»و هكذا كل القاده الحقيقيين الناجحين كانوا 


من كان يرفل فى نعومه العيشءو فى الثراء و القصورءو كان ينال كل ما يريد. كيف يستطيع أن يدرك آلام المحرومين»و كيف 
يستطيع أن يتفهم معاناه الفقراء و البائسين ليهب لمساعدتهم؟! 


فى حديث عن الإمام جعفر بن محبّرد الصادق عليه السّ.لام: «ما بعث الله نبا قط حتى يسترعيه الغنم يعلمه بذلك رعيه النّاس) 
ا" 


وفى رعى الغنم دروس فى تحمل الآلام»و فى الصبر أمام موجود ضعيف قليل الشعور»كما إِنّهِ استلهام لدروس التوحيد و العرفان 
من خلال حياه الصحراء و العيش فى أحضان الطبيعه. 


و فى روايه أنّ«موسى بن عمران»سأل ريّه عن سبب اختياره لمقام النبوّه» فجاءه الجواب:أتذكر يوما أنّ حملا قد فرٌ من قطبع 
غنمكك فتبعته حتى أخذته ثم قلت له:لماذا أتعبت نفسكك. ثم حملته على كتفكك.و جئت به إلى القطيعءو لذلكك اخترتكك راعيا 
لخلقى؛ و هذا يعنى أنّ اللّه تعالى رأى فى موسى قدره فائقه على التحمّل تجاه هذا الحيوان مما يدل على قوّه روحيه فائقه أهلته 
لهذه المنزله الكبيره. 


ص :16 


2 سبحار الأنواروج ١١ءص عل:ح‎ )١ -١ 


؟-الاهتمام بالأيتام 
لا يخلو مجتمع من أيتام فقدوا الأب فى صغرهمءو هؤلاء الأطفال يجب أن يتمتعوا بحمايه من مختلف الجهات. 


فمن الناحيه العاطفيه»يشعر هؤلاء بنقصءإذا لم يسدّ فإنُهم سيشون أفرادا غير سالمينءو كثيرا ما يكونون قساه مجرمين خطرين.و 
من الناحيه الإنسانيه يجب أن يعيش هؤلاء فى حمايه و رعايه كسائر أبناء المجتمع»أضف إلى ذلكك يجب أن يشعر أفراد 


المجتمع بضمان مستقبل أبنائهم الذين قد يصابون باليتم فى يوم من الأيّام. 


الأينام قد يكونون أصحاب تركه ماليه بحن أن يان بكل دثدووقه كرون معدمين ماليا فيجب الاهتمام بهم من هذه 
الناحيهءو الآخرون يتحملون مسئوليه التعامل مع هؤلاء بكل اهتمام و رفق كى يزيلوا عنهم غبار عناء الوحده. 


لذلك ركزت آيات القرآن الكريم و نصوص الشريعه الأسمخرى على هذه المسأله ذات البعد الأخلاقى و البعد الاجتماعى و 


الونسانى. 


عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم قال: «إِنَّ اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمنء فيقول الله لملائكته يا ملائكتى من 
أبكى هذا اليتيم الذى غيب أبوه فى التراب؟ فتقول الملا-ئكه:أنت أعلمءفيقول اللّه تعالى:«يا ملا-ئكتىءفإنى أشهدكم أن لمن 
أسكته و أرضاه أن أرضيه بوم القيامه» )١(‏ . 


و أكثر من ذلكك 


روى عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «إذا بككى اليتيم وقعت دموعه فى كف الرحمن» 00 . 


روى عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنّه إذا اتقى الله عر و جل 


ص 01 


6: اءعص‎ ١ -ميجمع البيان»ج‎ 0-١ 
.5١19 -تفسير الفخر الرازى»ج الاءص‎ 0 


و أشان بالسبابة و الوؤسطظى) (41. 
ولأهميه هذه المسأله قرنها على أمير المؤمنين فى وصيته المعروفه بالصلاه و القرآن و 


قال: «اللّه الله فى الأيتام فلا توا أفواههم و لا يضيعوا بحضرتكم) (1) . 


عن أحد الصحابه قال: كنا جلوسا عند رسول الله فأتاه غلام فقال:غلام يتيم و أخت لى يتيمهءو أمّ لى أرمله أطعمنا مما أطعمكك 
الله أعطاكك الله مما عنده حتى ترضىءقال:ما أحسن ما قلت يا غلام»أذهب يا بلال فأتنا بما كان عندنا فجاء بواحده و عشرين 
تمرهءفقال:سبع لكك و سبع لأختك و سبع لامككءفقام إليه معاذ بن جبل فمسح رأسه و قال:جبر الله يتتمك و جعلكك خلفا من 
أبيك و كان من أبناء المهاجرين. 


فقال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم:رأيتكك يا معاذ و ما صنعت. 
قال:رحمته. 


قال صلَى الله عليه و آله و سلّم:«لا يلى أحد منكم يتيما فيحسن ولايتهءو وضع يده على رأسه إلا كتب الله له بكل شعره حسنه و 
محا عنه بكل شعره سيئه.و رفع له بكلّ شعره درجه) 150 . 


فى المجتمعات الكبيره مثل مجتمعاتنا اليومءلا- يمكن للمسلمين أن يكتفوا طبعا بالأعمال الفرديه.بل لا بد أن تتمركز القوى 
لرعايه الأيتام وفق برنامج اقتصادى و ثقافى و تعليمى مدروسءكى ينشأ هؤلاء الأيتام أفرادا لاثقين للمجتمع الإسلامى.و هذا 
يتطلب تعاونا اجتماعيا عاما. 


٠'-التحدّث‏ بالنعم 
إظهار نعمه الربّءحين يكون بدافع الشكر و الثناءءلا على سبيل التفاخر 


ص 0036 


)١--١‏ -نور الثقلين»ج هءص لطنه رفة 
07 -نهج البلاغه»قسم الرسائل»الرساله رقم ا 
م -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 05م 


و الاستعلاء» يدفع الإنسان نحو التكامل على سلّم العبوديه»كما إِنّ له أيضا آثارا اجتماعيه إيجابيه.و آثارا نفسيه تبعث على 
السكينه و الاستقرار. 


الإنسان الذاكر لنعم ربّه لا يشتدٌ عليه ضغط النواقص.إذا أصيب فى عضو من أعضاء بدنه يخفف عليه ألم الإصابه شكره على 
سلامه بقيه الأعضاءءو إذا فقد شيئا لا يجزع لأنْه شاكر على ما بقى عنده من امكانات. 


هؤلا-ء الذاكرون لنعم الله لا يعتريهم يأس و قنوط فى الشدائد و الهزاتءو لا يصيبهم قلق و اضطرابءقلوبهم هادئه و نفوسهم 
مطمئنه و قدرتهم على مواجهه المشاكل كبيره. 


إلهى!نعمكك أكثر من أن نحصيها و نتحدث بهاءفلا تسلبها عناءبل زدها بكرمكك. 

رباهانحن فى هذه الدنيا مغمورون ببحر كرمكك فلا تحرمنا من عطائكك يوم القيامه. 

يا ربٌ العالمين!وفقنا لأن نكون فى مساعده المحرومين مسارعينء و لحقوق الأيتام محافظين. 
آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره الضحى 


ص ك0 


سوره الشرح 
اشاره 
مكتبه و عدد آياتها ثمانى آيات 


ص :51 


591١: ص‎ 


«(سوره ألم نشرح) 

محتوى الشوره: 

المعروف أن هذه السّوره نزلت بعد سوره«الضحى؛و محتواها يؤيد ذلكك. لأنّها تسرد أيضا قسما من الهبات الإلهيه لرسول الأكرم 
صِلى الله عليه و آله وتسلم. 


فى سوره«الضحى)عرض لثلاءث هبات إلهيه بعضها ماديه و بعضها معنويه» و فى هذه السوره ذكر لثلاءث هبات أيضا غير أن 
جميعها معنويه»و تدور الشوره بشكل عام حول القدقه سناو الأ لدان النعم النالفشو و الثاى :شير التبى بزوال العقيات أمام 
دعوتهءو الْثَالت:الترغيب فى عباده اللّه الواحد الأحد. 


و لذلك ورد عن أهل البيت عليم السّ.لام ما يدل أنّ هاتين السّورتين سوره واحده كما ذكرناءو وجب قراءتهما معا فى الصلاه 
لوجوب قراءه سوره كامله بعد الحمد. 


و من أهل السنه من ذهب إلى ذلكك أيضاءكما نقل الفخر الرازى عن طاوس و عمر بن عبد العزيز أَنّهما يقرءانها معا فى الصلاه 
و يحذفان البسمله بينهمااحسب فتاوى فقهاء مذهب أهل البيت قراءه البسمله فى كليهما واجبه.و ما نقله المرحوم الطبرسى بشأن 


والفخر الرازى بعد نقل آراء القائلين بوحده السورتين»يرد عليهم مستدلا بالفرق الموجود بين السشورتين» ذلكك لأن سوره و 
الضحى-فى رأيه-نزلت حين كان الرّسول متألما و مغتما لما ناله من أذى الكفارءبينما السوره التاليه نزلت فى حاله انشراح 
الرّسول و ابتهاجه 12) . 


ص :501 


1 -تفسير الفخر الرازى»ءج "يض‎ 0-١ 


و هذا استدلال غريبء.فالسورتان كلاهما تتحدثان عمًا مضى من حياه الررّسولءو كان ذلكك حين تجاوز الْنَبى كثيرا من مشاكل 
الدعوهءو حين أصبح قلبه الطاهر مفعما بالأمل و السرور.كلا السورتين تتحدثان عن الهبات الألبيددو د كران بأَيَام المحن و 
الصعاب كى يكون ذلكك تسليه لقلب الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم و تصعيدا للأمل فى نفسه. 


على أى حال ارتباط محتوى السّورتين ارتباطا وثيقا أمر لا يقبل الشكك, و هكذا الكلام فى سورتى الفيل و قريش كما سيأتى إن 
شاء الله. 


شأف مكان نزول الشووه عق هنا سبق أنها نزلت قن مكدو لحن آيه: 


ووكذ لك وخرك حدث بالبعض :إلى الإعتقاد آنها تلت :فى المدي تيت ارتقم ذكر الى وشاع صيفه فى كل مكانهواليس 
هذا الدليل بقانع.لأنّ النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ذاع صيته قبل الهجره رغم كل العقبات و المشاكل و كان الحديث 
عن دعوته على الألسن فى جميع المحافل»كما إِنْ خبر الدعوه انتشر فى الحجاز عامّه و المدينه خاصّه من خلال الوافدين على 
مكلاف عربت الحم 


فضيله الشوره: 


ورد فى فضيله هذه السّوره عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من قرأها أعطى من الأجر كمن لقى محتّددا 


ص ا 


0-١‏ -مجمع البيان»ج 0 اءعص /ا6. 


الآبات [سوره الشرح (3): الآيات ١‏ الى 8] 
اشاره 


لا 
ع 7 ره ا 0 د لادروم 2 582 عوج د يل سه لاس .همه 
بشم لله آلوخلطن لوٌجيم أ لَمْ نَفْرَخْ لَك صَذْرَك )١(‏ وَ وَضَعْنا عَنكك ورْرَك (2) أَلّذِى أَنْمَضَ طَهْرَك (”) وَ رَفْغنا لك ذ كرك 


- 


(©) فَإِنَّ مع الْعَشْر يُشراً (0) إِنَّ مع اَلْعَسْر يُشْراً (*) فإذا فَرَغْتَ قَانْصَبْ (00) و إِللِ/ رَبك فَارْعَبْ (8) 


التفسير 


سياق الآيات ممزوج بالحب و الحنان و بألطاف رب العالمين لنبيه الكريم. 
أهم هبه إلهيه تشير إليها الآيه الاولى: أ لَمْ تَمْرَحَ لَك صَذْرَك . 


«الشرح):فى الأصل -كما يقول الراغب-توسعه قطع اللحم بتحويلها إلى شرائح أرق.و«شرح الصدراسعته بنور إلهى و بسكينه و 
اطمئنان من عند الله واشرح معضلات الحديث)التوسّع فيه و توضيح معانيه الخفيه»و«شرح الصدر) فى الآبه كنايه عن التوسعه 
فى فكر النْبى و روحهءو لهذه التوسعه مفهوم واسع. 


ص فر 


تشمل السعه العلميه للنَبى عن طريق الوحى و الرساله»و تشمل أيضا توسعه قدره النَبى فى تحمله و استقامته أمام تعنت الأعداء و 


المعارضين. 


و لذلكك حين امر موسى بن عمران عليه السّد.لام بدعوه فرعون: إِذْمَتْ إِللِ فوِعَوْنَ إِنّهُ طعْلْ دعا ربّه و قال: رَبّ اشْرَح لى صَدْرِى 
وَيَسَّوْلِى أمرى (1) . 
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و فى موضع آخر يخاطب الله نبيه بقوله سبحانه: فَاضْبؤ كم رَبك وَ لا تَكنْ كصاحب الححوتٍ (1) أى لا تكن كيونس الذى 
تركك الصبر فوقع فى المشاكل و لاقى أنواع الإرهاق. 
و شرح الصدر يقابله«ضيق الصدرء »كما فى قوله تعالى: وَ لَمَد َعم أنَك يَضِيقٌ صَدْرَك بللا بَقُولُونَ (0ا . 
ولا يمكن أساسا لقائد كبير أن يجابه العقبات دون سعه صدر.و من كانت رسالته أعظم (كرساله التهن الأكرم) كانت الضروره 


لشرح صدره أكبر....كى لا تزعزعه العواصف و لا تثنى عزمه الصعاب و لا تبعث فى نفسه اليأس مكائد الأعداءءو لا يضيق 
بالملتوى من الأسئله.و هذه كانت أعظم هبه إلهيه لرسول ربّ العالمين. 


لذلكك 
روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: لقد سألت ربّى مسأله وددت أَنّى لم أسأله.قلت: 


أى ربّ إِنْه قد كان أنبياء قبلى منهم من سخرت له الربح و منهم من كان يحى الموتى.قالءفقال:ألم أجدكك يتيما 
فآويتكك؟قال:قلت:بلى. قال:ألم أجدك ضالا فهديتكك؟قال:قلت:بلى أى ربّءقال:ألم أشرح لكك صدرك و وضعت عنكك 
وقوكة#قال'قلت:بلى أى رت (12 . 


ص راف 


.1 8-١0 طهءالآيه‎ )١ -١ 
.68 ؟) -القلمءالآيه‎ -١ 
.41/ ع« "م) الحجرءالآيه‎ 


ع6 ع لمجم البيان»ج 5 ١ءعص‏ 4 6. 


و هذا يعنى أن نعمه شرح الصدر تفوق معاجز الأنبياء.و المتمٌن فى دراسه حياه الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّمءو ما فيها من 
مظاهر تدل على شرح عظيم لصدره تجاه الصعاب و المشاق يدركك بما لا يقبل الشكك أن الأمر لم يتأت لرسول الله بشكل 


عاد فويل إلد ضما تأييد إلهن رثانيى. 


وقيل أن شرح الصدر إشاره لحادثه واجهت الرّسول فى طفولته حين نزلت عليه الملائكه فشقّت صدره و أخرجت قلبه و 
غسلته.و ملأته علما واحكمه ورأفه ورحمه. )١(‏ 


المقصود طبعا من القاب ف هذه الرّوايه ليس القاب الجسمانىءبل إِنه كنايه و إشاره إلى الإمداد الإلهى من الجانب الروحى»و 
إلى تقويه إراده النَبى و تطهيره من كل نقص خلقى و وسوسه شيطانيه. 


و لكنءعلى أى حالءلا يتوفر عندنا دليل على أن الآيه الكريمه مختصه بالحادثه المذكورهءبل لها مفهوم واسعءو قد تكون هذه 
القصضْه أحد مصاديقها. 


و بسعه الصدر هذه اجتاز الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم العقبات و الحواجز و الصعاب على أفضل وجهدو أدّى رسالته خير 


أداء. 

ثم يأتى ذكر الموهبه الثّانيه. 

لا روس سه 

وَوَضغنا عَنْك وزْرَك 

أى ألم نضع عنكك الحمل الثقيل. 


«الوزرابمعنى الثقلءو منها«الوزير)الذى يحمل أعباء الدوله»و سئميت الذنوب«وزرادلآنها تثقل كاهل صاحبها. 


«انقض امن (النقض) أى جل عقده الحبلءأو فصل الأسجزاء المتماسكه من البناءءو«الانتتقاض»صوت انفصال اجزاء البناء عن 


بعضهاء أو صوت فقرات 


ص رخالا 


)١-١‏ -تفسير الدر المنثور(نقلا عن تفسير الميزان»ج ١؟.ص‏ 987)و تفسير الفخر الرازىءج 77ص ١.و‏ هذه الرّوايه ذكرها 
البخارى و الترمذى و النسائى أيضا فى قصّه المعراج. 


الظهر حين تنوء بعبء ثقيل. 
و الكلمه تستعمل أيضا فى نكث العهود و عدم الالتزام بهاءفيقال نقض عهده. 
و الآآبه تقول إذنء الله سبحانه وضع عنكك أيّها النَبى ذلكك الحمل الثقيل القاصم الظهر. 


و أى حمل وضعه الله عن نيه ؟القرائن فى الآيات تدل على أنه مشاكل الرساله و النبوّه و الدعوه إلى التوحيد و تطهير المجتمع 
من ألوان الفسادءو ليس نبي الإسلام وحده بل كل الأنبياء فى بدايه الدعوه واجهوا مثل هذه المشاكل الكبرىء و تغلبوا عليها 
بالإمداد الإلهى وحده.مع فارق فى الظروف.فبيئه الدعوه الإسلاميه كانت ذات عقبات أكبر و مشاكل...نزوله. 


وقيل أيضا:أنْ«الوزر»يعنى ثقل«الوحىافى بدايه نزوله. 

و قيل:إِنّهِ عناد المشركين و تعنتهم. 

و قيل:إِنّه أذاهم. 

و قيل:إِنّه الحزن الذى ألم بِالنَبى لوفاه عه أبى طالب و زوجه خديجه. 

و قيل:أيضا إِنّه العصمه و إذهاب الرجس. 

و الظاهر أن التتفسير الأؤل أنسب من غيره و التفاسير الأخرى تفريع من التفسير الأوّل. 
و فى الموهبه الثّالئه يقول سبحانه. 

وَ َنأ َك ذكركك 


فاسمكك مع اسم الإسلام و القرآن قد ملأ الآفاق»و أكثر من ذلكك اقترن اسمكك باسم الله سبحانه فى الأذان يرفعم صباح مساء 
على المآذن.و الشهاده برسالتكك لا تنفكك عن الشهاده بتوحيد الله فى الإقرار بالإسلام و قبول الدين الحنيف. 


و أى فخر أكبر من هذا؟و أى منزله أسمى من هذه المنزله. 


روى عن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلم فى تفسير هذه الآيه قال: «قال لى جبرائيل قال اللّه 
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عر وجل :[ذ اذ كرت ذ كرت معن (و كفى ذلك متزله). 
والتعبير بكلمه(لكك)تأكيد على رفعه ذكر النبئ رغم كل عداء المعادين و موانع الصّادين. 


و قد ذكرنا أن هذه السّوره مكه»بينما الآ-يه الكريمه تتحدث عن انتشار الإسلامءو تجاوز عقبات الدعوهءو إزاله الأعباء التى 
كانت تثقل كاهل الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّمءو ارتفاع ذكر النبى فى الآفاق...و هذا ما حدث فى المدينه لا فى مكه. 


قل إن الشووة شير الى سما سانا كن المسقبلةو كان ذلك سببا لزوال الحزن و الهم من قلبهءو قيل أيضا:إنَ الفعل الماضى 
هنا يعنى المستقبل. 


ولك لضو اذ ادام نه لأ عو وفنا توق كته نا قله رفن أوانغو التضيى )فاضي مني الوك نتن لقف اا 
الهجرهءتغلغل الإيمان فى قلوب كثير من الاس و فت وطأه المشاكلءو ذاع صيت النبى فى كل وكاو وو يباتك اللهاء 
لانتصارات أكبر فى المستقبل. 


شاعر النَبى «حسان بن ثابت'ضمّن معنى الآبه الكريمه فى أبيات جميله» و قال: 
و ضمٌ الإله اسم النْبى إلى اسمه 

إذ قال فى الخمس المؤذن أشهد 

و شق له من اسمه ليجلّه 

فذو العرش«محمود)او هذا«محمّد» 

الآبه التاليه تبشّر النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم بأعظم بشرىءو تقول: 

قَِنَّ مع الْعَشْر يُشراً 

ويأتى التأكيد الآخر: 

إنَّ مع الْعَشْر يُشراً 


لا تغتت أتها النبىءفالمشاكل و العقبات لا تبقى على هذه الحاله»و دسائس الأعداء لق تستمرء»و شظف العيش و فقر المسلمين 
سوق لا يظل علي هذا المنوال؛ 
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الذى يتحمل الصعاب.»و يقاوم العواصهف سوف ينال يوما ثمار جهوده., وستخمد عربده الأعداءءو تحبط دسائسهمءو يتمهد 
طريق التقدم و التكامل و يتذئل طريق الحق. 


بعض المفّرين ذهب إلى أن هذه الآيات تشير إلى فقر المسلمين فى معيشتهم خلال الفتره الاولى من الدعوهءلكن المفهوم 
الواسع للآبات يستوعب كل ألوان المشاكل.أسلوب الآيتين يجعلهما لا تختصان بشخص النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و 
بزمانه.بل بصوره قاعده عاقه مستنبطه ممما سبق.و تبشّر كلّ البشريه المؤمنه المخلصه الكادحهءو تقول لها:كل عسر إلى جانبه 
يسرءو لم ترد فى الآيه كلمه «بعدابل«معاللدلاله على الاقتران. 


نعم »كل معضله ممزوجه بالانفراجءو كل صعوبه باليسرءو الاقتران قائم بين الإثنين أبدا. 


و هذا الوعد الإلهى يغمر القلب نورا و صفاء.و يبعث فيه الأمل بالنصرءو يزيل غبار اليأس عن روح الإنسان )١(‏ . 


عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «و اعلم أنّ مع العسر يسراءو أن مع الصبر النصرء و أن الفرج مع الكرب...». (5) 


روى أنْ امرأه شكت زوجها لأمير المؤمنين على عليه السَّلام»لعدم إنفاقه عليهاء و كان الزوج معسرا فأبى على أن يسجن الزوج و 
قال للمرأه:إنَ مع العسر يسرا (و دعاها إلى الصبر) 10 . 


فَإذا فَرَعْتَ فَانْضَتْ 

أى إذا انتهيت من أداء أمر مهم فابدأ بمهمّه اخرىءفلا 

ص :591/8 

)١-١‏ -ممّا ذكرنا ينضح أن الألق و اللام فى (العسر)للجنس لا للعهد.و(يسرا)وردت نكرهءلكنّها تعنى الجنس أيضاءو تنكيرها 
فى مثل هذه المواضع للتعظيم. 


.1١017 حديث‎ 2٠085 -تفسير نور الثقلين»ج ضئيص‎ )١ -١ 
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مجال للبطاله و العطل.كن دائما فى سعى مستمر و مجاهده دائمهءو اجعل نهايه أيه مهمّه بدايه لمهمّه اخرى. 
وَ إل رَبك فَارْعَثْ 

:أى فاعتمد على الله فى كلّ الأحوال. 

اطلب رضاهءواسع لقربه. 


الآيتان-حسب ما ذكرناه-لهما مفهوم واسع عام يقضى بالبدء بمهّه جديده بعد الفراغ من كل مهمّه.و بالتوجه نحو اللّه فى كل 
السا و الجير الك أغلن المقشريع ذ كرو ا معاك محداده ليما يمك أن ايكون كل وانحد ملنها مصداقا لاككيد. 


قال جمع منهم:المقصودء نك إذا فرغت من فريضه الصلاه فادع الله و اطلب منه ما تريد. 
أو:عند فراغكك من الفرائض انهض لنافله الليل. 

أو:عند فراغكك من امور الدنيا ابدأ بأمور الآخره و الصلاه و عباده الربٌ. 

أواعنة قر افكه سه الراجات ترجه إلى المنفات الى نحت عليها الله 

أو:عند فراغكك من جهاد الأعداء انهض إلى العباده. 

أو :عند فراغكك من جهاد الأعداء ابدأ بجهاد النفس. 

أو:عند انتهائكك من أداء الرساله انهض لطلب الشفاعه. 


الحاكم الحسكانى-عالم أهل السنه المعروف-روى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى«شواهد التنزيل/فى تفسير الآيه إِنّها 
تعنى:«إذا فرغت فانصب عليًا بالولايه») 002). 


القرطبى فى تفسيره روى عن بعضهم أنّ معنى الآيه:«إذا فرغت فانصب إماما يخلفكك».(لكنّه رد هذا المعنى) (1) . 


ص :501 
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موضوع«الفراغ»فى الآيه لم يذكرءو كلمه«فانصب/من النصب أى التعب و المشقّهءو لذلكك فالآيه تين أصلا عاما شاملا.و هدفها 
أن تحث النبى باعتباره القدوه-على عدم الخلود إلى الراحه بعد انتهائه من أمر هام.و تدعوه إلى السعى المستمر. 


انطلاقا من هذا المعنى ينضح أنَّ التفاسير المذكوره للآيه كلها صحيحهءو لكن كل واحد منها يقتصر على مصداق معين من هذا 


و ما أعظم العطاء التربوى لهذا الحتّءو كم فيه من معانى التكامل و الإنتصار!! البطاله و الفراغ من عوامل الملل و الخمول و 
التقاعس و الاضمحلال.بل من عوامل الفساد و السقوط فى أنواع الذنوب غالبا. 


و حسب الإحصائيات»مستوى الفساد عند عطله المؤسسات التعليميه يرتفع إلى سبعه أضعاف أحيانا. 


و بإيجازءهذه الشوره تبتّن بمجموعها عنايه ربّ العالمين الخاصّه للنْبى الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّمءو تسليه قلبه أمام 
المشاكلءو وعده بالنصر أمام عقبات الدعوه؛ و هى فى الوقت ذاته تحيى الأمل و الحركه و الحياه فى جميع البشريه المهتديه 
بهدى القرآن. 


ملاحظتان 


4- َي لا " له ع ع 
١-الا-يه‏ الكريمه فإذا فرَعْتَ فانصَبٍ تعنى-كما جاء فى روايات عديده- نصب أمير المؤمنين على بالخلافه بعد الانتهاء من أمر 
الرساله(كمصداق من المفهوم العام للآيه). 


«الالوسىافى«روح المعانى»بعد أن ينقل عن بعض«الإماميه»هذا التتفسير يقول:هؤلاء قرءوا«فانصب!بكسر الصاد.وهب أن قراءتها 
كذلك فلا تنهض أنّ 


"6٠١: ص‎ 


تكون دليلا- على نصب على بن أبى طالب.ثم ينقل عن الزمخشرى فى الكشاف قوله:لو أمكن للشيعه مثل هذا 
التفسيرفالنواص ب (أعداء على) يمكنهم أن يفسّروا الآيه على أنّها أمر بالنصب(ببغض على) (1) . 


ترى هل أنْ الشيعه بحاجه إلى تغيير قراءه الآيه كى يستدلوا بها على ولايه على؟!لا طبعاءبل هذه القراءه المعروفه تكفى للتفسير 
المذكور.لأنُها تقول:إذا فرغت من مهدّءه مثل مهدّءه الرساله فابدأ بمهمّه أخرى كمهمه الولا-يه»و هذا مقبول باعتباره أحد 
مصاديق.و نعلم أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم-حسب حديث الغدير المعروف و أحاديث أخرى منتشره فى الصحاح 
والمسانيد-كان فى سعى مستمر هى هذا المجال. 


و لكن المؤسف جدًا أن يدفع التعصب برجل عالم مثل«الزمخشرىالأنّ يجيز لنفسه القول أنّ النواصب يمكنهم أن يفش روا الآيه 
أيضا على أنّها أمر ببغض على!! أى تعبير ركيكك هذا فى حق شخص يؤمن به الزمخشرى على أنه الخليفه الرابع للمسلمين! حمًا 
إن مزالق التعصب سيئه! ١-العالم‏ المعتزلى المعروف'ابن أبى الحديد»يروى فى«شرح نهج البلا-غهاعن'الزبير بن بكاراو هو 
رجل-كما يقول ابن أبى الحديد-غير شيعى و غير خصم لمعاويهءبل فارق علا و التحق بمعارضيه-و الزبير هنا يروى عن ابن 
«المغيره بن شعبه»يقول:دخلت مع أبى على معاويهءفكان أبى يأتيه,فيتحدث معه.ثمٌم ينصرف إلى فيذكر معاويه و عقله»و يعجب 
بما يرى منهءإذ جاء ذات ليله: فأمسكك عن العشاءءو رأيته مغتتها فانتظر ساعه:و ظننت أنه لأمر حدث فيناء فقلت:ما لى أراكك 
مغدتها منذ اللبله؟ققال:يا بثى قت من عند أكفر الثاسن 


70١: ص‎ 


.//7 .)ص 77١؛تفسير الكشافءج *.ص‎ ٠ روح المعانى»ج‎ )١ -١ 


و أخبثهم»ءقلت:و ما ذاكك؟قال:قلت له(لمعاويه)و قد خلوت به:إنّك قد بلغت سنايا أمير المؤمنينءفلو أظهرت عدلاءو بسطت خيرا 
فنك قد كبرتءو لو نظرت إلى إخوتكك من بنى هاشم»فوصات أرحامهمءفو الله ما عندهم اليوم شىء تخافه, و إِنْ ذلكك ممما 
يبقى لكك ذكره و ثوابه.فقال:هيهات هيهات!أىٌ ذكر أرجو بقاءه! ملكك أخو تيم(أبو بكر)فعدل و فعل ما فعل»فما عدا أن هلكك 
حتى هلكك ذكره؛إلأ أنّ يقول قائل:أبو بكر؛ثع ملكك أخو عدئّءفاجتهد و شمر عشر سنين»فما عدا أن هلكك حتى هلكك 
ذكره؛إلا أن يقول قائل:عمرءو إِنَّ ابن أبى كبشه(رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم) ليصاح به كلّ يوم خمس مرات:«أشهد 
أن محمّدا رسول اللّهءفأىٌ عمل يبقى؛ و أى ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لككإلا و الله دفنا دفنا» (1) . 


لو أمعنا النظر فى هذه الرّوايه لعلمنا مدى المأساه التى حلت بالمسلمين حتى تولى أمرهم البيت الأسموى...و إِنا لله و أنّا اليه 


راجعون. 
إلهىاإخلصنا من حبٌ الذاتءو اغمر قلوبنا بحبكك. 


با ربّالقد وعدت باليسر حين يشتد العسر...فيشر على المسلمين و هم يعانون مؤامرات الأعداء وؤسائس الطامعين يا اللهازد 
نعمكك علينا و وفقنا لأن نكون من الشاكرين. 


أمين يا ربّ العالمين نهايه سوره ألم نشرح 
ص :707 


.179 حابن أبى الحديدءشرح نهج البلاغهءج »ص‎ )١ -١ 


سوره النِّين 
اشاره 


مكتبه و عدد آياتها ثمانى آيات 


ص لحار 


«(سوره الْتِينَ) 
محتوى السّوره و فضيلتها: 


هذه السّوره تدور آياتها حول حسن خلقه الإنسان و مراحل تكامله و نموّه و انحطاطه.و تبدأ بقسم عميق المعنى»تذكر عوامل 
انتصار الانسان و نجاته و تنتهى بالتأكيد على مسأله المعاد و حاكميه الله المطلقه. 


د وسول اللهنضلى الله عليه و آلة و سل قال وين قر أها أغطاء الله بعصا :العافيه و القية ما كام فن ذاو الدفاءفاذا مانت أعطاه 
عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها أعطاه الله خصلتين:العافيه و اليقين ما دام فى دار الدنياءف! عطا 
اللّه من الأجر بعدد من قرأ هذه الشوره صيام يوم» )١(‏ . 


هذه السّوره نزلت ل الآيه:(و هذا البلد الأميق)قسم نك و دليل على كك الشوره لاستعمال اسم الإشاره للقريب. 


ص رهن 


6٠ -مجمع البيان»ج 0 اءعص‎ 0-١ 


الآيات [سوره التين (30): الآيات ١‏ الى 4] 


: الاق ار لسري ارك الل لون را دحام لزان في خش ريو 
ردنا 0 ن آمنُوا وَعَملُو الات فَلَهُع أَخر غير ممتُون  )6(‏ نا يكَذَّبْك بَعْدُ بالدّين 00 أ لَِسَ لله 


لات قن م 
ا الل الأمية 


ص :02" 


١ذ-)‏ -قيل إِنَّ١اسينين‏ ا جمع (سينهاو هى شجره:و لما كان«طور»اسم جبل جبلءفيكون القسم بالجبل المغطى بالأ جارد قيل إن سينين 
اسم الأعرض التى يرسو عليها ذلكك الجبل.و قيل إِنّه يعنى كثير الخير و البركهءو جميلءبلسان أهل الحبشه(روح 50 
لض 11078). 


لي 
و الرّبْنُونِ ثمرتان معروفتان»و اختلف المفسّرون فى المقصود بالتين و بالزيتون»هل هما الفاكهتان المعروفتان أم شىء آخر. 
بعضهم ذهب إلى أنّهما الفاكهتان بما لهما من خواص غذائيه و علاجيه كبيره. 


و بعض آخر قال:المقصود منهما جبلا-ن واقعان فى مدينتى١دمشقاو(ابيت‏ المقدسالأنّ المكانين منيشق كس من الرسل و 
الأنبياء...و بذلكك ينسجم هذان القسمان مع ما يليهما من قسمين بأراض مقدّسه. 


و قال آخرون:إِنَ تسميه الجبلين بالتين و الزيتون يعود إلى وجود أشجار التين على أحدهما و الزيتون على الآخر. 


وقال بعضهم:إنَ التين إشاره إلى عهد آدمءإذ أن آدم و حواء طفقا يضعان على عوراتهما من ورق التين فى الجنّهءو الزيتون 
إشاره إلى عهد نوح لأننّه اطلق فى آخر مراحل الطوفان حمامه فعادت و هى تحمل غصن الزيتونءففهم نوح عليه السّدلام أن 
الأرض بدأت تبتلع ماءها و ظهرت اليابسه.(لذلكك اتخذ غصن الزيتون رمزا للسلام). 


و قبل:إنٌ التين إشاره إلى مسجد نوح الذى بنى فوق جبل الجودى. و الزيتون إشاره إلى بيت المقدّس. 


ظاهر الآديه يدل على أن المقصود هو الفاكهتان المعروفتان»و لكن القسمين التاليين يجعلان تفسير التين و الزيتون بالجبلين أو 


طور سِينِينَ 


قيل هو:طور سيناءءو هو الجبل المعروف فى صحراء ستمناء حك أشحهان اليتون المثمره»و حيث ذهب موسى لمناجاه 
رئه»و«سيناء) تعنى المبا ركفأو كتير الأشجا نأو الجميل. 


وقيل:إنّه جبل قرب الكوفه فى أرض النجف. 
وقيل:إنٌ سينين و سيناء بمعنى واحد و هو كثير البركه. 


ص ان 


ل 0 
وَ هذا البَلدِ الأمين 
0 


سل 


؛و البلد الأسمين مكه.الأ.رض التى كانت فى عصر الجاهليه أيضا بلدا آمنا و حرما إليهاءو لا يحق لأحد فيها أن يتعرض لأحد. 
المجرمون و القتله كانوا فى أمان إن وصلوا إليها أيضا. 


هذه الأرض لها فى الإسلام أهميه عظمىءالحيوانات و النباتات و الطيور فيها آمنه فما بالكك بالإنسان. 


و يذكر أن كلمه«التين/وردت فى هذا الموضع من القرآن فقطبينما كلمه الزيتون تكررت فى سته مواضع باللفظ و فى موضع 
بالإشاره حيث يقول سبحانه: 


و شو ترج من عور مداه تت بالذّهْنِ و بغ لذأكلِينَ 

شف 

وهى شجره الزيتون. 

إذا حملنا كلمتى«التيناو«الزيتون»على معناهما الظاهر الابتدائىءفالقسم بها ذو دلاله عميقه أيضا. 

«التين»فاكهه ذات مواد غذائيه ثّهءو لقمه مغذيه و مقويه لمختلف الأعمار» و خاليه من القشر و النواه و الزوائد. 
علماة الأغد نه يقر لرن: 


يمكن الاستفاده من التين كسكر طبيعى للأطفال و يمكن للرياضيين و لمن يعانون ضعف الشيخوخه أن يستفيدوا من التين 
للتغذيه. 


يقال إِنّ أفلاطون كان يحب التين إلى درجه اطلق بعضهم على هذه الفاكهه اسم محبوب الفلاسفهءو سقراط كان يرى فى التين 
عاملا على جذب المواد النافعه و رفع المواد الضاره. 


جالينوس كان قد وضع نظام تعذيه خاص للأبطال من التين»و كان الرومان و اليونان القدماء يغذون أبطالهم بالتين. 


ص ا 


)١ -١‏ «الأمين»على وزن فعيل بمعنى فاعل أى«ذو الأمانه» أو بمعنى مفعول أى الأرض المأمونه لسكنتها. 
؟- ؟) -المؤمنونءالآيه .٠١‏ 


علماء التغذيه يقولون:التين ملىء بالفيتامينات المختلفه و السكرءو يمكن الاستفاده منه لعلاج كثير من الأمراضءو حين تخلط 
نسب متساويه من التين و العسل يكون الخليط مفيدا لقرحه المعده.ءو تناول التين اليايس يقوى الفكرء و بإيجاز التينءلما فيه من 
عناصر معدنيه تؤدى إلى تعادل قوى البدن و الدميعتبر غذاء لمختلف الأعمار و الظروف. 


روى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام قال: «التين يذهب بالبخر و يشدّ الفم و العظمءو ينبت الشعرءو يذهب بالداء»و 
لا يحتاج معه إلى دواء). 


قال عليه السّلام: «التين أشبه شىء بنبات الجنّها () . 


و حول الزيتونءفإنْ العلماء الذين قضوا عمرهم فى دراسه خواص النباتات يعيرون أهميه بالغه للزيتون و زيته.و يعتقدون أن الفرد 
إن أراد أن يعيش فى سلامه دائمه فلا بد له أن يستفيد من هذا الأكسير الحياتى. 


زيت الزيتون صديق حميم لكبد الإنسانءو له تأثير فتعّال فى معالجه عوارض الكلى» و حصى الصفراءءو التشنجات الكليويه و 
الكبديهءو إزاله الإمساكك. 


و لذلكك ورد ذكر شجره الزيتون فى القرآن الكريم بعباره: شَّجَرَهِ ما ركه . 
وزيت الزيتون مفعم أيضا بأنواع الفيتامينات و فيه الفوسفور و الكبريت و الكلسيوم و الحديد و البوتاسيوم و المنغنيز. 


الضمادات التى تحضّدر من زيت الزيتون و الثوم مفيده لأنواع الآلا-م الروماتيسميهءو حصى كيس الصفراء تزول بتناول زيت 
الزيتون ل . 


روى عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «ما أفقر بيت يأتدمون بالخل و الزيت 
ص ان 
-١‏ ع( -الكافى»ج .ص ".و أورده العلامه المجلسى فى بحار الأنوارج 88»ص 1/8 روايات متعدده فى حقل خواص التين» 


والمعلومات العلميه عن هذه الفاكهه منقوله عن كتاب(أوّل جامعه و آخر رسول)(فارسى)»ج 4,»ص 9١‏ و ما بعدها. 


1- 1) -أول جامعه و آخر رسولءج 9.ص 17١‏ و ما بعدها. 


و ذلكك أدام الأنبياء» (1) » و الزيت هو زيت الزيتون. 


عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام قال: «نعم الطعام الزيت»يطيب النكهه؛ و يذهب بالبلغم»و يصفى اللونءو يشدّ 
العصبءو يذهب بالوصب(المرض و الألم و الضعف)و يطفئ الغضبء. (5؟) 


و مسكك الختام 
حديث عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى هذا المجال قال: «كلوا الزيت و ادهنوا به فإنّه من شجره مباركه) (9) . 


ثم يأتى جواب القسم. 


لذ حلفا ليان فى من تيم 


«تقويم)يعنى تسويه الشىء بصوره مناسبهءو نظام معتدل و كيفيه لائقه»و سعه مفهوم الآيه يشير إلى أنّ الله سبحانه خلق الإنسان 
بشكل متوازن لائق من كلّ الجهات.الجسميه و الروحيه و العقليه»إذ جعل فيه ألوان الكفاءاتءو أعدّه لتسلق سلّم السموّءو هو-و 
إن كان جرما صغيرا-وضع فيه العالم الأكبرءو منحه من الكفاءات و الطاقات ما جعله لائقا لوسام: وَ لَقَّدُ عونا بنى آكَمَ (2) »و 
هذا اسان هو اللناس "اقول فيد للد سهحاته رسف 215 اتتيداد لقف كلل واكك الله أخورة الكالقِينَ وهذا الأثماث بكل ما فيه مق 


امتيازات؛يهبط حين ينحرف عن مسيره اللّه إلى«أسفل سافلين». 


لذلكك تقول الآيه التاليه: 


ع لام 1.1 لأ ء 
م رَدَدْنَاُ أسْفَلَ لطافلِينَ 


يقال إن قمم الجبال الشماء إل جانبها دائما و ديان عميقه.و إزاء منحنيات 
ص ا 


.8 حديث‎ 1١ -بحار الأنوار.ج عء.ءص‎ )١ -١ 
-المصدر السابقءعص 7 حدبث فس‎ (١ 7 
12 عم -المصدر السابق»ج 7»حديث‎ 


ع ع) -الإسراءءالآيه .,,7١‏ 


الصعود فى التكامل الإنسانى توجد منحنيات نزول فظيعه.و لم لا يكون كذلك و هو الموجود الملىء بالكفاءات الثرّه التى إن 
سخرها على طريق الصلاح يبلغ أسمى قمم الفخر و إن استعملها على طريق الفساد يخلق أكبر مفسدهءو ينزلق طبعا إلى«أسفل 
سافلين)». 


و لكن الآيه التاليه تقول: 


1-0 اسار 0 لا لا ا ا ل ا ٠‏ 
إلا الذِينَ آمَنوا وَ عَملوا الصَالِحَاتٍ فلهُم آخرٌ غَيِرُ مَمْنُونٍ 


«ممنون):من«المن؛و تعنى هنا القطع أو النتقص.من هنا فالأجر غير مقطوع و لا منقوصءو قيل:إِنّه خال من المنّهءلكن المعنى الأوّل 


ل ا رو لكر ” 1 ' 50 
قيل:إن قوله: نم رَدَدْدْأَة أش مهل للاؤلينّ تعنى ضعف الجسم و الذاكره فى شيخوخه الإنسان»و لكن هذا التفسير لا ينسجم مع 
الاستثناء المذكور فى الآيه التاليه»و لذلكك نختار التتفسير الأوّل. 


الآبه التاليه تتخاطب هذا الإنسان الكافر بأنعم ربّه و المعرض عن دلائل المعاد و تقول له: طلا يُكذّبْك بَعْدُ بالدّين . 


تركيب وجودكك من جههءو بنيان هذا العالم الواسع من جهه اخرى يؤك دان أن هذه الحياه الخاطفه لا يمكن أن تكون الهدف 
النهائى من خلقتكك و خلقه هذا العالم الكبير. 


هذه كلها مقدمات لعالم أو و أكمل»و بالتعبير القرآنى»هذ«النشأه» الاولى) تنبئ عن «النشأه الاخرى'»ءفلم لا يتذكر الإنسان؟! وََ 
لَقَدْ عَلِمتُمَ النَمْ الأول فَلَْ لا تَذَكرُونَ . 2١‏ 


عالم النبات كل عام يجتّ.د مشهد الموت و البعث أمام عين الإنسانءو تطور الجنين خلقا بعد خلقءإِنّما هو فى كلّ خلق معاد و 


حياه جد يده»فكيف-مع كل 


نام 


)١ -١‏ -راجع أدله المعاد فى تفسير سوره الواقعه. 


هذا-ينكر يوم الجزاء؟! ممما تقدم ينضح أنّ المخاطب فى الآيه هذا النوع من الأفراد. 


و قيل: إن المخاطب شخص النبى»و المقصود من الآبه هو:مع وجود أدله المعاد»أى شخص أو أى شىء يستطيع تكذيبككءو هذا 
التفسير يبدو بعيدا. 


واتضح أيضا أنْ المقصود من«الدين)ليس هو الشريعه بل هو يوم الجزاءء الآيه التاليه تؤيد ذلكك. 


لبت الله بأخك اللذاكميق 


هذا سؤال يستهدف حت الإنسان على الاعتراف بأنّه سبحانه أحكم الحاكمين فى صنائعه و أفعاله.فكيف يتركك هذه الخلائق فلا 


يجازيهم. 


روى عن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم أنه حين كان يقرأ سوره التين»و يتلو قوله سبحانه: 
الع ماه 

لس اللَهُ بأخكم اللاكمِينَ 

يقول:«بلى و أنا على ذلكك من الشاهدين» (1) . 

يا ربّ!انشهد نحن أيضا أنك أحكم الحاكمين. 

ريّناالقد خلقتنا فى أحسن تقويمءفوفقنا لأن تكون أعمالنا و أخلاقنا فى أحسن وجه. 
إلهناإير لنا طريق الإيمان و الصالح بلطفكك و رحمتكك. 

أمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره التين 


7١١: ص‎ 


م١١‎ صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


ص 000 


«(سوره العلق») 
محتوى الشوره: 


المشهور بين المفسّرين أنّْها أوّل ما نزل من القرآنءو محتواها يؤيد ذلكك أيضاءو قال آخرون إِنْ أوّل ما نزل سور«الحمّد)و قيل 
سوره«المد ثراو هو خلاف المشهور. 


هذه السشوره تبدأ بأن تأمر النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم بالقراءه.ثم تتحدث عن خلقه الإنسان بكل عظمته من قطعه دم تافهه. 
و فى المرحله التاليه تتحدث التسوره عن تكامل الإنسان فى ظل لطف الله و كرمه؛و عن تعليمه و تمكينه من القلم. 

ثم تتطرق إلى طغيان الإنسان رغم كل ما توفرت له من هبات إلهيه و إكرام ربّانى. 

و تشير بعد ذلكك إلى ما ينتظر أولئكك الصادين عن طريق الهدايه و المانعين لأعمال الخير من عقاب. 

و فى ختام السّوره أمر بالسجود و الاقتراب من رب العالمين. 

فضيله السشوره: 

روى فى فضيله هذه السوره عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام قال: «من 


ص :16 


قرأ فى يومه أو ليلته اقرأ باسم ربكك ثم مات فى يومه أو ليلته مات شهيدا و بعثه الله شهيداءو أحياه كمن ضرب بسيفه فى سبيل 
اللّه مع رسول الله». 


هذه السّوره المباركه سممّيت سور«العلقاو«اقرأ»و«القلمالمناسبه هذه الكلمات فيها )١(‏ . 


ص مر 


١ذ-‏ )0 -تفسير البرهان»ج .ص رذ 


الآيات [سوره العلق (328): الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 


لا 
0 3لا ١‏ اد رو ل رام امات مك كلاه 6ه عه ار ريسي ابر 1 
بشم الله الزختمن الرجيم كرا ياشو ربك الذي خلق (1) خلق الإنتعان ون علي 00 ورك الاك 07 الى عم اليل ا 
عل تلان ل لم يعم (ه) 
سبب النزول 


ذكرنا أَنْ أكثر المفتدرين يذهبون إلى أَنْ هذه السّوره أوّل ما نزل من القرآنء و قيل إِنْ المفشدرين يجمعون على نزول الآيات 
الخمس الأوائل فى بدايه نزول الوحى على الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم»و مضمون الآات يؤيد ذلكك. 


و جاء فى الرّوايات أن محمّدا صلَى الله عليه و آله و سلّم كان فى غار حراء حين نزل عليه جبرائيل و قال له:اقرأ يا محمّد.قال:ما 
أنا بقارئ»فاحتضنه جبرائيل و ضغطه و قال له:اقرأ يا محمّد و تكرر الجواب.ثم أعاد جبرائيل عمله ثانيه و سمع نفس الجواب.و 
فى المزه الثالنه قال: إقرأ باشم ريك الْذى حَلُقٌ... إلى آخر الآبات الخمس الأول من الشوره. 


قال ذلكك و اختفى عن أنظار النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 
وصرل اللهااحف فى شادية يذد سوط أولن تمه الوش عله كلسي ال 


ص ا 


خديجه و 


قال: «زملونى و دثرونى) (1) . 


«الطبرسىافى مجمع البيان يروى عن الحاكم النيسابورى قصّه أوّل نزول الوحى ما يتبيع أَنْ سوره الحمد كانت أوّل ما نزل على 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم يقول:إنّ رسول الله قال لخديجه إِنّى إذا خلوت وحدى سمعت نداء.فقالت:ما يفعل الله بكك إلآ 
خيراء فو الله إنك لتؤدى الأمانه و تصل الرحم و تصدق الحديثءقالت خديجه: 


فانطلقنا إلى ورقه بن نوفل و هو ابن عم خديجه فأخبره رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بما رأى, فقال .له ورقه:إذا أتاك 
فائبت له حتى تسمع ما يقول ثم ايتنى فأخبرنىءفلما خلا ناداه يا محتم دقل بشم الل الَعْلطْن الرّحيمء الْحَتردُ لَه رَبٌ الْعَالمِينَ... 
حتى بلغ و لا الضَالِينءقل لا إله إل اللهفأتى ورقه فذكر له ذلككءفقال له:أبشر ثم أبشرءفأنا أشهد أنّكك الذى بشر به ابن مريم»و 
إنْك على مثل ناموس موسىءو إِنّْكك نبي مرسلء و إِنْكك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومكك هذاءو لئن أدركنى ذلكك لأجاهدنٌ 
معكثءفلة ! توفى ورقهءقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:«لقد رأيت القس فى الجنّه عليه ثياب الحرير لأنّه آمن بى و 
صدّقنى) (5) . 


جدير بالذكر أن فى بعض كتب التّفسير و التاريخ كلاما حول حياه الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلمءفى هذه البرهه 
الزمنيه لا تتناسب أبدا مع شخصيه الَبى الأدكرم صلى اللمه عليه و آله و سلمء و تستند حتما إلى أحاديث مختلفه أو إلى 
إسرائيليات:من ذلكك أن النبق صلَى الله عليه و آله و سلّم اغتم كثيرا لدى نزول الوحى عليه أوَّل مرّهءو خشى أن يكون إلقاءات 
شيطانيه!و من ذلكك أنّه صلَى الله عليه و آله و سلّم هم مرّات أن يلقى بنفسه من أعلى الجبل!و أمثال هذه الخزعبلات التى لا 
تنسجم إطلاقا مع ما ذكرته كتب السيره حول ما يتمتع به الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم من رجاحه فى العقلء و ضبط كبير 
فى النفسءو صبر وسعه صدرءو ثقه بالدور الكبير 


ص :718 
)-١‏ -التفسير الكبير»عج 7اءصضص 2 بتلخيص قليل)؛ءو هذا المعنى أوردة كير من المفه رين بإضافات وزوائد لا يمكن قبول 


الذى ينتظره. 

و يبدو أن أعداء الإسلام دسّوا هذه الرّوايات للطعن فى الإسلام و للحط من شخصيه النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم. 
التفسير 

اشاره 

فوأ باشم رَبْكك 

الآيه الاولى فيها خطاب للنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم تقول له: 

فأ باشم رَبَكك الى حَلَقَ 

1 


»قيل إِنَّ مفعول اقرأ محذوف و تقديره:اقرأ القرآن باسم ربّك.و استدلٌ بعضهم بهذه الآيه على أن البسمله جزء من سور القرآن 
30 


وقيل:إنّ الباء هنا زائده»أى اقرأ اسم ركفو هذا يعد لأنّ المتاسب و هذه التحاله أن يقال اذكر اسم رئكك لا اقرأ... 


و يلاحظ هنا قبل كل شىء التركيز على مسأله الربوبيه»و نعلم أنّ«الربٌ» يعنى«المالكك المصلح).أى الشخص الذى يملكك شيئاءو 
يتعهد إصلاحه و تربيته أيضا. 


و لإثبات ربوبيه الله جاء ذكر الخلقه... خلقه الكونءإذ إن أفضل دليل على ربوبيته خالقيته.فالذى يدبّر العالم هو خالقه. 


و هذا فى الحقيقه رد على مشركى العرب الذين قبلوا خالقيه اللهءو أو كلوا الربوبيه و التدبير إلى الأوثان.ثمٌ إن ربوبيه الله و 
تدبيره لنظام الكون أفضل دليل على إثبات ذاته المقدسه. 


57١9: ص‎ 


)١ -١‏ -الراغب فى المفردات يقول: إن القراءه تعنى ضم الحروف و الكلمات إلى بعضها.و لذلكك لا يقال لنطق الحرف قراءه. 
ك0 انام فى عله البدالة العالاسة. 


ثم اختارت الآيه التاليه«الإنسان)باعتباره أهم مظاهر الخليقه و قالت: 
خلق انر كان ون فلن 


2 


«العلق؛فى الأصل الالتصاق بشىءءو لذلك سمّى الدم المنعقد المتلا.ءصقء و هكذا الحيوان الذى يلتصق بالجسم لمصٌّ 
الدم.ب«العلقاو النطفه بعد أن تطوى المراحل الجنينيه الاولى تتحول إلى قطعه دم متلاصقه هى العلق»و هى مع تفاهتها الظاهريه 
تعتبر مبدأ خلقه الإنسانءو الآيه تركز على هذه الظاهره لتبيّن قدره الرّب العظيمه على خلق هذا الإنسان العجيب من هذه العلقه 


التافهه. 


و قيل:إِنَ العلق فى الآ-يه يعنى الطين الذى خلق منه آدمءو هو أيضا ماده متلاصقهءو بديهى أن الرّب الذى خلق آدم من طين 


و قيل أيضا :أن العلق يعنى«صاحب العلاقهاءو فيه إشاره إلى الروح الاجتماعيه للإنسانءو العلاقه الموجوده بين أفراد البشر هى فى 
الواقع أساس تكامل البشر و تطور الحضارات. 


وقال آخرون:إِنْ العلق إشاره إلى نطفه الرجل(الحيمن).و هى تشبه دوده العلق إلى حدّ كبير»و هذا الموجود المجهرى يسبح فى 
ماء النطفهءو يتجه إلى بويضه المرأه فى الرحمءو يلقحها و يكون منها النطفه الكامله للإنسان. 


و القرآن الكريم بطرحه هذه المسأله يسجل معجزه علميه اخرى من معاجزه. إذ لم تكن هذه الأمور معروفه أبدا فى عصر نزوله. 
و من بين التفاسير الأربعه يبدو أن التتفسير الأول أوضحءو إن كان الجمع بين التتفاسير الأربعه ممكن أيضا. 

ممما تقدم نفهم أنّ«الإنسانافى الآيه هو آدم حسب أحد التفاسير و هو مطلق الإنسان حسب التفاسير الثلاثه الاخرى. 

و للتأكيدءتقول الآيه مرّه اخرى: 


77١: ص‎ 


إفْرَأْوَ رَبك الأَكرَمُ 


إل 


قيل:إنْ«اقرأ»فى هذه الآيه تأكيد لإقرأ فى الآيه السابقه.و قيل:إِنْها تختلف عن الآيه الاولىءفالاولى قراءه النبيّ لنفسه.و فى الثانيه 
القراءه للنائن غير أن الرأئ الأول أتسب ع إذ لا يوجد دليل على اختلاف الاثتين. 


و هذه الآيه فى الواقع جواب على 


قول الرّسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم لجبرائيل: ما أنا بقارئ» و هذه الآيه تقول:إنّكك قادر على القراءه بكرم الرّب و فضله و 


منه. 
ثم تصف الآيتان التاليتان الربّ الأكرم: 


َلّذِى عَلّمَ بالَْلَم 
عَلّم الْإنيلان ا لَم يَعلَم 


و هاتان الآيتان أيضا تتجهان إلى الجواب على 


قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ما أنا بقارئ» أى إِنّ الله الذى علم البشر بالقلم و كشف لهم المجاهيلءقادر على أن 
يعلم عبده الأمين القراءه و التلاوه. 


جمله الى عَلَمْباَْلَم تحتمل معنيين. 


الأوّل:أنٌ الله علم الإنسان الكتابه.ءو أعطاه هذه القدره العظيمه التى هى منبثق تاريخ البشرءو منطلق جميع العلوم و الفنون و 


و الثانى:المقصود أن اللّه علم الإنسان جميع العلوم عن طريق القلم و بوسيله الكتابه. 


و بإيجاز إِمَا أن يكون التعليم»تعليم الكتابه.أو تعليم العلوم عن طريق الكتابه. 


و هو-على أى حال-تعبير عميق المعنى فى تلكك اللحظات الحساسه من 
ص 772١:‏ 


)١ -١‏ سجمله:و ربكك الأكرم»جمله استثنافيه مكونه من مبتدأ و خبر. 


بدايه نزول الوحى 

بحثان 

اشاره 

١-بدايه‏ نزول الوحى مقرون ببدايه حركه علميه 


هذه الآيات كما ذكرنا هى أوّل ما نزل على رسول الأمه صِلَى اللمه عليه و آله و سلّم على ما ذهب إليه أغلب المفشدرين أو 
جميعهمءو بذلكك بدأ فصل جديد فى تاريخ البشريه»و أضحت الإنسانيه مشموله بأعظم الألطاف الإلهيه و بأكمل الأديان و 
خاتمها.و استمرٌ نزول الوحى حتى اكتمل التشريع الإلهى بمصداق قوله سبحانه: 


مه ير سر ا 32 و 2 و اس 8 لا و 

اليَوْمَ أكملت لكم ديك وَ أتَمَمت عَلتِكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيتَ لكمٌ الإِسْلامَ دينا 

10 

»و بذلكك أتمٌ الله نعمته على الأجيال البشريه المتعاقبه حتى يرث الله الأرض و من عليها. 


و المهمّ فى الأممر أن هذه الآيات نزلت على نبي امى لم يتعلم القراءه و الكتابه و فى بيئه اجتماعيه تسودها الاسميه و الجهل 
لتتحدث أوَّل ما تتحدث عن العلم و عن القلم مباشره بعد ذكر نعمه الخلق! هذه الآيات تتحدث فى الواقع أوّلا-عن 
تكامل«جسمالإنسان من موجود تافه هو«العلقه) ثم عن تكامل«روحهابواسطه التعليم و التعلم خاصّه عن طريق القلم. 


حين نزلت هذه الآيات لم تكن بيئه الحجاز وحدها بل كان العالم المتحضر فى ذلك العصر أيضا لا يعير أهميه تذكر للقلم. 


ص شمر 


." -المائدهءالآبه‎ )١ -١ 


أمّا اليوم فإنّنا نعلم أنْ القلم محور كل الحضارات و العلوم,.و كل تقدم فى أن مجال من المجالاتءو نعلم تفوق أهميه«مداد 
العلماء»؛على«دماء الشهداء).لأنّ هذا المداد هو الذى يكون الأساس القويم لدماء الشهداء و السند المتين له. 


ولا نكون مغالين إذا قلنا أنْ مصير المجتمعات البشريه مرتبط بما تفرزه الأقلام. 

إصلاح المجتمعات البشريه يبدأ من الأقلام الملتزمه المؤمنه»و فساد المجتمعات أيضا ينطلق من الأقلام المسمومه. 
و لأهميه القلم يقسم القرآن به و بما يفرزه» أى بآله الكتابه و بمحصولها: ن وَ الْقََم وَما يَطَرُونَ (1) . 

نعلم أنْ حياه البشريه تقسم على مرحلتين: 

عصر التاريخ. 

و عصر ما قبل التاريخ. 


وعصر التاريخ نذأ من استعمال القلم و الكتابه و القراءه...من زمن اقتدار الإنسان على أن يكتب بالقلم»و أن يخلف تراثا 
للأجيالءمن هنا فتاريخ البشريه مقرون بتاريخ ظهور القلم و الخط. 


و حول دور القلم فى حياه البشريه كان لنا وقفه طويله فى بدايه تفسير سوره القلم. 


من هنا فإِنٌ أساس الإسلام أقيم منذ البدايه على أساس العلم و القلم...و لذلك استطاع قوم متخلفون أن يتقدموا فى العلم و 
المعرفه حتى تأمّلوا-باعتراف الأعداء و الأصدقاء-لتصدير علومهم إلى العالم!إن علم المسلمين و معارفهم هو الذى مرّق ظلام 
القرون الوسطى فى أوروبا و أدخلها عصر الحضاره.و هذا ما 


ص ورففر 


.١ -القلمءالآيه‎ )١ -١ 


يعترف به علماء أوروبا أنفسهم فيما كتبوه فى حقل تاريخ الحضاره الإسلاميه و فى تراث الإسلام. 


و ما أبشع و أفظع أن تكون أخلالق أمّه كتلكك تمتلكك بين ظهرانيها دينا كهذا متخلفه فى ميادين العلم و المعرفه و محتاجه إلى 
الآخرين بل و تابعه لهم!! 


'؟-باسم الله فى كل حال 
بدأت دعوه النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم باسم الله و ذكره إِقوَأً باشم رَبك . 


و السام سنا الاسعسيو امد وفيمنة ف مما يال بصبدة 1ن الها ينض اليسلقر 
بأنفاسه... بقيامه... بجلوسه... بنومه... بمشيه... ب ركوبه... بترجله...بتوقفه... كان كله باسم اللّه. 


علدما كان يسعفظ رقول:«الحيد ثله الذى ألحيانا يعد نا أماتنا و النه الشووةه 


يقول ابن عباس: بت ليله مع النبى»و عند ما استيقظ رفع رأسه إلى السماءء و تلا الآيات العشر الأخيره من سوره آل عمران: إِنَّ 


0 ده 5 لا 3 2 س 5 ع 
ف على الكللاى والاكض واخباحف الدل و الما تخ قال «اللهنم لكك الحسن أنت نور الشماوات والأرضن ورعن 


حين كان يخرج من البيت يقول:٠بسم‏ لمق كلت على اللهءاللهم إِنْى أعوذ بك أن أضل ءاد أضلءأو أزل»أو أظلم أو أظلمء أو 
أجهل, أو يجهل عليّ). 


وحين يرد المسجد يقول:«أعوذ باللّه العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم». 


و حين يرتدى لباسا جديدا يقول:«اللهم لكك الحمد أنت كسوتنيه أسألكك خيره و خير ما صنع له و أعوذ بكك من شرّه و شر ما 


ضع له). 


ص قور 


وكفن بدوة إلى الندال عقولالحيد لله الذى كنات و أرانيو التحيد للها الى اطلعيتى و شقاك اد 
و بذلكك فإنٌ حياه الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم بكل مرافقها كانت مقرونه بذكر الله واسمه الكريم. )١(‏ 


ص حون 


1-١‏ -فى ظلال القرآن»ج لىيص 9469و ما بليها بتلخيص. 


لآبات [سوره العلق (32): الآيات ع الى 1] 
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علا نّ تَبطغل] (©) أَنْ 1 الفح ضر ك اؤجول ١ه‏ أ ايت ابى يني( عبدا ا حلى ٠١ ١‏ أَرَأَيْتٌ إن 
1 
كانٌ عَلَى الُْدك )1١(‏ أؤ أمر بلققُوق 07 أ رَأَبْت إن كَدَّت وَ توَلى 07 أَلَمْ بغلع بأنُ آله ير 080 


التفسير 
اشاره 
سبب الطغيان: 


استتباعا للآيات السابقه التى تحدثت عن النعم الماديه و المعنويه الإلهيه على الإنسان...و النعم التى تستلزم شكر الإنسان و تسليمه 
أمام اللههذه الآيات تبدأ بالقول:ليست نعم الله تحيى روح الشكر فى الإنسان دائماءبل إِنّه يطغى: 


1 

كلا إِنَّ الْإنيلانَ لبطغلا 

لا 

و متى يكون ذلكك#فيما لو رأى نفسه مستغنيا وغير محتاج. 


ص ا 


)١-١‏ -حسب المعنى الذى ذكرناه للآيه(كلا)هنا للردع بالتسبه لما يستلزمه مضمون الآباث السابقه و قيل أيضا أنّها بمعنى«حقًا» 
للتأكيد. 


هذه طبيعه أغلب أفراد البشر...الأفراد الذين لم يتربوا فى مدرسه العقل و الوحىءحين يرون أنفسهم مستغنين غير محتاجين 
دوق إلى الطلغاة و كتلهرن من عبومله اللديو بيرقضوة الاعد اق باحكابور فدرة أذانهم عن ندائهءو لا يراعون حقًا و لا 


عدلا. 


لا الإنسان و لا أى مخلوق آخر قادر على أن يستغنى»بل كل الموجودات الممكنه بحاجه إلى لطف الله و نعمه.و إذا انقطع فيضه 
سبحانه عنها لحظه واحده؛ ففى هذه اللحظه بالذات تفنى بأجمعهاءغير أنّ الإنسان يحسٌ خطأ أحيانا أنّه مستغن غير محتاج.و 


القرآن يشير إلى هذا الإحساس بعباره دقيقه يقول: أنْ رَآهُ اسْتَغْلِ لم يقل أن استغنى. 


قيل:إِنّ المقصود بالإنسان فى الآ-يه أبو جهل الذى كان يطغى أمام الدعوه لكن مفهوم الإنسان هنا عامءو أمثال أبى جهل 
مصاديق له. 


يبدو أن الهدف من الآيه الفات نظر الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بمنعطفات الطبيعه البشريه كى لا يتوقع قولا سريعا من 
الْنْاس لدعوتهءو ليعدٌ نفسه لإنكار المنكرين و معارضه الطغاه المستكبرينءو ليعلم أن الطريق أمامه وعر ملىء بالمصاعب. 


ثم يأتى التهديد لهؤلاء الطغاه المستكبرين و تقول الآيه التاليه: 


إنَّ إللم رَبك الإجعلا 
١‏ لض , 
وهو الذى يعاقب الطغاه على ما اقترفوه»و كما إِنّ رجوع كل شىء إليهء.و ميراث السماوات و الأرض له سبحانه: وَ لله ملا 


اللطاللات و الأذقن () فكل شىء فى البدايه منه»و لا مبرّر للانسان أن يشعر بالاستغناء و يطغى. 
ص :7717 
)١-١‏ حجمله«أن رآه استغنى؛مفعول لأ-جلهءو التقدير:لأنٌ...و الرؤيه هنا بمعنى العلم و لذا نصبت مفعولين»و يحتمل أيضا أن 


تكون الرؤيه هنا حشيه.و«استغنى» تكون عندئدذ بمثابه الحال. 


١-؟)‏ -آل عمرانءالآيه .18٠١‏ 


ثم تتحدث الآيات التاليه عن بعض أعمال الطغاه المغرورين»مثل صدّهم عباد الله عن السير فى طريق الحق. 


- 


رَبك الذى نيلا 


م لا 
عَبداً إذا صَلَى 


؟! ألا يستحق مثل هؤلاء عذابا سحيقا؟! و فى الحديث أن أبا جهل قال:«هل يعفر محمد وجهه بين أظه ركم (أى هل يسجد محمد 
بينكم)قالوا:نعم»قال:فبالذى يحلف به لثن رأيته يفعل ذلك لأطأنٌ على رقبته.فقيل له:ها هو ذاكك يصلّىءفانطلق ليطأ على 
رقبته»فما فاجأهم لاق هو ينكص على عقبيه»و يتقى بيديه.فقالوا:مالكك يا أبا الحكم؟!قال:إِنْ بينى و بينه خندقا من نارءو هؤلاء»و 


أجنحه.و 


قال تع اللو الذى فى سده لو ونا مل لاختطفقد الملاائكه عضوا عضوا. فأنزل الله سبحانه: أ رَأَيَتٌ الذى تنيلا إلى لخر 
الشّوره» (1) حسب هذه الرٌّوايه:الآيات التى نحن بصددها لم تنزل فى بدايه البعثهءبل نزلت حين أعلنت الدعوهءو لذلكك قيل إِنَّ 
الآيات الخمس الاولى هى التى كانت أوّل ما نزل من الوحى و الباقى بعد ذلكك بمدّه. 

على أى حال»سبب نزول الآيات لا يمنع من سعه مفهومها. 

الآيات التاليه تأكيد على نفس المفاهيم. 


م . لا 7 8 
رَأَبْتَ إِنْ كان عَلَى الْهُدجا 


. كر مه لأا 
أو أمَرَ بالتقوى 


أى أ رأيت إن كان هذا العبد المصلّى على الهدى أو أمر بالتقوى فهل يصح نهيه؟ألا يستحق من ينهاه النَارِ؟ 


ص ير 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 16م. 


أرَاَئتَ إِنْ كذب وَ تَوَلى 


لا 
١ ١‏ ش 000 001 ل ا 01 1 
ولو كذب هذا الطاغيه بالحق و تولى و أعرض عنه فما ذا سيكون مصيره؟ أ لم يَعْلمْ بأَنْ الله يَرى و يثبت كل شىء ليوم الجزاء و 
الحساب. 


و التعبير بالقضيه الشرطيه فى الآبتين إشاره إلى أن هذا الطاغى المغرور ينبغى أن يحتمل-على الأقل-أنُ الْنَبى على طريق الهدايه 
و دعوته تتجه إلى التقوى...و هذا الاحتمال وحده كاف لصده عن الطغيان. 


من هنا فمفهوم الآيات ليس فيه ترديد فى هدايه النْبِى و دعوته إلى التقوى» بل ينطوى على إشاره دقيقه إلى المعنى المذكور. 


بعض المفسدررين أرجع الضمير فى١كان)و«أمر»إلى‏ الشخص الطاغى الناهى؛مثل أبى جهلءو يكون المعنى عندئذ:أ رأيت إن قبل 
هذا هدايه الإسلام؛ و أمر بالتقوى بدلا من نهيه عن الصلاهءفما أنفع ذلكك له! لكن التفسير الأوّل أنسب! 


ملاحظه 
اشاره 
عالم الوجود محضر اللّه: 


حين يؤمن الإنسان بأنّهِ فى كل حركاته و سكناته بين يدى الهو أنّ عالم الوجود محضر الله سبحانه و تعالىءلا يخفى عليه شىء 
من عمل الفرد بل من نواياهءفإنٌ ذلكك سيؤثر على منهج هذا الإنسان فى الحياه تأثيرا بالغاءو يصدّه عن الانحرافءإذا كان إيمانه- 
طبعا-متوغلا فى قلبهءو كان اعتقاده قطعى لا تردد فيه. 


جاء فى الحديث:«اعبد الله كأنّكك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراكك). 


ص اضر 


يقال أنْ عارفا تاب بعد ذنبءو كان بعد ذلكك يبكى كثيرا قيل له:لم هذا البكاء؟ألا تعلم أن الله تعالى غفور؟قال:بلى»قد يعفو 
سبحانه.و لكن كيف أبعد عن نفسى الإحساس بالخجلءو قد رآنى أذنب؟! 


7١: ص‎ 


الآبات [سوره العلق (328): الآبات ١4‏ الى 19] 
اشاره 

لا لا 5 -- هء لا و هم >وم الك لاي و 3 3 
صَدَيَهِ كاذْيَهِ خاطئه (18) فلهلاع ناديّه (11) س ندع التسازية (1) كلا_لا تطغه وَ اش جد وَ 
إقَتَربْ (19) 
التفسير 


اشاره 


السجود 9 التقرب: 


0 
بعد الحديث فى الآيات السابقه عن الطغاه الكافرين الصادين عن سبيل الله توججه هذه الآيات أشدّ التهديد لهم و تقول: كلا لا 
يكون ما يتصورالأنّه تصور أن يصدّ عن عباده الله بوضعه قدمه على رقبه النبى). 
ا 5" 


نعم»إذا لم ينته من إثمه و طغيانه سنلجرّه بِالْقَوّه من شعر مقدمه رأسه(و هى الناصيه)»و ثم وصف الناصيه هذه أنّها كاذيه خاطتئه و 
لا 


النسفعا»:من السفعءو ذكر له المفسد رون معانى متعدده :الجر بالشدّه»الصفع على الوجهءتسويد الوجه الأثافى الثلائه التى يوضع 
عليها القدر تسمى ١سفع)‏ 


77"١: ص‎ 


لأنها تسوّد بالدخان)ءو وضع العلامه و الإذلال (1) . 
و الأنسب المعنى الأوّلنو إن كانت الآبه تحتمل معانى اخرى أيضاء 


و هل حدوث هذا السفع بالناصيه فى يوم القيامه.حيث يسحب أبو جهل و أمثاله من مقدمه شعر الرأس إلى جهنمءأم فى الدنياءأم 
فى كليهما؟لا يستبعد أن يكون فى كليهماءو الشاهد على ذلكك الرّوايه التاليه: 


الا نزلت سوره الرحمنءعلم القرآن...قال الْنَبى صِلَى الأّه عليه و آله و سلّم لأصحابه:من يقرؤها منكم على رؤوساء 
قريشإفتثاقلوا مخافه أذيتهمءفقام ابن مسعود و قال: 


أنا يا رسول الله فأجلسه عليه السلامءثمٌ قال:من يقرأها عليهم؟فلم يقم إلا ابن مسعودءثتم ثالثا كذلكك إلى أن أذن له. و كان عليه 
السلام يبقى عليه لما كان يعلم من ضعفه و صغر جثته.ثمٌ إِنّه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبهءفافتتح قراءه السّورهءفقام 
أبو جهل فلطمه فشقّ أذنه و أدماه,فانصرف و عيناه تدمع.فلما رآه النَبى عليه السلام رق قلبه و أطرق رأسه مغموماءفإذا جبريل 
عليه السلام يجىء ضاحكا مستبشراءفقال:يا جبريل تضحكك و ابن مسعود يبك ىإفقال:ستعلم. 


فلا ظهر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ فى المجاهدينءفأخذ يطالع القتلى:فإذا أبو جهل مصروع 
يخور...فصعد على صدره. فلمًا رآه أبو جهل قال:يا رويعى الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعبا.فقال ابن مسعود: 


الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. 
فقال أبو جهل:بلغ صاحبكك أنّه لم يكن أحد أبغض إلى منه فى حياتىءو لا أحد أبغض إلى منه فى حال مماتى. 


ص فور 


.737" -التفسير الكبيرءج الاءص‎ )١ -١ 


فإنْه قال آمنت و هو قد زاد عتوا». 


ثم قال أبو جهل لابن مسعود:اقطع رأسى بسيفى هذاء لأنّه أحدّ و أقطع.فلما قطع رأسه لم يقدر على حملهءفراح يجرّه على ناصيته 
إلى كرسول اللمزو بذلكه مقق قوله سحانه لبف بالناضيياقن هذه الدنا أبقاء 3ك 


«الناصيه): شعر مقدم الرأسءو(السفع بالناصيه) يراد به الإذلال و الإرغام» لأنّ أخذ الشخص بناصيته يفقده كل حركه و يجبره على 


«الناصيه) تستعمل لمقدمه وأس الأفراد»و للجزء النفيس من الشىء كأن نقول«ناصيه البيت». 
و وصف الناصيه بأنّها«كاذبه خاطئه)»يعنى أن صاحبها كاذب فى أقواله و خاطئ فى أعماله.كما كان أبو جهل. 


و لقد وردت بعض الرّوايات الصحيحه بأنّ الشّوره-عدا المقطع الأول منيات كد نالعال أمن سول نمه رول اللمجولي الله 
عليه و آله و سلّم وهو يصلى عند المقام فقال(يا محمّد ألم أنهك عن هذا؟و توعده فأغلظ له رسول الله و انتهره...)و لعلها هى 
التى أخذ فيها رسول الله بخناقه و قال له:(أولى لكك ثم أولى)فقال:يا محمد بأى شىء تهددنى؟أما و الله و إِنّى لأكثر هذا الوادى 
تادب 1ق 


و هنا نزلت الآآيه التاليه تقول لأبى جهل:فليدع هذا الجاهل المغرور كل قومه و عشيرته و ليستنجد بهم. 


و نحن سندع أيضا زبانيه جهنم: 

سدع الربانية 

ليعلم هذا الجاهل الغافل أنّه عاجز عن فعل أى شىء و إِنّه 
ص لام 


0-١‏ -الفخر الرازى»ءج "تيص رفة 


؟- ؟) -تفسير فى ظلال القرآنءج عء.ءص 955" ذيل الآيه. 


فى قبضه خزنه جهنم كقشه فى مهب الريح. 

«الناديه)من ماده(ندا)و هو المكان الذى يجتمع فيه القومءو تاره يطلق على مركز التفريحءلأنّ القوم فيه ينادى بعضهم بعضاء أو 
من«الّدا؛بمعنى الكرم.لأنّ الأ-فراد يكرم فيه بعضهم بعضا.و منه أيضا«الندوهاو هى مكان يتشاور فيه الجماعه.وادار الندوهامقر 
معروف لتشاور قريش. 

و«النادىافى الآيه يقصد به القوم الذين يجتمعون فى النادى.و أرادت منه الآيه أولئكك الذين يستند إليهم أمثال أبى جهل من 
أهل و عشير و أصحاب. 

و«الزبانيه) جمع«زبنيهاو هو فى الأصل بمعنى الشرطه من ماده «زبن»-على زنه متن-و هو الدفع و الردع والإبعاد.و هنا بمعنى 


ملائكه العذاب و خزنه جهنم. 


00 9 ا : 5 : , 
وفى آخر أيه من السّوره وهى آيه السجده يقول سبحانه: كلا أى ليس الامر كما يتصور بأنه قادر على أن يمنع سجودك: لا 


طِعْهُ وَ اشِجد وَ اقْتَبْ فأبو جهل أقل من أن يستطيع منع سجودك أو الوقوف بوجه دينكك.فتوكل على الله و أعبده و اسجد 
لهءو بذلكك تقترب منه سبحانه على هذا المسير أكثر فأكثر. 


و يستفاد ضمنيا من هذه الآيه أن«السجود)عامل اقتراب من اللّهءو لذا 
ووذ في الحديكة (أفرت ما ركوق العند تق الله إذا كات ساعد 


وفى روايات أهل البيت عليهم السّد_لام أنْ القرآن يتضمْن أربعه مواضع فيها سجود واجب و هى فى«ألم 
السجدهاو«فصلت!و«النجماو فى هذه السّوره«العلق» و بقيه المواضع السجده فيها مستحبه. 


ص :777 


ملاحظه 
اشاره 
الطغيان و الإحساس بالاستغناء: 


أغلب مفاسد العالم مصدرها الفئات المرفهه و المستكبره فى المجتمع.و هذه الفئات كانت دائما فى مقدمه أعداء دعوه الأنبياء.و 
هؤلاء يطلق عليهم القرآن أحيانا: ألْمَلَْ )١(‏ و أحيانا المترفين (5) و أحيانا أَلْمُستكبرِينَ (* . 


المجموعه الاولى:هم الأشراف المنتفشون فى الظاهرءالفارغون فى الداخل. 
و الثّانيه:هم الغارفون فى الرخاء و يعيشون فى سكره و غرور بمعزل عن الآم الآخرين. 
و الثالئه:هم الراكبون رؤوسهم كبرا و غرورا و الغافلون عن الله و عن الخلق. 


ودافع كل أولئكك إحساسهم بالاستغناء»و هذه طبيعه أفراد أفق تفكيرهم ضيقءتسكرهم النعمه.و يزلزل توازنهم المال و 
المقام»فيغطون فى شعور بالاستغناء ينسيهم ذكر اللّهءبينما نعلم أن نسمه من الهواء قادره على أن تطوى سجل أيّامهمءو أن حادثه 
كسيل أو زلزال أو صاعقه قادره على أن تبيد أموالهم... 

و أن شرقه بالماء قادره على أن تخطف أرواحهم. 


أيه غفله هذه تصيب جماعه تجعلهم يشعرون بالاستغناء»و تدفعهم إلى امتطاء مركب الغرور ليصولوا و يجولوا فى الساحه 
الاجتماعيه!انستجير بالله من هذا الجهل و من هذه الغفله و الطغيان! و للتغلب على هذه الحاله يكفى أن يلتفت الإنسان قليلا إلى 
ضعفه الشديد و إلى قدره الله المطلقهءو أن يتصفح تاريخ السابقين ليرى مصير أقوام أكثر منه قوّه و مكنه. 


7760: ص‎ 
.2٠ -الأعرافءالآيه‎ )١ -١ 


)١ ١‏ سسبأءالآيه عم 


+ *) -المؤمنونءالآيه /ا5. 


اللهم احفظنا من الكبر و الغرور فهما أساس الابتعاد عنكك. 


ربنا!لا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين فى الدنيا و الآدخره يا ربٌ العالمين!وفقنا لأمن نمرّغ فى التراب انوف هؤلاءء المستكبرين 


آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره العلق 


ص ارون 


سوره القدر 
اشاره 
مكنه و عدد آياتها خمس 7 
4 عحممسرلن ايات 


ص 6 خرور 


ص تك/رور 


«(سوره القدر) 
محتوى الشوره: 
محتوى السّوره كما هو واضح من اسمها بيان نزول القرآن الكريم فى ليله القدرءو بيان أهميه هذه الليله و بركاتها. 


وحول مكان نزولها فى مكه أو المدينه»المشهور بين المفدرين أنها مكيه. و احتمل بعضهم أنّها مدنيهءلما روى أن الي -صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم رأى فى منامه«بنى اميه) يتسلقون منبره»فصعب ذلكك على الْنْبى و آله»فنزلت سوره القدر تسليه(لذلكك قيل 
إن ألف شهر فى السّوره هى مدّه حكم بنى اميه).و نعلم أنْ منبر النبى أقيم فى مسجد المدينه لا فى مكه )١(‏ . 


لكن المشهور-كما قلنا-أنّها مكنه.و قد تكون الرّوايه من قبيل التطبيق لا سببا للنزول. 
فضيله الشوره: 
و يكفى فى فضيله السشوره تلاوتها ما 


روى عن الْنْبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها أعطى من الأجر كمن صام رمضان و أحيا ليله القدر» (7) . 


عن الإمام محترد بن على الباقر عليه السّررلام قال: «من قرأ نا أنزلناه بجهر كان كشاهر سيفه فى سبيل اللّههو من قرأها سرًا كان 


ص :57796 


37١ -روح المعانى:ج الوص 88 مر الدر المنثورءعج »ص‎ 0-١ 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 2ام. 


الله 110 


و واضح إِنْ كل هذه الفضائل فى التلاوه لا تعود على من يقرأها دون أن يدرك حقيقتهاءبل إِنّها نصيب من يقرأها و يفهمها و 
يعمل بها...من يقدر القرآن حقّ قدره و يطبق آياته فى حياته. 


ص رون 


0١-١‏ -المصدر السابق. 


الآيات [سوره القدر (/31): الآيات ١‏ الى 4] 


سور سوم 


1 
بنع لله لؤخاصن 0 أله فى لَه ادر () وَ لله أ دراك 5 ليله آلْقَدْرِ (2 ليله آلقَدْرِ حَيرَ مِنْ الي شير (*) كول 
ب 7 َل 
الملائكه ألؤوح ِل ادن بهم من حل أخر (©) سلا جى عق تطلع افج (ه) 


اشاره 
ليله القدر ليله نزول القرآن: 


ته 8 عاس ب 2 لا ا 00 اع 4 
يستفاد من آيات الذكر الحكيم أن القرآن نزل فى شهر رمضان: مَوْد رَمَضَانٌ الّذى أتْرلَ فيه الْقُوْآنُ 0ع و ظاهر الآيه ينال على 
أن كل القرآن نزل فى هذا الشهر. 
والآيه الاولى من سوره القدر تقول: 


ل 57 
إِنَا تراه فى لل القَدرِ 


اسم القرآن لم يذكر صريحا فى هذه الآ-يه»و لكن الضمير فى«أنزلناه)يعود إلى القرآن قطعا.و الإبهام الظاهرى فى ذكر اسم 
القرآن إِنّما هو لبيان عظمته 


روي اعم 


.188 -البقرهءالآيه‎ )١ -١ 


ا 
عباره إِنَا ْله فيها إشاره اخرى إلى عظمه هذا الكتاب السماوى.فقد نسب الله نزوله إليه.و بصيغه المتكلم مع الغير أيضاءو هى 


نزول القرآن فى ليله«القدر)و هى الليله التى يقدر فيها مصير البشر و تعين بها مقدراتهمءدليل آخر على الأهميه المصيريه لهذا 
الكتاب السماوى. 


لو جمعنا بين هذه الآيه و آيه سوره البقره لاستنتجنا أنّ«ليله القدر»هى إحدى ليالى شهر رمضان.و لكنها أيه ليله؟القرآن لا يبن 
لنا ذلككءو لكن الرّوايات تتناول هذا الموضوع ناسنيات :و ها ولي فر جما سس شين هه لوو انكام لله 


وهنا يطرح سؤال له طابع تاريخى وله ارتباط بما رافق أحداث حياه النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم من نزول القرآن.من 
المؤكد أنّ القرآن الكريم نزل تدريجيا خلال (77)عاما.فكيف نوفق بين هذا النزول التدريجى و ما جاء فى الآيات السابقه بشأن 
نزول القرآن فى شهر رمضان و فى ليله القدر؟ الجواب على هذا السؤال كما ذكره المحققون يتلخص فى أن للقرآن نزولين: 


النزول الدفعىءو هو نزول القرآن بأجمعه على قلب النبى صلى الله عليه و آله و سلم أو على البيت المعمورءأو من اللوح 
المحفوظة إل السهام اند فا 


والنزول التدريجىءو هو ما تمم خلال(71)سنه من عصر النبوٌه(ذ كرنا شرح ذلك فى تفسير الآيه من سوره الدخان). 
. : 5 لآ 5 
و قال بعضهم إن ابتداء نزول القرآن كان فى ليله القدر لا كله.و لكن هذا خلاف ظاهر الآيه التى تقول: إنَا أنه فى ليله الْمَدْر . 


ويذكر أن تعبير الآيات عن نزول القرآن يكون مرّه بكلمه«إنزال)»و مرّه أخرى بكلمه«تنزيل».و يستفاد من كتب اللغه أن التنزيل 
للنزول التدريجى» 


ص ورور 


والإ-نزال له مفهوم واسع يشمل النزول الدفعى أيضا(١)‏ .و هذا التفاوت فى التعبير القرآنى قد يكون إشاره إلى التزولين 
المذكورين. 


قن الآعن الثالغين يفن الله تعالى عظيه ليله القذر و يقول سحائدة 


أولرى ا ليله القذد 


و التعبير هذا يوضح أن عظمه ليله القدر كبيره إلى درجه خفيت على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أيضا قبل نزول هذه 
الآيات.مع ما له من علم واسع 


و«ألف شهر/تعنى أكثر من ثمانين عاماءحقًا ما أعظم هذه الليله التى تساوى قيمتها عمرا طويلا مباركا. 


ل يل 


و روى أن أربعه أشخاص من بنى إسرائيل عبدو الله تعالى ثمانين سنه من دون ذنبءفتمنى الصحابه ذلك التوفيق لهمءفتزلت 
الآبه المذكوره. 


وهل العدد(ألف )فى الآيه للعدٌ أو التكثير؟:.قيل إِنّه للتكثيرءو قيمه ليله القدر خير من آلاف الأشهر أيضاءو لكن الرّوايات أعلاه 
عن أن العدة الحذ كرو اعدو العده غاده للع إله اذا تررك قر ينه افيح قصرفه إلى لكين 


ولمزيد من وصف هذه الليله تقول الآيه التاليه: 


9 


تل الملابكة وَالرّوحٌ فيا إِذْنِ رَبهُمْ مِنْ كل أمر 


و«تنزل»فعل مضارع يدل على الاستمرار(و الأصل تتنزل) ممما يدل على أن 


ص :767 


1-3 اسمفروات الراغية هاده تزل. 


كسرع -الدر المنثور»عج لىيعص /6. 


ليله القدر لم تكن خاصّه بزمن النبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلمءو بنزول القرآنءبل هى ليله تتكرر فى كل عام باستمرار. 


وما المقصود ب«الروح)9قيل:إِنّه جبرائيل الأمين»و يسمي أيضا الروح الأمين.و قيل:إِنّ الروح بمعنى الوحى بقرينه قوله تعالى: و 
علااتن قر لااعت . م 2 2] 
كذلِك أَوْعَيْنا إليك رُوحا مِنْ أمرنا (!) . 


و للروح تفسير آخر يبدو أنّه أقربءهو أن الروح مخلوق عظيم يفوق الملائكه. 


روى أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن الروح و هل هو جبرائيلءقال: 

«جبرائيل من الملائكه.و الروح أعظم من الملائكه. أليس أنّ الله عزّ و جل يقول: 

تنزل الملائكه و الروح)؟ (1) فالإثنان متفاوتان بقرينه المقابله.و ذكرت تفاسير اخرى للروح هنا نعرض عنها لافتقادها الدليل. 
مِنْ كل أَمرٍ 

أى لكل تقدير و تعيين للمصائر»و لكل خير و بركه.فالهدف من نزول الملائكه فى هذه الليله إذن هو لهذه الأمور. 

أو بمعنى بكل خير و تقديرءفالملائكه تنزل فى ليله القدر و معها كل هذه الأمور 8 . 

وقباالنقصوه أن الملاتكه فول يأمر اللسملكن البعى الأول أتسن 


عباره«ربّهماتركز على معنى الربوبيه و تدبير العالم؛و تتناسب مع عمل الملاائكه فى تلكك الليله حيث تنزل لخلني اللعووو 


ص :عع" 


)١-١‏ -الشورىءالايه ؟2. 


5- 3) -تفسير البرهانءج #ءص .5/١‏ 
*- ") سحسب التفسير الأوّل(من)هنا بمعنى لام النطبل أى لأجل كل أمريو بناءغلى التسير الاق وات باد المضاحية: 


بإيجاز الآبه الكريمه تقول:الملائكه و الروح تتنزل فى هذه الليله بأمر ربّهم لتقدير كل أمر من الأمور. 
لاب ك1 تيد 

سَلامٌ هى حتى مطلع الفجر 

و الآيه الأخيره هذه تصف الليله بأنّها مفعمه بالخير و السلامه و الرحمه حتى الصباح. 


القرآن نزل فيهاءو عبادتها تعادل عباده ألف شهرءو فيها تنزل الخيرات و البركات.و بها يحظى العباد برحمه خاصّه. كما إِنّ 


فهى إذن ليله مفعمه بالسلامه من بدايتها حتى مطلع فجرها. و الرٌّوايات تذكر أن الشيطان يكبل بالسلاسل هذه الليله فهى ليله 
سالمه مقرونه بالسلامه. 


وإطلاق كلمه«سلام)على هذه الليله بمعنى«سلامه)(بدلا من سالمه)هو نوع من التأكيد كأن نقول فلان عدلءللتاكيد على أنه 
عادل. 


وقيل:إنَ إطلاق كلمه(سلام)على تلكك الليله يعنى أن الملائكه تسلّم باستمرار على بعضها أو على المؤمنين, أو أنّها تأتى إلى 
الى صِلَى الله عليه و آله و سلم و - خليفته المعصومتسلّم عليه. 


و من الممكن أيضا الجمع بين هذه التفاسير. 


إتهاغلنى أى :حال البلة:ملؤها التور و الرتحمة.ؤ الكن البرك والسلامة والسعاده مق كل الجهات. 


سئل الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّلام عا إذا كان يعرف ليله القدرءقال: 
«كيف لا نعرف و الملائكه تطوف بنا فيها». 


وجاء فى قصّه إبراهيم عليه السّ.لام أنّ عددا من الملائكه جاءت إليه و بشرته بالولد و سلمت عليه(هود-68)و فى الرّوايه أن 
إبراهيم أحسٌ بلذه من سلام الملائكه لا تعدلها للّهءإذنءفأيه له و بركه و لطف فى سلام الملائكه على المؤمنين و هى تتنزل 
فى ليله القدر!! و حين القى إبراهيم عليه السّلام فى نار نمرودءجاءت إليه الملائكه و سلمت عليه 


ص رفور 


فتحولت النّار إلى جنينه.ألا تتحول نار جهنم ببركه سلام الملائكه على المؤمنين فى ليله القدر إلى برد و سلام. 

نعم هذه كرامه لامّه محمّد و تعظيم لها حيث تنزل الملائكه هناك على الخليل عليه السّلام و تنزل هنا على امّه الإسلام )١(‏ 
بحوث 

اشاره 

١-ما‏ هى الأمور التى تقدّر فى ليله القدر؟ 


فى سبب تسميه هذه الليله بليله القدر قيل الكثير من ذلكك: 


57 لا 0 5 لا لا 
١-لأنها‏ الليله التى تعيّن فيها مقدرات العباد لسنه كامله».يشهد على ذلكك قوله تعالى: إِنا تراه فى ليله ملا ركه إِنَا كن مُنْذِرِينَ؛ 
لأ نوق كل أثر خكيم (للاهذه الآية الكريعه نسحم مع نا تجاه من الؤويات تقول:فى هذه الليله تعيّن مقدرات النّاس لسنه 
كاملهءو هكذا أرزاقهمءو نهايه أعمارهمءو أمور أخرى تفرق و تبيّن فى تلكك الليله المباركه. 


هذه المسأله طبعا لا تتنافى مع خريه إرأةه الآأشاة وهال الكضان لان التقدير الإلهى عن طريق الملائكه إِنّما يتم حسب لياقه 


الأفراد و ميزان إيمانهم و تقواهم و طهر تنتهم و أعمالهم. 
أى يقدر كلّ فرد ما يليق له؛و بعباره اخرى»أرضيه التقدير يوفرها الإنسان نفسه.و هذا لا يتنافى مع الإختيار بل يؤكده. 
؟-و قال بعض إِنّها سميت بالقدر لما لها من قدر عظيم و شرف كبير(فى 


ص ا 


6 -تفسير الفخر الرازى»ءج "يض‎ 0-١ 
؟- 7) -الدخانءالآيه #-ع.‎ 


القرآن جاء قوله سبحانه: لما قَدَرُوا اللَهَ حقَّ قَدْرِهِ ( . 

“سو قيل لأنّ القرآن بكل قدره و منزلته نزل على رسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم بواسطه الملكك العظيم فى هذه الليله. 
؟-إِنْها الليله التى قدّر فيها نزول القرآن. 

ه-إِنها الليله التى من أحياها نال قدرا و منزله. 


#-و قبل أيضا لأنّها الليله التى تنزل فيها الملا-ئكه حتى تضيق بهم الأرض لكثرتهم.لأنّ القدر جاء بمعنى الضيق أيضا كقوله 
تعالى: وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رزْقَةٌ (1) . 


كل هذه التفاسير يستوعبها المفهوم الواسع لليله القدر مع أن التفسير الأوّل أنسب و أشهر. 
'"-أيه ليله هى ليله القدر؟ 


شك أن ذله التدر من بال شير رتفا لأسن الجمع بين آيات القرآن يقتضى ذلكك.فالقرآن نزل فى شهر رمضان من 
جهه(البقره-180).و من جهه اخرى تقول آيات السّوره التى نحن بصددها أنه نزل فى ليله القدر. 

ولكنءآيه ليله من شهر رمضان؟قيل فى ذلكك كثير»و ذكرت تفاسير عديده من ذلكك:أنْها أوّل ليله من شهر رمضان 
المبارككءالليله السابعه عشره.الليله التاسعه عشرهءالليله الحاديه و العشرونءالليله الثالثه و العشرونءالليله السابعه و العشرون»و الليله 


التاسعه و العشرون. 


والمشهور فى الوابات أنها فى العشر الأخيرة من شهر رمضاتهو فى الللضن الحاديه و العشريق أو الثالكه و العشرين .لذلكك ورد 


فى الرّوايات أن 


ص 6 ذذور 


./6 -الحجءالآيه‎ )١ -١ 
.,/ ؟- ؟) -الطلاقءالآيه‎ 


النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يحيى كل الليالى العشر الأخيره من الشهر المباركك بالعباده. 


واحده بين الليلتين لم يزد الإمام على أن 


بقول: ما أيس لبلتين قينا تطلك!!1 113 . 
ثمّه روايات متعدده عن أهل البيت عليهم السّلام تركز على الليله الثَالئه و العشرين. 


بينما روايات أهل السنه تركز على الليله السابعه و العشرين. 


روى عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه الس لام قال: «التقدير فى ليله القدر تسعه عشرء.و الإبرام فى ليله إحدى و عشرين»و 
الإمضاء فى ليله ثلاث و عشرين» (7) . 


ليله القدر إذن محاطه بهاله من الإبهام سنذكر سببه فيما يلى. 
*-لماذا خفيت ليله القدر؟ 


الإعتقاد السائد أن اختفاء ليله القدر بين ليالى السنه.أو بين ليالى شهر رمضان المبارك يعود إلى توجيه النّاس إلى الاهتمام 
بجميع هذه الليالى؛مثلما أخفى رضاه بين أنواع الطاعات كى يتجه النّاس إلى جميع الطاعاتءو أخفى غضبه بين المعاصى»كى 
يتجنب العباد جميعهاءو أخفى أحباءه بين النّاس كى يحترم كل النّاسءو أخفى الإجابه بين الأدعيه لتقرأ كل الأدعيهءو أخفى 
الاسم الأعظم بين أسمائه كى تعظم كل أسمائه»و أخفى وقت الموت كى يكون النّاس دائما على استعداد. 


و يبدو أن هذا دليل مقبول: 


ص برع 


.68 -نور الثقلين»ج هءص 20 الحديث‎ )١--١ 
.258 ؟- 5) المصدر السابق»الحديث‎ 


©"-هل كانت ليله القدر معروفه بين الأمم السابقه؟ 


من ظاهر آيات هذه السّوره نفهم أن ليله القدر ليست خاصّه بزمان نزول القرآن و عصر الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّمءبل 
تتكرر كل سنه حين يرث الله الأرض و من عليها. 


ل نغ رن . عد 5 
التعبير بالفعل المضارع«تنزل»الدال على الاستمرار»و هكذا التعبير بالجمله الاسميه سّلامٌ هي حَنَى مَطلع الفر الداله أيضا على 
الدوام يؤيد ذلكك. ْ 


مضافا إلى ذلك الرّوايات التى ربّما بلغت حدّ التواتر فى تأييد هذه المسأله. 

و لكن هل كانت هذه الليله فى الأمم السابقه؟ روايات متعدده تصرّح أن هذه الليله من المواهب الإلهيه على هذه الامّهء و 
عن النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «إنّ اللّه وهب لامّتى ليله القدر لم يعطها من كان قبلهم». 

وفى تفسير الآيات التى نحن بصددها روايات تؤيد ذلكك أيضا. 

م-ليله القدر خير من ألف شهر 


لعاذا كانت حيرا قن ألش شهر. ب الظاهر لأهبية العاده و الاحياء قيهانو ساحجاء عن روابات أن فضيله لله القدن و فخييله المادة 
فيها فى كتب الشيعه و أهل السنه كثيرءو يؤيد هذا المعنى. 


أضف إلى ذلككءفإِنْ نزول القرآن فى هذه الليلهء»و نزول البركات و الرحمه الإلهيه فيها يجعلها خيرا من ألف شهر. 


عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السَلام قال :لعلى بن 5 حمزه الثمالى: 


«فاطلبها(أى ليله القدر)فى ليله إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و صل فى كل واحده منهما مائه ركعه و أحيهما إن استطعت 
إلى النورءو اغتسل فيهما» قال:قلت:فإن لم أقدر على ذلكك و أنا قائم؟ قال :فصل و أنت تجالس,. 


قال:قلت:فإن لم أستطع؟ 


ص :9ع 


قال:فعلى فراشككءلا عليكك أن تكتحل أوَّل الليل بشىء من النوم إِنّ أبواب السماء تفتح فى رمضان و تصفد(تقيّد)الشياطين»و 
تقبل أعمال المؤمنين..نعم الشهر رمضان!» )١(‏ . 


ع-لما ذا انزل القرآن فى ليله القدر؟ 


لله« القدر كي ] ميات له قدي ضاي القبر لببعه كاملة سيا يلبق يكل فرهفيكن أن ركرق الادنان فها مسستطا وك 
حاله تقرب إلى الله و تكامل على طريق بناء الشخصيه الإسلاميه ليرفع من مستوى لياقته لمزيد من رحمه الله. 


نعم»فى اللحظات التى يتقرر فيها مصيرنا ينبغى أن لا نكون غافلين»و إلا فسيواجهنا المصير المؤلم. 


و القرآن...باعتباره الكتاب القادر على أن يرسم للبشريه مستقبلها و مصيرها و يهديها إلى طريق سعادتها و هدايتها.يجب أن ينزل 
فى ليله القدر...ليله تعيين المصير...و ما أجمل هذه العلاقه بين«القرآن)و«ليله القدر)ءو ما أعمق معنى الارتباط بين الإثنين!! 


/ا-هل ليله القدر واحده فى المعموره؟ 


نعم أن بدء الشهر القمرى ليس واحدا فى جميع البلدان.و قد يكون يومنا هذا أوّل الشهر فى بلد و يكون الثّانى فى بلد آخر.من 
هنا لا يمكن أن تكون ليله القدر ليله معينه فى السنه.على سبيل المثال قد تكون ليله الثالث و العشرين فى الحجاز هى ليله الثّانى 
و العشرين فى ايران و العراق.و بهذا يكون لكل بلد ليله قدراو هل هذا ينسجم مع ما جاء فى الرّوايات المؤكده على أنّ ليله 
القدر ليله 


ص عل هوا 


6 -نور الثقلين»ج ةءص 68 مقطع من الحديث‎ 0-١ 


بيده الجراته تفخ بالألفات إلى :نا بلى: 


الليل هو ظل نصف الكره الأرضيه على النصف الآدخر من هذه الكرهءو نعلم أن هذا الظل يتحرك بتحرك الكره الأرضيهءو 
يدور دوره كامله فى أربع و عشرين ساعه من هنا يمكن أن تكون ليله القدر دوره كامله لليل حول الأرضءأى تكون هذه الليله 
مدّه أربع و عشرين ساعه من دوران الظلام حول الكره الأرضيه بأجمعهاء تبدأ من نقطه و تنتهى عند نقطه اخرى.(تأمل بدقّه). 


اللّهم!منّ علينا بيقظه و وعى كى نتزوّد من فضيله ليله القدر. 

ربّنا!آمالنا منشدّه إلى لطفكك و كرمكك.فقدّر لنا وفق ما نأمله فيكك. 

ناوث العالنيق الا عونا من روسن هذا القيو فنا عن هذا التعرماة رمال 
آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره القدر 


"0١: ص‎ 


ص اهار 


سوره البيّنه 
اشاره 
مدتبه وعدد آياتها ثمانى آيات 


ص ورزدن 


ص شردءار 


«سوره الرئنه) 


محتوى الشوره: 


المشهور أن هذه السّوره نزلت فى المدينه»و محتواها يؤيد ذلككءإذ تحدثت فى مواضع متعدده عن أهل الكتابءو المسلمون 
واجهوا أهل الكتاب فى المدينه غالبا. 


أقنف إلى الك أن الورء مدقت عن الصلذه و الركاد و الركامسر إن شرعك قن مكبايفدت طابعها الرسمى الواسع فى 
المدينه. 


هذه السّوره تناولت رساله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ما فيها من دلائل ببنهءهذه الرساله التى كان أهل الكتاب 
ينتظرونهاءحين ظهرت أعرض عنها فريق منهم لما وجدوا فيها من خطر على مصالحهم الشخصيه. 


والشوره تقرر حفيقه وجود الإيمان و التوحيد و الصلاه و الصيام فى كل الأديان و دعوات الأتتياء باعتبارها أصولا ثابته خالده. 


وفى مقطع آخر من السّدوره بيان عن مواقف أهل الكتاب و المشركين تجاه الإسلام...بعضهم آمن و عمل صالحا فهو خير 
المخلوقات.و بعضهم كفر و أشركك فهو شرٌ البريّه. 


هذه السّوره أطلق عليها لمناسبه ألفاظها اسماء متعدده أشهرها:«البينهاو«لم يكناو«القيمه). 


ص :06 


فضيله الشوره: 


روى فى فضيله تلاسوه هذه السوره عن النَبِى صِلى الله عليه و آله و سم أنّه قال: «لو يعلم النّاس ما فى(لم يكن)لعطلوا الأهل و 
الخال يو تعلموهاة. 

فقال رنجل من عو اصتها شهلامى الأندر »ا رسول الله» قال :لآ زر أها ساق أجدا و لاعبنة ف فليشكه فى الله شريو ل بو الله 
إن الملائكه المقربين ليقرؤونها منذ خلق الله السماوات و الأرض لا يفترون عن قراءتهاءو ما من عبد يقرؤها بليل إلا بعث الله 
ملائكه يحفظونه فى دينه و دنياه و يدعون له بالمغفره و الرحمهءفإن قرأها نهارا اعطى عليها من الثواب مثل ما أضاء عليه النهار و 
أظلم عليه الليل» (1) . 


ص دار 


.67١ -فجممع البيان»ج وذ اءعص‎ (0 -١ 


لآبات [سوره البينه (3): الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 
1 


عم لوعي اوج ل نكن ّي وا من أو الاب واي كين نتفكين عبى تأ هم ألئئة )١(‏ سولوون ل يا 


صحفا مطهرة )١(‏ فيا كنت تيم 1 تلوق لي أو لكات امن هد للدت أية 0 و8 ا أمرُوا إلا ليغيدُوا الله 


0 ع لا 
مخلِصِين لَه ألدّينَ نا و يُقِيمُوا آلضللة و يَؤْبُوا ركاه و جلك دين اقيم (ه) 


اشاره 
ذلك دين القيّمه: 


فى بدايه الشوره ذكر لأهل الكتاب(اليهود و النصارى)و مشركى العرب قبل ظهور الإسلامءفهؤلاء كانوا يدّعون أنّهم غير منفكين 
عن دينهم إلا بدليل واضح قاطع. 


لَْ يكن الَِّينَ كَمَرُوا م بن أفل العتاب و المذ كين منفكينَ حلى يهو م الْميَنَه 


و«البتبنه»التى أرادوها:رسول من الله يتلو عليهم كتابا مطهّرا من ربٌ 


ص 6ن 


العالمين: 
ليد 0 
رَسُول مِنّ الله يلوا صحفا مُطهّرَةٌ 


و هذه الصحف فيها من الكتابه ما هو صحيح و ثابت و ذو قيمه. 


كان هذا ادعاؤهم قبل ظهور الإسلام»و حينما ظهر و نزلت آياته تغيّر هؤلاء» و اختلفوا و تفرقوا.و ما تفرقوا إلا بعد أن جاءهم 
الدليل الواضح و النبىّ الصادح بالحق. 


1 
وَل تَقَدَقَ الَّذِينَ أوبُوا الات إلا من بَغد كا لاءتهمٌ اليه 


مرا تقدمءالآيات الاولى لهذه السوره المباركه تتحدث عن أهل الكتاب و المشركين الذين كانوا يدعون أنْهم سوف يقبلون 
الدعوه إِنَّ جاءهم نبي بالدلائل الساطعه. 


لكنهم أعرضوا حين ظهرءو جابهوه.إلا فريق منهم آمن و اهتدى. 


لا 1 


لا ّ ا ل ل ا 
لا مَعَهُغ و كاثوا من قبل تتكذه ن على 


0 : 
و هذا المعن ا وما اهم تاب من علد الله مص دَق 
الَّذِينَ كفَوُوا كلما للدَممْ عرفو عفرو به فل الل على الكافرين 01 . 


نعلم أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون مثل هذا الظهورءو لا بد أن يكون مشركو العرب مشاركين لأهل الكتاب فى هذا الانتظار لما 
كانوا يرون فيهم من علم و معرفه»و لكن حين تحققت آمالهم غتروا مسيرهم و التحقوا بأعداء الدعوه. 


جمع من المف رين لهم رأى آخر فى تفسير الآ-يه»يقولون:مقصود الآيه هو أن أهل الكتاب و المشركين لم يكونوا منفكين عن 
دينهم حقيقه-لا ادعاء-حتى تأتيهم البّنه. 


ص دار 


89 -البقرهءالآيه‎ )١ -١ 


و هذا يعنى أنَّ هؤلا-ء آمنوا بعد ما جاءتهم البينهءلكن الآيات التاليه تدل على غير ذلككءاللّهم إلا إذا قيل أن المقصود إيمان 


مجموعه منهم و إن كانت قليله و تكون المسأله من قبيل ما يسمى فى المنطق«موجبه جزئيها. 


ولكن على أى حال نستبعد هذا التفسيرءو يبدو أن الفخر الرازى لهذا السبب وصف الآيه الاولى من هذه السّوره بأنّها أعقد آيه 
فى القرآن لتعارضها مع الآيات التاليه»و لحل هذا التعارض ذكر طرقا متعدده أفضلها هو الذى ذكرناه أعلاه. 


ثمه تفسير ثالث للآديه هو أنْ الله لا يتركك أهل الكتاب و المشركين لحالهم حتى يتم الحبجه عليهم و يرسل إليهم البيبنه و بين 
لهم الطريق.و لذلكك أرسل إليهم نبئّ الإسلام لهدايتهم. 


بناء على هذا التفسيرءهذه الآيه تشير إلى قاعده اللطف التى يتناولها علم الكلام و تقرر أن الله يبعث إلى كلّ قوم دلائل واضحه 


على أى حال«البينهافى الآيه هى الدليل الواضحءو بخيق فيا صرب الآ يذ لذاقنه شكس ارول اللقاو هو يتلو عليهم القرآن. 


اصحف اجمع اصحيفه او تعنى ما يكتب عليه من الورقءو المقصود بها هنا محتوى هذه الأوراقإذ نعلم أن الرّسول الأعظم 
صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يتلو شيئا عليهم من الأوراق. 
مطهقه)أى ظاهره من كل ألواق الشرك و الكذب و الباطل بو من تلاعب شباطيق الجن و الانسن .كما جاء أيضا فى قوله تغالي: 


وا 
لاء و 2 لا ره 0 5 ف 5 
لعو لما وا ون واف كرا افو تكس اد وال تق كه هار إلى أن ماق سد جحت لناب خال فين 


ص :04 


)١ -١‏ -يجب ملا-حظه أن«منفكين»جمع (منفكك) يمكن أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعولءفعلى التفسيرين الأوّلَ و الثانى تعطى 
معنى اسم الفاعلءو على التَفسير الثَالتْ معنى اسم المفعول»فلاحظ. 
؟- )١‏ -فصلتءالآيه ؟؟. 


الا-نحراف و الاعوجاج.من هنا فإنّ هذه«الكتب'تعنى المكتوباتء أو تعنى الأحكام و التشريعات المنصوصه من اللّهءلأنٌ الكتابه 
حاتت رسن اقيق اللحكي بق قله سان قد ريك | مَلِامُ كلا كيت عَلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك () . 


و بهذا يكون معنى«قيمه)السويّه والمستقيمه. أو الثابته و المستحكمه. أو ذات قيمه أو كل هذه المعانى مجتمعه. 
و يحتمل أيضا أن يكون المعنى هو أن القرآن فيه الكتب السماويه القيمه السابقه لأنّه يضم جميع محتوياتها و زياده. 


و يلفت النظر تقدم ذكر أهل الكتاب على المشركين فى الآ-يه الاولى» و الاقتصار على ذكر أهل الكتاب فى الآيه الرابعه دون 
ذكر المشركينءبينما الآيه تريد الإثنين. 


و هذا يعود ظاهرا إلى أن أهل الكتاب كانوا هم الرؤّاد فى هذه المواقفءو كان المشركون تابعين لهم.أو لأنّ أهل الكتاب كانوا 
تستحق مزيدا من التقريع. 


ثم يتوالى القره ول تسوس يدم للمشركين» الأنهم اختلفوا فى الدين الجديدمنهم مؤمن و منهم كافرءبينما: :و أمووا 
إل يبدو الله مين أ له الذوخ تناك و تفقو مُوا الضَللة و يُؤْتُوا لباه 00 


ل تضيف الآيه القول: 


لا 7 2 
وَ ذلك دين القيّمَهِ 


ص :20" 


.187 -البقرهءالآيه‎ )١ -١ 
؟- 5) سجمله«و ما أمروا»قد تكون حاليه أو استئنافيه.و اللا-م فى «ليعبدواالا-م الغرضءو المقصود هنا الغرض الذى يعود على‎ 
العباذءلا الغرضن الذئ بعود على الله كما تصور بعض المفتدرين و أدى بهم هذا التصور إلى إنكارهلام الغرضافى مثل هذه‎ 
المواضع .كل أفعال الله معلله بالأغراضء لكننها أغراض تعود على العباد.بعضهم اعتبر اللام هنا بمعنى«أن»كما فى قوله تعالى: يُرِيدٌ‎ 

الله ليسيّنَ كم النساءءالآيه 58. 


قيل فى معنى:و ما أمروا... أن المقصود هو:إنْ التوحيد و الصلاه و الزكاه من المسائل الثابته فى دين أهل الكتابءلكسّهم لم يبقوا 
أو فياء لهذه التعاليم. 


و قيل:المقصود هو إِنّ دين الإسلام ليس فيه سوى التوحيد الخالص و الصلاه و الزكاه و أمثالها من التعاليم. و هذه امور معروفه 
فلما ذا يعرضون عنها؟. 


بنذو أن المعثن الثاتى أقر تلن الآديه السابقه تتحدث عن الأغدلاق فى فول النديى الجدسدو و المناسب :هنا أن يكو المراد 
فى«أمروا...اهو الدين الجديد أيضا. 


أضف إلى ذلك أنّ المعنى الأوّل يصدق على أهل الكتاب وحدهمءبينما المعنى التَانى يشمل المشركين أيضا. 
ع ين لا 
المقصود ب«الدينافى عباره مُخلِصينَ له الدينَ خُنَفَاءَ قد يكو ن«العباده). 


وغباوة رالا لعدوا اللداف الآيه ع كد هذا المع 


و يحتمل أيضا أن يكون المقصود مجموع الدين و الشريعه»أى أنْهم أمروا أن يعبدوا الله و أن يخلصوا له الدين و التشريع فى 
1 لات 7 9 

جميع المجالات.و هذا المعنى يتناسب أكثر مع المفهوم الواسع للدين.و جمله وَ ذلك دِيِنٌ القيّمَهِ تؤيد هذا المعنى لأنها طرحت 

الدين بمفهومه الواسع. 


«حنفاء) جمع ١حنيف)»من‏ الفعل التُلا-نى حنفءأى عدل عن الضلال لق الطريق المستقيم»كما يقول الراغب فى المفردات.و 
العرب تسمى كل من حج أو ختن«حنيفا»إشاره إلى أنه على دين إبراهيم. 


استعملتها بمعنى الانحراف عن الشركك إلى التوحيد و الهدايه. 


ومن الممكن أن تكون المجتمعات الوثنية قد أطلقت على من يتركك الأوثان و .يعجه إلى التوحيد اسم «حنيف»»أى منحرف.ثمٌ 


"2١: ص‎ 


لسالكى طريق التوحيد و من مستلزمات الكلمه الإخلاص فى التوحيد و الاعتدال التام و اجتناب أى إفراط أو تفريط؛غير أنْ هذه 
معان ثانويه للكلمه. 


ليف ل د 5 1 : 
جمله وَ ذل كك دين القيِّمَهِ () إشاره إلى أن الصول المذكوره فى الا-يه و هى:التوحيد الخالصءو الصلاه (الارتباط بالله)و 
الزكاه(الارتباط بالنّاس)من الأصول الثابته الخالده فى جميع الأديانءبل إِنّها قائمه فى أعماق فطره الإنسان. 


ذلك لأنّ مصير الإنسان يرتبط بالتوحيدءو فطرته تدعوه إلى معرفه المنعم و شكرهءثمٌ إِنّ الروح الاجتماعيه المدنيه للإنسان 


تدعوه إلى مساعده المحرومين. 


من هناءهذه التعاليم لها جذور فى أعماق الفطرهءو هى لذلكك كانت فى تعاليم كل الأنبياء السابقين و تعاليم خاتم النبيين صلَى 
الله عليه و آله و سلم. 


ص :27 


)١ -١‏ دين القيمه»مضاف مضاف إليهءو ليس صفه و موصوف و مفهومها أنه دين ورد فى الكتب السابقه مستقيم و ذو قيمه أو 
أنه دين فيه احكام و تعليمات ذات قيمه.فعلى هذا جاءت الكلمه بصيغه المؤنث لأنْها صفه للكتب أو المله و الشريعه. 


لآيات [سوره البينه (3): الآيات 2 الى 4] 
اشاره 


إِنَ آلّذِينَ ا فل الب و المذ رين فى دار ثم ادي 0 ليك مع هدر )2( ) إن أل بن آمنّواوَ عَملُوا 
لا 2 مزه 
الضائاكات وليك هم حب بريه 00 جوم ند ره جنات عذنٍ تجرى مِنْ تَخيها انار خالِدِينَ فيه أ دا رَضِدََ الله عَنْهُمْ وَ 


قراف ركوو كين انا 

التفسير 

اشاره 

خير البريّه و شرّها: 

الآآيات السابقه تحدثت عن انتظار أهل الكتاب و المشركين ليبنه تأتيهم من الله.لكنهم تفرقوا من بعد ما جاءتهم البئنه. 


هذه الآيات تذكر مجموعتين من الّاس مختلفتين فى موقفهما من الدعوه «كافره)و«مؤمنه»/تذكر الكافرين أوٌّلا بالقول: إن الّذِينَ 
كمَدُوا م بن أخل الكلاب و الشف كين فى بأر هكم حالِدِين وها أُوليِك مُم عَم بريه . 


و إِنّما قال«كفرواالكفرهم بالدين المبينءو إلا فإنّ كفرهم ليس بجديد. 


ص عرمار 


و عباره أولئكك هُمْ شَّدٌ الْبَرِيّهِ عباره قارعه مثيره»تعنى أنه لا يوجد بين الأحياء و غير الأحياء موجود أضل و اسوأ من الذين تركوا 
الطريق ا لديم يكد قو الحو و الماع الج بوي روا في ادرو المكازلينيال جل المدى وز+ أيضا فى قوله تعالى: إِنَّ ضَرّ 
الدَّوَابٌ عِنْدَ الل الم كم الّذِينَ لا يَعْقلُونَ )١(‏ . 


وي ا #الارف اخ مفو اخ 2 2#لارة , ظاهر 
و فى قوله سبحانه يصف أهل النار: أولئك كالأتام بَلْ هَعْ أضَل أولبِك هُمُ الْغافلُونَ (5) . 


و هذه الآديه التى نحن بصددها تذهب فى وصف هؤلاء المعاندين إلى أبعد ممّرا تذهب إليه غيرهاءلأنها تصفهم بأنهم شرّ 
المخلوقاتءو هذا بمثابه بيان الدليل على خلودهم فى نار جهنم. 


و لم لا يكونون شرٌ المخلوقات و قد فتحت أمامهم جميع أبواب السعاده فاعرضوا عنها كبرا و غرورا و عنادا. 


تقديم ذكر«أهل الكتاب»على«المش ركين)فى هذه الآبه أيضاءقد يعود إلى ما عندهم من كتاب سماوى و علماء ومن صفات 
صريحه لنبئّ الإسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم فى كتبهم»لذلكك كانت معارضتهم أفظع و أسوأ. 


5-8 5 205 لت قل ف لا 2 لارء 7 ه 
الآيه التاليه تذكر المجموعه النانيههو هم المؤمنون و تقول: إِنَّ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِلطَاتِ أولئك هُمْ حر الْبريه . 
و الآيه التاليه تذكر جزاء هؤلاء المؤمنينءو ما لهم عند اللّه من مثوبه: 


لاء 520 لا 5 - - ]| لا لاع >2 ل 3 م ..ى لان - و 
جَرَْاوْهَمْ عند رَبْهِمْ جنات عَدْنٍ تجرى مِنْ تشتهًا الأنهارٌ خالِدِينَ فيها أبداء رَضِىَ الله 3 عَنْهُمْ وَرَصوا عَنْهَه ذلك لِمَنْ خشى رَنَه 


بلاحظ أن الحديث غن المؤمنين مقرون نذكر الأعمال الصالحههباعتبارها ثمره دوحه الايمان.و فى ذلكك إشاره إلى أن ادعاء 
الإيمان وحده لا يكفىءبل 


ص زمار 


)١ -١‏ -الأنفالءالآيه 7؟3. 
؟- 5) -الأعراف.الآيه .١0/9‏ 


لا بد أن تشهد عليه الأعمال الصالحه.لكن الكفر وحده-و إن لم يقترن بالأعمال السيئه-مبعث السقوط و الشقاء.أضف إلى أن 
الكفر عاده منطلق لانواع الذنوب و الجرائم و الانحرافات. 


#لارف فى ع قير : 1 1 5 
عباره أولئكك هُمْ حَيْرُ الْبَريّهِ تبن بجلاء أن الإنسان المؤمن ذا الأعمال الصالحه أفضل من الملائكه.فعباره الآيه مطلقه و ليس فيها 
استثناء و الآيات الاخرى تشهد على ذلكك أيضاءمثل آيه سجود الملائكه لآدمءو مثل قوله سبحانه: 


هذه الآبه تحدثت عن الجزاء المادى الذى ينتظر المؤمنين»و عن الجزاء المعنوى الروحى لهمءو هو رضا اللّه عنهم و رضاهم عنه. 


نهم راضون عن الله لأنّ الله أعطاهم ما أرادوه.و الله راض عنهم لأننّهم أدّوا ما أراده منهمءو إِنّ كانت هناكك زله فقد غفرها 
بلطفه و كرمه.و أيه لذه أعظم من أن يشعر الإنسان أنّه نال رضا المحبوب و وصاله و لقاءه. 


نعم»نعيم جسد الإنسان جنات الخلدءو نعيم روحه رضا اللّه و لقاؤه. 


لل : 7 5 5 : 
جمله ذلك لِمَنْ خَيْدَىَ رَبَهَ تدل على أن كل هذه البركات تنطلق من «خشيه الله).لآنَ هذه الخشيه دافع للحركه صوب كل طاعه 
و تقوى و عمل صالح. 

0 : . 0 
بعض المفسشّرين قرن هذه الآبه بالآيه(18)من سوره فاطر حيث يقول سبحانه: إنطَا يَحْشَّى الله مِنْ عاد العلا و خرج بنتيجه هى 
أن الجنّه للعلماء طبعا لا بدّ أن نأخذ بنظر الإعتبار وجود مراتب و مراحل للخشيه و هكذا مراتب للعلم. 


قيل أيضا أن«الخشيه» أسمى من«الخوف/ملأنّها خوف مقرون بالتعظيم و الاحترام. 


ص :عم 


.,7١ -الاسراءءالآيه‎ )١ -١ 


اشاره 
١-على‏ عليه التلام و شيعته خير البرّه 


,1 ” #لادة , 
ثمّه روايات كثيره بطرق أهل السنه فى مصادرهم الحديثيه المعروفه»و هكذا فى المصادر الشيعيه»فشدرت الايه: أولئكك هُمْ خَيرٌ 
الْبْيّهِ بأنهم على و شيعته. 


«الحاكم الحسكانى النيسابورى»عالم أهل السنه المعروف فى القرن الخامس الهجرى نقل هذه الرّوايات فى كتابه 
المشهور«شواهد التنزيل»بطرق مختلفه.و يزيد عدد هذه الرّوايات على العشرين نذ كر منها على سبيل المثال ما يلى: 


-١ 


عن ابن عباس قال: عند ما نزلت آيه: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَءَ لُوا الصَالِطاتٍ وليك هم + حر ايه قال رسول الله لعلى: «هو أنت و 
شيعتكك تأتى أنت و شيعتكك يوم القيامه راضين مرضيين و يأتى عدوك غضبانا مقحمين) )١(‏ . 


او 
عن أب برزه قال: حينما تلا رسول الله هذه الآيه قال:«هم أنت و شيعتكك يا علىءو ميعاد ما بينى و بينكك الحوض» (1) . 
معو 


عو جاب يق عب الله الأنضاوف قال: كنا جالسين عند النبئ جوار الكعبه.فاقدم علينا على»و حين رآه النبئ قال:«قد أتاكم 
أخى'. ثم التفت إلى الكعبهءو قال:«و ربّ هذه البينه!إنَ هذا و شيعته هم الفائزون يوم القيامه). 


ثم التفت إلينا و قال :«أما و الله نه أوَلكم إينانا باللفيق أقرمكم بأمر الله و أوفاكم بعهد اللهءو ايام بحكم اللو أقسمكم 
بالسويهءو أعدلكم فى الرعيه و أعظمكم عند اللّه مزيه؛ قال جابر:فأتزل اللّه: إنَّ الِينَ آمَنُوا وَ ءِ لوا الصَالطاتٍ أُولئِك هم حير 
الْبْبّهِ فكان على إذا أقبل قال أصحاب محمد قد أتاكم : خير البريه بعد رسول 


ص دار 


.١ 07 -شواهد التنزيل»ج "ءعص /01” الحديث‎ )-١ 
١ -المصدر السابقءعص 4 الحديث‎ (١ ع‎ 


. )1١( الله‎ 


نزول هذه الآيه جوار الكعبه لا يتنافى مع مدنيه السّوره.إذ من الممكن أن تكون من قبيل النزول المجدد, أو التطبيق» أضف إلى 
تلك عرو هده الا داك لل يعي مركو حاقل قار فى إلى سكين المدي عاض أن الرارع عابي فيية الله 
الأنصارى/قد التحق بالنّبى فى المديئه. 
بعضن هذه الأحاديث وواهااين حجر فى الصواعقةو محمد الشبلتجى فى نور الأبضار (0. 
و جلال الدين السيوطى نقل القسم الأعظم من الرّوايه الأخيره عن ابن عساكر عن جابر بن عبد الله الأنصارى (2 . 
ع 

5 2-7 0000 و لا ]ا > لا أن 7 5 2 5 
فى«الدر المنثوراعن ابن عباس قال: «حين نزلت آيه: إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ حَمِلوا الصَالِحَاتٍ أولئِك هُمْ حَيرُ الْبَرِيّهِ .قال رسول الله 
لعلى:«هو أنت و شيعتكك يوم القيامه راضين مرضيين). 


ه-و 


الو لظن عا عن ابر غر كوه ع علو راطم قإزة ال لي الور افياقي (لله لباو ييل الله لبق نول الا 
الذيق آقثرا وعهلوا الضالكات أولنك هُمْ خَيرُ لبْريّهِ "أنت و شيعتكك و موعدى و موعدكم الحوضءإذا جاءت الأمم للحساب 


كثير من علماء السنهى»سوى من ذكرناءنقلوا مشل هذه الرّوايات فى كتبهم منهم:الخطيب الخوارزمى فى المناقب»و أبو نعيم 
الأصفهانى فى كفايه الخصام, و العلامه الطبرى فى تفسيره.و اين صباغ المالكى فى الفصول المهمّهءو العلامه 


ص 6ن 


1ب11) باليضدر السانق عن اع" السذيف 118 

؟9-؟) الصواغق المحرقهء:ض 8ؤإو نور الأبصارءض ٠١لاو .1١١‏ 
*- ") -الدر المنثورءج ع.ءص 4/". 

ع) -المصدر السابق. 


الشوكانى فى فتح الغديرءو الشيخ سليمان القندوزى فى ينابيع المودهءو الآلوسى فى روح المعانى. 


باختصار هذا الحديث من الأحاديث المعروفه المشهوره المقبوله لدى أكثر علماء الإسلامءو فيه بيان لفضيله كبرى من فضائل 


و هذه الرّوايات تدل ضمنا أن كلمه«الشيعه) باعتبارها اسما لأتباع على عليه السّلام كانت قد شاعت منذ عهد رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم بين المسلمين على لسان الورّسول نفسه. 


و أولئكك الذين يخالون أنْ الكلمه هذه ظهرت فى عصور متأخره فى خطأ كبير. 


؟-ضروره إخلاص النيّه فى العباده 


7 لا لا 
يعن علمناء اول :001هه ااقتوا بالقيا و 0 أمِرُوا إلا لِيِعْئّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ على لزوم«قصد القربهافى العباداتءو أن 


الأصل فى الأوامر أنّها تعبديه لا توصليه.و هذا يتوقف على كون«الدين؛فى الآيه بمعنى العباده كى يصمح الاستدلال بها على لزوم 
الإخلااءص فى العبادات...و يتوقف على أن يكون(الأمر) فى الآ-به بشكل مطلق كى يكون مفهومها لزوم قصد القربه فى كل 
الأموامر(عداما خرج منها بدليل).غير أن مفهوم الآآيه ليس كذلك على الظاهر.فالمقصود إثبات التوحيد مقابل الشرككءأى إِنَّ 
هؤلاء لم يؤمروا إلا بالتوحيدءو بهذا لا ترتبط المسأله بالأحكام الفرعيه. 


٠-منحنى‏ الصعود و السقوط 


من آيات هذه السوره المباركه يستفاد أن الإنسان فريد بين مخلوقات الكون فى البون الشاسع الذى يفصل بين منحنى ارتفاعه و 
سموه و بين منحنى سقوطه و هبوطه.لو كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات(عباره«عملوا الفالعاف تفيل كل الأعمال 
الصالحه لا بعضها)فهو أفضل خلق اللّه؛و إِنْ سلكك 


ص يان 


طرق الكفر و الكتلذلنةو العباد فط إلى هوه فهو كان اه خلى الله 


هذا البون الشاسع بين الاتجاهين- رغم خطورته و حساسيته-له دلاله كبيره على مكانه النوع البشرى و قابليته للتكامل.و طبيعى 
أن يكون إلى جانب هذه القابليه العظيمه إمكان عظيم للهبوط و السقوط. 


ربّناانستمد العون من فضلكك و إحسانكك لبلوغ درجه«خير البريه» ربّنا!اجعلنا من شيعه ذلكك الرجل الصالح الذئ كان أجدز من 


نال هذه الدرجه. 
آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره البنه 


ص اهارا 


77١: ص‎ 


سوره الزلزله 
اشاره 
مدتبه وعدد آياتها ثمانى آيات 


7/١: ص‎ 


ص عور 


«(سوره الزلزله» 
محتوى الشوره: 


اختلف المفسشرون فى مكيه هذه السوره أو مدنيتها. كثيرون ذهبوا إلى أنْها مدنيه.بينما ذهب بعض إلى أنّها مكيه لما تتناوله آياتها 
من حديث حول«المعاد) و«أشراط الساعه)(عالامات يوم القيامه)...و هى موضوعات الآيات المكيه عاده.و لكنّ تمه روابه 

ع ءوس ع 5 7 ِ 5-75 78 ته - 2 لاء 2 ع 
عن«أبى سعيد الخدرى)انه سأل النبى صلى الله عليه و اله و سلم حين نزول هذه الشوره عن ايه: فْمَنْ بَعْمَل مثقال ذْرَه... وابو 
سعيد انضم إلى المسلمين فى المدينه )١(‏ . 


ولا تأثير لمكيتها أو مدنيتها على مفاهيمها التى تدور حول ثلا-ثه محاور رئيسيه:تتحدث أوّلا-عن علامات البعث و يوم 
القيامه...ثم عن شهاده الأرض على جميع أعمال العباد...و بعد ذلك تقسم النّاس إلى مجموعتين صالحه و طالحه و تبتين أن كل 


مجموعه ترى ثمار عملها. 

فضيله السشوره: 

وردت فى فضيله هذه السّوره نصوص تحمل إشارات هامّه من ذلكك ما 

روى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها فكأنّما قرأ البقره و أعطى من الأجر كمن قرأ ربع القرآن» (5) . 
ص :"7/7 


30/8 روح المعانى»ج لص‎ 0-١ 
م البيان»ج 5 اءعص عم‎ (١ ؟-‎ 


نا وت م و 5 5 7 5 5 
الاتملوا من قرلاهة إذا ولت الوص زلا لهافائه من كانت قرادتهيها فى ثوافله لم يضبه الله عر وجل بزلزله ابداءو لم يمت بها 
ولا بصاعقه و لا بآفه من آفات الدنيا حتى يموت» )١1(‏ . 


ص ا 


. -اصول الكافى على ما فى نور الثقلين»ج هص /اام,ح‎ )١ -١ 


لآيات [سوره الزلزله (8): الآيات ١‏ الى 4] 


1 
0 الو لوعن لوحم إذا ثرت انرص زط و أشرجت انرص أثقاه» » وكا الإنظين 4 نه (0 بويك تعد 
0 4 1م : 
: 0 (©) بِأنّ ؛ رك ؤس أ (ه يؤمي بضذ دن أانا يردا طقال (م) عن بحمل منتل ذو برا جه رَهُ 000 وَ عَنْ يَعْمَلُ 


يوم يرى الناس أعمالهم: 


هذه الشوره تبدأ-كما ذكرنا فى محتواها-يبيان فونفن الأحداك الهائله المفزعه التى ترافق نهابه هذا العالم و بدء البعث و 


لا وه 2 م ور 
إذا رُلْنت الأَدْضٌ زلاكي 


4 


ص هاور 


)١-١‏ -إذا شرطيهءيحتمل أن يكون جزاء شرطهاهيومئذ تحدث أخبارها)أو«يومئذ يصدر النّاس أشتاتا»»أو أنْ الجزاء محذوف و 
الجمله جاءت جوابا لسؤال:متى الساعه؟و التقدير:إذا زلزلت الأرض زلزالها تقوم الساعه. 


غبازه1 3 لزليناءتعتق أن الأرضن بأجنعهنا تهتز فى ذلكك اليوم(خلافا للزلا-زل العاديه الموضعيه عاده)أو أنّها إشاره إلى الزلزله 
المعهوده» أى زلزله يوم القيامه 00 . 


و«الأثقال»ذكر لها المفشرون معانى متعدده.قيل إِنّها البشر الذين يخرجون من أجدائهم على أثر الزلزال. كما جاء فى قوله سبحانه: 
و ألقث لانلاء متت 05 . 


و قيل إِنْها الكنوز المخبوءه التى ترتمى إلى الخارجءو تبعث الحسره فى قلوب عباد الدنيا (9) . 


و يحتمل أيضا أن يكون المقصود إخراج المواد الثقيله الذائبه فى باطن الأسرضءو هو ما يحدث أثناء البراكين و الزلازلءفإنَ 
الأرض فى نهايه عمرها تدفع ما فى أعماقها إلى الخارج على أثر ذلكك الزلزال العظيم. 


يمكن الجمع بين هذه التفاسير. 


فى ذلك الجو الملىء بالرهبه و الفزع»تصيب الإنسان دهشه ما بعدها دهشه فيقول فى ذعر:ما لهذه الأرض تتزلزل و تلقى ما فى 


ل عت - 
باطنها؟ وَ قال الْإتْلانٌُ 4 ليلا . 


وذهب بعض المفش رين إلى أن الإنسان فى الآيه هو الكافر الذى كان شاكا فى المعاد و البعثءو لكن الظاهر أن الإنسان هنا له 
معنى عام يشمل كل أفراد البشر.فالدهشه من وضع الأرض فى ذلك اليوم لا يختص بالكافرين. 
وهل هذا السؤال التعجبى يرتبط بالنفخه الاولى أو الثّانيه؟أى هل يرتبط 


ص 67غذر 


)١ -١‏ -بالمعنى الأوّل الإضافه لها معنى العمومءو فى الحاله الثانيه معنى العهد.ثمّ إِنْ الزلزال بكسر الزاى مصدرءو الزلزال بفتح 
الزاى اسم مصدرءو هذه القاعده جاريه فى الفعل الرباعى المضاعف مثل(صلصال)و(وسواس). 

؟- )١‏ -الإنشقاقءالآيه *. 

مم -«أثقالاجمع ثقل-على وزن فكر-بمعنى الحملءو قيل إنّه جمع ثقلءعلى وزن عملءو هو متاع البيت أو المسافر. و 
المكى الأول أتسب: 


بنهايه الأرض أم بالبعث؟ الظاهر أنّها النفخه الاولى حيث تحدث الزلزله الكبرى و ينتهى فيها هذا العالم. 
و يحتمل أيضا أن تكون نفخه البعث و النشورءو إخراج النّاس من الأجداث و الآيات التاليه ترتبط بالنفخه الثّانيه. 


و لما كان القرآن يتحدث فى مواضع مختلفه عن أحداث النفختين معاء فالتتفسير الأوّل أنسب لما ورد من ذكر الزلزال المرعب 
فى نهايه العالم.و فى هذه الحاله يكون المقصود من أثقال الأرض معادنها و كنوزها و المواد المذابه فيها. 


و أهم من ذلك أن الأرض: 


لدت خلا ري 


تحدّث بالصالح و الطالحءو بأعمال الخير و الشرءممّا وقع على ظهرها.و هذه الأرضن واحل من أهم الشهوة على أعمال الإنسان 
فى ذلك اليوم.و هى إذن رقيبه على ما نفعله عليها. 


فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «أ تدرون ما أخبارهاء؟قالوا:اللّه و رسوله أعلم.قال:«أخبارها أن تشهد 
على كل عبداو أمهايما عملوا على ظهرها. 


تقول عمل كذا و كذاءيوم كذاءفهذا أخبارها» (1) . 


فى حديث آخر عن النّبِىَ صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «حافظوا على الوضوء و خير أعمالكم الصلاهءفتحفظوا من الأرض 
فإنّها اقكمءو ليس فيها أحد يعمل خيرا أو شرًا إلا و هى مخبره به) (1) . 


عن أبى سعيد الخدرى قال: متى كنت فى بيداء فارفع صوتكك بالأذان لأنى 


ص 6ن 


0-١‏ -نور الثم لثقلي" ج ةءص اعم 


)0 -مجمع البيان»ج ٠ءضص‏ 6 


سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول:«لا يسمعه جن ولا إنس و لا حجر إلا يشهد له» (1) . 


وهل إن تحديث الأرض يعنى أُنّها تتكلم فى ذلكك اليوم بأمر اللّهأم إن المقصود ظهور آثار أعمال الإنسان على ظهر الأرض؟ 
واضح أنْ كل عمل يقوم به الإنسان يتركك آثاره حتما على ما حولهءو إن خفيت علينا هذه الآثار اليوم؛تماما مثل آثار أصابع اليد 
التى تبقى على مقبض البابءو فى ذلك اليوم تظهر كل هذه الآثارءو حديث الأرض ليس سوى هذا الظهور الكبير؛تماما كما 
ثقول لشخص نعسان:غينكك تقول إنكك كنت سهرانا أمس. 


أن إن كان السهر علها واضح: 


و ليس هذا الموضوع بغريب اليوم بعد الاكتشافات العلميه و الاختراعات القادره فى كل مكان و فى لحظه أن تسجل صوت 
الإنسان و تصور أعماله و حركاته فى أشرطه يمكن طرحها فى المحكمه كوثائق إدانه لا تقبل الإنكار. 


لو كانت شهاده الأرض فيما مضى عجيبهءفليست اليوم بعجيبه و نحن نرى شريطا رقيقا يمكن أن يكون بحجم أزرار اللباس قادرا 
على أن يحتفظ بكثير من الأعمال و الأقوال. 


فى حديث عن على عليه السّلام قال: «صلوا المساجد فى بقاع مختلفهءفإنٌ كل بقعه تشهد للمصلّى عليها يوم القيامه» (7) . 


عنه عليه السَلام أيضا حينما كان يفرغ من تقسيم بيت المال يصلى ركعتين و يقول: 
«اشهدى أنّى ملأتكك بحق و فرغتكك بحق» (*) . 
الوك أوسا ا 


1 


ص اا 


)١ -١‏ -المصدر السابق. 

؟- 1) -لثالئ الأخبارءج هءص 74 (الطبعه الجديده). 

3) -المصدر السابق. 

ع- ع) -الباء فى (بأنَ)للسببيه و اللام قن انها امع إلى كماوود ف قله ال ةو اقلا رتك إِلَى التّخل (النحلءالآآيه 8). 


فما فعلته الأرض إنّما كان بوحى رتهاءو هى لا تتوانى فى تتفيذ أمر الّب. 
و عباره«اوحى/إِنّما هى لبيان أنّ حديث الأرض خلاف طبيعتهاءو لا يتيسر ذلكك سوى عن طريق الوحى الإلهى. 
0 


و اققير الأول افر انس ولو يضة اتش أكانا نيزن لاله 


«أشتات»جمع«شتٌّ)-على وزن شط-و هو المتفرق و المبعثر.أى إِنْ النْاس يردون ساحه المحشر متفرقين مبعثرين.و قد يكون 
التفرق و التبعثر لورود أهل كل دين منفصلين عن الآخرين. 


أو قد يكون لورود أهل كل نقطه من نقاط الأرض بشكل منفصل. 

أو قد يكون لورود جماعه بأشكال جميله مستبشره.و جماعه بوجوه عبوسه مكفهره إلى المحشر. 
. 0 1 000 رءوى مه ظأا 0 

أو إن كل أمّه ترد مع إمامها و قائدها كما فى قوله تعالى: يَوْمَ نَدْعُوا كل أناس بِإِمَامِهم )١(‏ . 
أو أن يحشر المؤمنون مع المؤمنين و الكافرون مع الكافرين. 

الجمع بين هذه التفاسير ممكن تماما لأنّ مفهوم الآيه واسع. 


«يصدرامن الصدورءو هو خروج الإبل من بركه الماء مجتمعه هائجه و عكسه الورود.و هى هنا كنايه عن خروج الأ.قوام من 
القبور و ورودهم على المحشر للحساب. 


المعنى الأوّل أكثر تناسبا مع الآيات السابقه. 


ص خذرا 


.ل١ -الاسراء الآيه‎ )١ -١ 


المقصود من عباره لِرَوا أَعْطَالَهُمْ هل هو:ليروا جزاء أعمالهم. 
أو ليروا صحيفه أعمالهم و ما سجل فيها من حسنات و سيئات أو المشاهده الباطنيهبمعنى المعرفه بكيفيه الأعمال. 


أو أنْها تعنى«تجسم الأعمال؛و رؤيه الأعمال نفسها؟! التفسير الأخير أنسب مع ظاهر الآيه.و هذه الآيه أوضح الآيات الداله على 
تجسم الأعبال حت نكن الأعمال فن ذلكك اليوم أشكالا تتناسب مع طبيعتها و تنتصب أمام صاحبها.و تكون رفقتها سرورا و 


انشراحا أو عذابا و بلاء. 


ثم ينتقل الحديث إلى جزاء أعمال المجموعتين المؤمنه و الكافره»الصالحه و الطالحه. 


و هنا أيضا تفسيرات مختلفه لرؤيه الأعمال هل هى رؤيه جزاء الأعمال,أم صحيفه الأعمالءأو العمل نفسه. 


ظاهر الآيه يدل أيضا على مسأله«تجسم الأعمالاو مشاهده العمل نفسه؛ صالحا أم سيئاءيوم القيامه.حتى إذا عمل ما وزنه ذره من 
الذرات يره مجسما يوم القيامه. 


«مثقال»فى اللغه بمعنى الثقلءو بمعنى الميزان الذى يقاس به الثقل و المعنى الأوّل هو المقصود فى الآيه. 


و«الذره)ذكروا لها معانى متعدده من ذلكءالثمله الصغيرهءو الغبار الذى يلصق باليد عند وضعها على الأرض»و ذرات الغبار 
العالقه فى الجو التى تتضح عند ما تدخل حزمه ضوء من ثقب داخل غرفه مظلمه. 


والذره تطلق اليوم على أصغر جزء من أجزاء الماده و التى منها تصنع«القنبله الذريه)»مع احتفاظه بخواص الماده الأصليه.و لا 
ترى بأقوى المجاهرءو تشاهد 


58٠١: ص‎ 


آثارها فقطيو تعرف خواصها بالمحاسبات العلميه.. 
مهما كان مفهوم الذره فهو هنا أصغر وزن. 


ننه الآبه على أى خال فية كيان الإنسان الزاعى من الأعياقعو قير إلى أن ات الله فى ذلكك اليوم دقيق و حساس للغايه.و 
مياق أعمال الثاين دقق إل :مرح حصن أكل أعيال الاسانة: 

بحوث 
اشاره 


١-الدقه‏ فى تحرى الأعمال 


عسي ا وو تدلّ دلالله واضحه على الدقّه المتناهيه فى تحرّى الأعمال و فى المحاسبه ديرم 
لا 

يسكات بي ا إنْ تك بِتْقالَ حهِ مِنْ حَزدَلٍ تكن فى ص حر أو فى العاكارات أ أ فى الْأَرْض يَأْتِ بها اللَهُ إن 

الله لطث ك1 


و«الخردل)بذر صغير جدًا لنبات معروف يضرب به المثل لصغر 


هذاه الصعابير القرافه قد علن أن أصش الأعمال كحاسي علريا تن لكف المحاس» الكرف هذه الآنات دن أفاهن 
استصغار الذنوب الصغيره»أو التهاون فى أعمال الخير و الصغيره.فما يحاسب عليه الله سبحانه-مهما كان- ليس بقليل الأحفية. 


لذلك قال بعض المفسّرين إِنّ هذه الآيات نزلت حين كان بعض الصحابه يتهاون فى إنفاق الأموال القليله»و كانوا يقولون:إنَ 
الأجر يتوقق على إنفاق ما نحثبو الأشباء الصغيره لا تحبهاء.و هكذا كانوا يستهينون بالذنوب الصغيره. 


58١: ص‎ 


.١8 -لقمانءالآيه‎ )١-١ 


فنزلت الآيات و حثتهم على فعل الخيرات مهما قلت و نهتهم عن الذنوب مهما صغرت. 
'؟-جواب على سؤال 


يطرح هنا سؤال عاذ ماحد نت عه الآبات ونه أن الانساث يري كل أعماله صالحه أم طالحه؛صغيره أم كبيره.فكيف ينسجم 
ذلك مع الآيات التى تطرح مفاهيم«الإحباطاو«التكفيراو«العفواو«التوبه»؟ فآيات«الإحباط/تقرر أن بعض السيئات مثل الكفر 
يذهبن ا لكات دن أشد كت لحم ط؟ عَم فملكه زر 


51 100 0 1 
و آيات«التكفيراتقول: إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السَيئاتِ (1) و آيات«العفو و التوبهاتوضح محو الذنوب بتوبه العبد و عفو الرب. 


فكيف تنسجم هذه المفاهيم مع رؤيه كل أعمال الخير و السوء؟ و الجواب:أنٌ الآيات المذكوره أعلاه و التى تنص على رؤيه 
أعمال الخير و أعمال السوء يوم القيامه هو أصل كلى و قانون عام.و كل قانون قد يكون له استثناءات.و آيات العفو و التوبه و 
الإحباط و التكفير هى من هذه الاستثناءات. 


وهاه جواب آخر هو إنْه فى حاله الإحباط و التكفير تحدث فى الواقع موازنه و كسر وانكسار تماما 
مثل«المطالبات'و«القروض»التى يقل بعضها على حساب بعضءو حينما يرى الإنسان نتيجه هذه الموازنه فإنّما رأى فى الواقع كل 
أعماله الصالحه و الطالحه.و مثل هذا يصدق أيضا على«العفواو«التوبهالأنٌ العفو لا يتم دون لياقهءو التوبه هى بنفسها من الأعمال 
الصالحه. 


بعضهم ذكر هنا جوابا لا يبدو صحيحاءو هو أنْ الكفار يرون نتيجه أعمالهم 


ص ا 


)١ -١‏ -الزمرءالآيه هع. 
؟- )١‏ -هودءالآيه .1١١‏ 


الصالحه فى هذه الدنياءو هكذا المؤمنون ينالون جزاء أعمالهم السيئه فى هذا العالم. 
والظاهر أن الآيات التى نحن بصددها ترتبط بالقيامه لا بالدنيا )أضف إلى ذلكك ليست هناكك قاعده كليبّه تقضى أن يرى كل 


مؤمن و كافر نتيجه أعماله فى هذه الدنيا. 


“ا -الآيه الجامعه 


7 شاع 585 0 2 0 عاء عر هع 5 3 لا ضعر 5 
روى عن عبد الله بن مسعود قال:إِنْ أحكم آيه فى القرآن: فمَنْ يَعْمَل مِثقال ذرَّهِ خَيْرا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَل مثقال ذرَّهِ شرًا يَرَهُ .و 


كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يسميها «الجامعه) (1) . و حقّاءلو تدبر الإنسان فى محتوى هذه الآآيه تكفيه دافعا إلى 


طريق الخير و ناهيا عن طريق الفساد و الانحراف. 

لذا ورد أن رجلا جاء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قال له:علمنى ممما علمكك اللّه. 

فأوكله النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى أحد لدان انلف لاز مام ذارات الأقس إلى ار الور قيضي ارا 
وقال:هذه تكفينى...و فى روايه قال: 

تكفينى هذه الآيه. 


عن زيد بن أسلم(رض) أن رجلا جاء إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال:علمنى ما علمك اللّه.فدفعه إلى رجل يعلمه 
القرآن فعلمه إذا زلزلت الأرض حتى بلغ فمن يعمل إلخ...قال الرجل:حسبى.فأخبر بذلك النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
فقال:«دعه فقد فقه الرجل» ل5) و 


-ه ع 


: : 0000 © طاأك ع فخا عي 
عن أبى سعيد الخدرى قال: لما أنزلت هذه الآيه فْمَنْ يَعْمَل مثقال ذْرَهِ خَيْرا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَل مثقال ذرَهِ شَدَا يَرَهُ قلت:يا رسول الله 
ِنَى لراء عملى ؟قال:نعم. 


قلت:الكبار الكبار.قال:نعم.قلت:الصغار الصغار.قال:نعم.قلت وا تكلى امى» 
ص فير 


)-١‏ -نور الثقلين»ج ةءص ا 


ع- (١‏ -تفسير روح البيان»ج 9 اءعص ا 


قال:ابشر يا أبا سعيد فإنّ الحسنه بعشر أمثالها يعنى إلى سبعمائه ضعفءو الله يضاعف لمن يشاء و السيثئه بمثلها أو يعفو الله.و لن 
شح أححد عله كلع ل" اتكديا تبث :اللدعق اندو أن اله أن متعيدق اللدمعة الر سه 1ك 


ربّنااعند ما لا يكون فى ذلك اليوم لرسولك العظيم ملاذ سوى عفوك و رحمتككء.فكيف بنا و كيف حالنا... 
إلهنا!اإذا كانت أعمالنا هى الأصل فى نجاتنا فالويل لناءو إن اسعفنا كرمكك فهنيئًا لنا.. 

للههَاليس لنا فى ذلكك اليوم الذى تتجسد فيه الأعمال صغيرها و كبيرها إلا لطفكك العميم و رحمتكك الواسعه. 
آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره الزلزله 


ص ا 


00 -الدر المنثور»ج لىيص‎ 0-١ 


سوره العاديات 
اشاره 
مدنيه و عدد آياتها إحدى عشره آيه 


ص :16 


ص 1 


«سوره و العاديات» 

محتوى الشوره: 

اختلف المفشرون كثيرا فى مكان نزول هذه الشوره كثير منهم اعتبرها مكيهءو جمع منهم قال إِنّها مدنيه. 
قصر مقاطع الآياتءو استنادها إلى القسمءو تناولها موضوع المعاد قرائن تدل على مكيتها. 


لكن مضمون القسم فى السّوره و ارتباطه بمسائل الجهاد-كما سيتضح- و هكذا الرّوايه القائله بنزول هذه السّوره بعد غزوه(ذات 
السلاسل) )١(‏ دلائل على مدنيه الشوره.حتى لو فسرنا مضمون القسم فى السّوره بحركه الحجاج نحو منى و المشعر فهو دليل 
على أنْها مدنيه أيضا. 


صحيح أن مراسم الحج بأكثر مناسكه كانت شائعه بين عرب الجاهليه بتأثير من سنه إبراهيم.لكنّها كانت ممزوجه بالخرافات مما 
يجعل قسم القرآن بها مستبعدا. 


من مجموع كل ذلكك نرجح أن تكون السّوره مدنيه. 
مما تقدم ينضح أيضا محتوى السورهءفهى تبدأ بالقسم بأمور محفزه محركه. 


ثم تتناول بعض مظاهر الضعف البشرى كالكفر و البخل و حب الدَّنيا.ثمم تشير السّوره إشاره قصيره معتره إلى مسأله المعاد و 
إحاظه الله هساقم 


ص 6ن 


)١ -١‏ -واقعه حدثت فى السنه الثامنه للهجره.و فيها أسر عدد كبير من الكفارءفشدوا بالحبال مكبلين و لذا سميت الواقعه بذات 
السلاس] #وسياتى شرعتها فى الآبات. 


فضيله الشوره: 


ورد فى فضيله هذه السّوره عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سَلّم أنّهِ قال: «من قرأها أعطى من الأجر عشر حسناتءبعدد من بات 
بالمزدلفه»و شهد جمعا)» 10) . 


عن الإمام جعفر بن محبّرد الصادق عليه السِّ.لام قال: «من قرأ و العاديات و أدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين يوم القيامه 
خاصّهءو كان فى حجره و رفقائه) 52) . 


وفى بعض الرّوايات أن سوره«و العاديات»تعادل نصف القرآن () . 

و من الواضح أن كل هذه الفضيله إِنْما هى نصيب من جعل السّوره منهاجا لحياته و آمن بكل محتواها و عمل بها. 
ص :78/8 

0-١‏ -«جمع امن اسماء المشعر الحرام»لاجتماع الاس فيهءأو لجمع صلاه المغرب و العشاء فيه. 
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لآيات [سوره العاديات :)1١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


1 
ل ا ل ا قَوَسَطنٌّ به جَمْعاً (ه) 


1 
نان لِريّهِ كود (©) و إِنَّهُ عل علي ذلك لَقَهِيدٌ 0 وَإِنهُ حب الْخير لَعَدِيدَ () أ لا َعم إذا بير ا فى لبور (4) وَ صل 
فى ألصَّدُور )٠١(‏ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبِيرٌ )1١(‏ 


سبب النزول 
روى أن هذه السوره نزلت بعد واقعه ذات السلاسل و كانت الحادثه على النحو التالى: 


فى السنه الثامنه للهجره بلغ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم نبأ تجمع اثنى عشر ألف راكب فى أرض«يابس'تعاهدوا على أن 
لا يقرّ لهم قرار حتى يقتلوا الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و علا عليه السّلام و يبيدوا الجماعه المسلمه. 


و بعث النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم جمعا من أصحابه إليهم فكلموهمءو لكن دون جدوى. 
فأرسل النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم علا عليه السشلام مع جمع غفير من المهاجرين و الأنصار 


ص :5814 


لمحاربتهم.فحثوا الخطى إلى منطقه العدو و طووا الطريق فى الليل»فحاصروا العدوّءو عرضوا عليهم الإسلام أوّلاءو حين أبوا شنوا 
هجومهم و الجوٌّ لما يزل فى ظلام»و دحروهمءفقتلوا جماعه و أسروا التساءةو الأطفال و غثهوا أموالا كثيره. 


ونزلت سوره«و العاديات»)»و جيوش الإسلام لم تصل إلى المدينه بعدء»و فى ذات اليوم صلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
يلم الئاس الغداه و قرأ«و العاديات)ءفلما فرغ من صلاته قال أصحابه هذه سوره لم نعرفهاء 


فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «نعم إن علي ظفر بأعداء اللّه و بشرنى بذلكك جبرائيل عليه السّلام فى هذه الليله.فقدم 
على بعد أَيَام بالغنائم و الأسارى (1) . 


و قيل:إن هذه الواقعه من المصاديق البارزه للآيه و ليست سببا لتزولها. 
التفسير 

اشاره 

قسما بالمجاهدين الواعين: 


قلنا إن هذه السوره تبدأ بالقسم بأمور محفزه متنهه.تقسم أولا بالخيول الجاريه المندفعه(إلى ميدان الجهاد)و هى تحمحم و 
تتنفسر نشدهة 


و يمكن أن يكون القسم هذا بإبل الحجاج المتجهه من عرفات إلى المشعر الحرام؛و من المشعر الحرام إلى منى و هى تتنفس 


7 
«العاديات جمع عاديه»من«العدو)ءو هو المغادره و الابتعاد بالقلب. 


فتكون«العداوه/أو بالحركه الخارجيه فيكون(العدو)و هو الركضءأو بالمعاملاات فيسمى(العدوان).و«العاديات/فى اليه هى 


الجاريات سرعه» 
ص اانا 


-١‏ 0( -بحار الأنواريج »ص 44 و ما بعد ها. و (١مجمع‏ البياناج 0 اءعص .رو بعض كدت التاريخ الأخرى. 
؟- ؟) -القاعده أن تككون:و العاديات عدواءو لكن«الضبحالملازمته العدو ناب عنه»فكانت و العاديات ضبحا.و قيل إن ضبحا 


مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره:و العاديات يضبحن ضبحا. 


«الضبحاصوت الخيل و هى تتنفس بشدّه عند الجرى. 
كما ذكرنا من قبل لهذه الآيه تفسيران: 
الأوَل: أن المقسوم به فى الآآيه الخيل السريعه الجرى نحو ميدان الجهاد. 


و لما كان الجهاد أمرا مقدساءفهذه الحيوانات فى جريها فى هذا المسير المقدس تنال من المكانه و اللياقه ما تستحق أن يقسم 
بها. 

الثانى:أنَ المقسوم به الإبل الجاريه فى موسم الحج بين المواقف المشرفه و هى تنقل الحجاج.لذلك كانت ذا قداسه تستحق 
القسم بها. 

روى عن ابن عباس قال: بيئما أنا جالس فى حجر إسماعيل إذ أتانى رجل فسأل عن«العاديات ضبحاافقات له:الخيل حين تغير فى 
سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فيصنعون طعامهم و يورون نارهم.فانفتل عنّى و ذهب إلى على بن أبى طالب عليه السّد.لام و هو 
تحت سقايه زمزم.فسأله عن العاديات ضبحاءفقال:سألت عنها أحدا قبلى؟قال:نعم»سألت عنها ابن عباس فقال:الخيل حين تغير فى 
بسنا )الله 

قال:فاذهب فادعه كّ فلمًا وقف على وَآسَة قال: تفتى الثاس بما لا علم لكك به؟! ور اللة إن كانت لأوّل غزوه فى الإسلام بدرءو ما 
كانت معنا إلا فرسان.فرس للزبير و فرس للمقداد بن الأسود.فكيف تكون العاديات الخيلءبل العاديات ضبحا الإبل من عرفه إلى 
مزدلفه و من مزدلفه إلى منى.قال ابن عباس فرغبت عن قولى و رجعت إلى الذى قاله على عليه السّلام. )١(‏ 

و يحتمل أيضا أن يكون«للعاديات'هنا معنى واسع يشمل خيول المجاهدين و إبل الحجاج.و يكون معنى روايه ابن عباس أنه لا 
ينحصر المعنى بالخيول إذ لا يصدق هذا المعنى فى كل مكان.و من مصاديقه هو إبل الحجاج. 


هذا التفسير أنسب من عدّه جهات. 


ضن اوم 


./758 ص٠١ -مجمع البيان»ءج ١٠.ص 59ءو أورد القرطبى هذه الرّوايه فى تفسيرهءج‎ )١ -١ 


ثم يأتى القسم التالى بهذه العاديات التى تورى النيران بحوافرها: 


وهى خيل المجاهدين التى تجرى بسرعه فائقه فى ميدان القتال بحيث تنقدح الثار من تحت أرجلها جرّاء احتكاكك حوافرها 


بصخور اللارض. 


أو هى الإبل التى تجرى بين مواقف الحجءفتتطاير الحصى و الحجاره من تحت أرجلها و ترتطم بحصى و حجاره أخرى فتنقدح 
النيران. 


أو مجاميع الحجيج التى تورى النّار فى المواقف للطعام. 
أو كنايه عن الذين يضرمون نيران الحرب و الجهاد. 
أو الألسن التى تشعل النَار فى قلب الأعداء ببيانها القامع. 


أو إنّها-كما يقول بعض المفّ رين-المجموعه الساعيه فى رفع حاجات النّاسءمؤديه أهدافها.و يقال للمنجح فى حاجته:ورى 


زنده. 

لاهر الآله يبد التفتيرية :الأو لين #وابقهه التفاسير داو انها تعداه: 

«الموريات)جمع«موريه)ءو الإيراء يعنى إضرام النّارءو«القدح»ضرب الحجاره أو الخشب أو الحديد بما يشبهه لتوليد النّار. 
و القسم الثّالث بالتى تغير صباحا على الأعداء: 


و كانت العرب-كما يقول الطبرسى فى مجمع البيان-تقترب ليلا من منطقه العدو و تكمن لهءو تشّن غارتها فى الصباح. 


وفى سبب نزول الآيه(أو أحد مصاديقها الواضحه)رأينا أن جيوش المسلمين بقياده على عليه السّلام استفادت من ظلام الليل»و 
اتجهت نحو معسكر الأعداء؛ و كمنت لهءثم شنت غارتها فى الصباح كالصاعقه.و دحرت العدوٌ قبل أن يبدى مقاومه. 


ولو اعتبرنا القسم بإيل الحجاجءفالمغيرات فى الآيه هى قوافل الإبل فى 


ص تحاارا 


صباح العيد من المشعر إلى منى. 


«المغيراتاجمع ١مغيره).و‏ الإغاره:الهجوم على العدوءو قيل إن الكلمه تتضمّن معنى الهجوم بالخيلءو لكن موارد استعمالها يبن 
أن هذا القيد-إن كان موجودا فى الأصل-فقد حذف بالتدريج. 


وما أورده بعضهم من احتمال أن تكون«المغيرات»هى القبائل المهاجمه المتجهه إلى ميدان القتالءأو المسرعه إلى 


مش تسرد أن اده | ل لمارف عيعا فى بالناقد وضكك للغل أو القريل ا مصابهارو هلاه الآنه انراد لكف 


ثم تشير الآيه التاليه إلى سرعه هذه العاديات فى هجومهاءو ذلكك بإثارتها الغبار فى كل جانب: 


- 
وم يه 


لذ 


أو أن الغبار يثور من كل صوب نتيجه هجوم إبل الحجاج من المشعر الحرام على منى. 
«أثرن)»من الإثاره.و هى نشر الغبار و الدخان فى الجو.و قد تأتى بمعنى الهياج»أو انتشار أمواج الصوت فى الفضاء. 


«النقع»هو الغبار»و أصل الكلمه انغماس الماء أو الانغماس فى الماء و الانغماس فى التراب يشبههءو لذلكك اتخذ نفس 
الاسم.و«النقيع»الماء الراكد. 


وفى آخر خصائص هذ«المغيرات»تذكر الآيه أنها ظهرت بين الإعداء فى الفجر: 
فَوَسَطنّ به جَمْعاً 


هذا 


هجومها كان مباغتا خاطفا بحيث استطاعت خلال لحظات أن تشق صفوف 
ص لاوم 
)١-١‏ -الضمير فى(به)يعود إلى العدو المذكور فى(و العاديات ضبحا)فهى باء السببيه»أى بسبب هذا العدو يثور الغبار و يملا 


الجو»و احتمل بعضهم أن يكون مرجع الضمير زمان أو مكان ذلكك الهجوم.و تكون الباء عندئك ظرفيه.و الصحيح المعنى الأوّل. 
؟- ؟) -مرجع الضمير فى (به)و معنى الباء هو نفسه الذى ذكرناه فى الآيه السابقه. 


أو إِنْها إشاره إلى ورود الحجاج من المشعر إلى قلب منى. 


وقيل ِنَّ المقصود محاصره الأعداء.و هذا يصحح لو كان الفعل«فوسٌ_طن» بتشديد السين»و القراءه المشهوره لسحت 
كذلك.فالصحيح هو المعنى الأوّل. 


نستخلص مما سبق أن القسم فى الآيات بهذه الخيول التى هى أولا تسرع إلى ميدان الجهاد بنفس شديد.ثمٌ تزيد سرعتها حتى 
يتطاير الشرر من تحت حوافرها فيشقّ عتمه الليل...و بعدها تقترب من منطقه العدوءفتباغته»و عند انبلاج عتمه الليل تشنّ هجوما 
شديدا يثير الغبار فى كل جانبءثمم تتوغل إلى قلب العدوٌ و تشتت صفوفه. 


القسم إذن-بهذه الخيول المقتدره!...بفرسانها الشجعان!...بأنفاس مركب المجاهدين!...بشرارات النيران المتطايره من تحت 
حوافرها!...بذلكك الهجوم المباغت!...بذرات الغبار المنتشره فى الفضاء!...بدخولها قلب صفوف الأعداء و تحقيق النصر الحاسم 
عليهم! هذه التعابير-و إن لم ترد كلها صراحه فى الآيات-فهى مجموعه كلها فى الدلالات الضمنيه للكلام. 


من هنا يتضح أن الجهاد له منزله عظيمه حتى أن أنفاس خيل المجاهدين استحقت أن يقسم بها...و هكذا الشرر المتطاير من 
حوافر هذه الخيول...و الغبار الذى تثيره فى الجو...نعم حتى غبار ساحه الجهاد له قيمه و عظمه. 


وقيل:أنٌ المقصود بهذه الأقسام قد يكون النفوس التى تستطيع أن تنقل كمالها إلى الآخرين»و تقدح شراره العلم بأفكارهاءو 
تهجم على أهوائها النفسيه و تثير الشوق الإلهى فى نفسها و نفوس الآخرينءو تستقر أخيرا فى قلب سكنه 


ص :عا وم 


العليين. (1) 
واضح أن هذا لا يمكن أن يعتبر تفسيرا للآيات»بل هو تشبيهات تخطر فى الذهن لمناسبه تفسير الآيه. 
ثم يأتى جواب القسمءو يقول سبحانه: 


إن الانظاة ارت لكر 


نعم»الإنسان البعيد عن التربيه الصحيحه...و الذى لم تشرق فى قلبه أنوار المعارف الإلهيه و تعاليم الأنبياء...الإنسان الخاضع 
لأغراته و شهواتة الجامحه هو حتما كفور بالنعمه و بخيل...إنّه لكنود. 


و«كنود»اسم للأرض التى لا تنبتءو تطلق على الإنسان الكفور و البخيل أيضا. 


المفبّدرون ذكر و الكلمه«كنود»معانى كثيره» منهم«أبو الفتوح الرازى»نقل ما يقارب من خمسه عشر معنىءو لكنّها غالبا فروع 
للمعنى الأصلى الذى ذكرناه» من ذلكك: 


١-الكنود.الذى‏ يهوّل من مصائبه و ينسى النعم. 
"هو الذى يأكل نعم الله وحدهءو بمنعها عن الآخرين.و 


ورد عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: أ تدرون من الكنود؟قيل:اللّه و رسوله أعلم.قال:الكنود الذى يأكل وحده و 
يمنع رفده»و يضرب عبده 10) . 


"ا-الكنود»الذى لا يواسى اخوته فى مشاكلهم و مصائبهم. 

؟-من كان خيره شحيح. 

ه-من يمنع نعمته عن الآخرين و يجزع فى المشاكل و المصائب. 
#-من ينفق النعم الإلهيه فى المعاصى. 

ص :57960 


.6588 -تفسير البيضاوى»ءص‎ )١--١ 


ع (١‏ يع البيان»ج 5 اءعص 0م 


/١-من‏ ينكر نعمه اللّه. 
و هذه المعانى-كما ذكرنا-مصاديق و تفريعات لمعنى الكفران و البخل. 


كلمه(الإنسان)فى مثل هذه الاستعمالات القرآنيه تعنى الأفراد المتطبعين على الشر و الشهوات الجامحه و الطغيانءو قيل:إِنه 
الإنسان الكافر. 


فهذه الصفه لا يمكن إطلاقها على مطلق الإنسان.فثمّه أفراد ليسوا بقليلين من امتزج الشكر و العطاء بدمائهم»و رفضوا البخل و 
الكتراة و استطاعوا :شقن الأهاة ,الله اق تخررواامة الذاقيه و الأهواء:الد ينو تحلفوا فى اجو ا معرقه استماء اللدوعيهاةؤ 
التخلق بالأخلاق الالهيه. 


فهو بصير بنفسهءو أن استطاع أن يخفى سريرته فلا يستطيع أن يخفيها عن الله وعن ضميره.اعتراف بهذه الحقيقه أم لم يعترف. 
قيل:إن الضمير فى (إنّه) يعود إلى اللّهأى إن الله شهيد على وجود صفه الكنود فى الإنسان. 

و لكن الآيات السابقه و اللاحقه تحمل ضمائر تعود على الإنسان.و بذا نستبعد هذا الاحتمال»و إن رجحه كثير من المفسشرين. 
و احتمل بعضهم أن يكون المعنى شهاده الإنسان على عيوبه و ذنوبه يوم القيامه كما ورد فى مواضع متعدده من القرآن. 

و هذا التفسير لا يقوم على دليلءلأنَ مفهوم الآيه واسع يشغل شهاده الإنسان على كنوده فى هذه الدنيا أيضا. 


صحيح أن الإنسان يعجز أحيانا عن معرفه نفسهءو بذلكك يخدع ضميره؛ و تصبح الصفات الذميمه-بتسويل الشيطان و تزيينه- 
حسنه ممدوحه لديه.و لكن صفه الكنود و هى الكفران و البخل واضحه إلى درجه لا يستطيع أن يخدع ضميره و أن يغطى عليها. 


ص اانا 


وَ إِنَّهُ لِحبٌ الْحَير لَشَدِيدٌ 


أى إنه شديد الحبّ للمال و المتاع. )١(‏ 
و هذا الانشداد المفرط بالمال و الثروه هو سبب هذا البخل و الكفران. 


كلمه(الخير)لها معنى واسع يشمل كل نعمه.كثير من النعم مثل العلم و المعرفه و التقوى و الجنّه و السعاده ليست مذمومهءو لا 
ينكر عليها القرآن التس ودر اذه بأنه(المال) 0 قرينه المقام و الآ-يه السابقه»و آيات أخرى كقوله 
سبحانه: ب ليع إذا ضر أَحدَكُمُ المؤث إِنْ ترك حيرا الْوصِية للدي وَالأَقربينَ (0 . 


إطلاق«الخير»على المال فى الآيه يعود إلى أن المال فى حد ذاته شىء حسنءو يستطيع أن يكون وسيله لأنواع الخيرات.لكن 
الإنسان الكنود يصرفه عن هدفه الأصلىءو ينفقه فى طريق ذاتياته و أهوائه. 


و فى استفهام استنكارى يقول سبحانه: 


علا - لا لا هو 
قلا بعلم إذا بغر فى الْقبُور 


َل ا فى الصّدُور 
و انكشف مافى نفسه من كفر و ايمانءو رياء و إخلاص و غرور و تواضع و سائر نيات الخير و الشر. 
نعمءفهو عليهم أعمالهم و نياتهم و سيجازيهم وفقها. 
«ابعثرامن«البعثرهاو هى البعث و الإثاره و الإخراج و بعثره ما فى القبور: 
بعث الموتى و إخراجهم من القبور. 
«ماءاسم موصول لغير العاقل عادهءو إِنّما قال سبحانه: 


ص اانا 


١ذ-)‏ -اللاسم فى الحبٌ الخيراقد تكون لام التعديه أو لام العله»إن كانت للتعديه فيكون المعنى هو الذى ذكرناه»و إن كانت 


للتعليل يكون المعنى:إِنْ الإنسان بسبب حبّه للمال بخيل.و الأول أنسب. 
-١‏ ؟) البقرهءالآيه .18٠١‏ 


ما فى الْقبُورٍ 
إِمَا لكون الأفراد أمواتاءأو لأنهم لا يزالون فى حاله إبهام بالنسبه لهويتهم. 


و التعبير بالقبور لا يتنافى مع عدم وجود قبر لبعض الأمفراد»كالذين يغرقون فى البحرءأو المندرسه قبورهم, و المتفرق تراب 
رفاتهم.لأسن أغلب الْاس لهم قبور»أضف إلى ذلكك أن القبر يمكن أن يكون له معنى واسع يشمل كل محل فيه تراب جسد 
الإنسانءو إن لم يكن بشكل قبر اعتيادى. 


«حص لى )من التحصيلءو هو فى الأصل يعلى إخراج اللب من القشر»و كذلكك تصفيه المعادن»و استخراج الذهب و أمثاله من 
الخامات.ثم استعملت لمطلق الاستخراج و الفصل.و الكلمه فى الآيه تعنى فصل الخير عن الشر فى القلوب... 


الإيمان عن الكفرءأو الصفات الحسنه عن الصفات السيئه...أو النوايا الحسنه عن الخبيثه...تفصل فى ذلك اليوم و تظهرءو ينال 
كل فرد حسب ذلكك جزاؤه.كما قال سبحانه فى موضع آخر: يَوْمَ تبلّى الكلائْر (1) . 


و التعبير بكلمه«يومئذ) يعنى أن الله(فى ذلك اليوم)خبير بأعمال العباد و سرائرهم. 


و نعلم أن الله سبحانه عليم دائما بذات الصدور.فالتعبير«يومئذ/هو لأسن ذلكك اليوم يوم الجزاءءو الله يجازيهم على أعمالهم و 
عقائدهم. 


هذا التعبير-كما قال بعض المفسّرين -يشبه قول الذى يهدد شخصا فيقول: 
سأعرف ماذا دهاك.فهو يعرف أمره الآن أيضاءو القصد أنه سيريه نتيجه ذلكك. 


نعمءاللّه سبحانه عليم و خبير بأسرارنا و ما تنطوى عليه نفوسنا كاملا.لكن أثر هذا العلم سيكون أظهر و أوضح عند الجزاء.و هذا 
التحذير لو دخل دائره إيمان البشر لكان سدا منيعا بينهم و بين الذنوب العلنيه و الخفيه»و الخارجيه و الباطنيه» 


ص اانا 


.4 -الطارقءالآيه‎ )١-١ 


ولا يخفى على أحد ما لهذا الإعتقاد من آثار تربويه. 
مسائل: 

اشاره 

١-ارتباط‏ قسم هذه السّوره بأهدافها 


من الأسئله التى تطرح حول هذه الدّدوره سؤال حول الارتباط بين ما فى هذه السّروره من قسم بخيول المجاهدينءو قوله 
سبحانه:«إن الإنسان لربه لكنود). 


فمواضع القسم فى القرآن يشاهد فيها ارتباط بين القسم و المقسم به. 
وفصاحه القرآن و بلاغته تقتضى ذلك. 


قد يكون الارتباط فى هذه السّوره أن القرآن يقول:ثمه أفراد من بنى الإنسان يضيحون على طريق الجهاد و يبذلون النفس و 
النفيس فى سبيل الله فكيف و الحال هذه يستولى على بعض النّاس البخل و الكفرانءفلا يؤدّون فريضه شكر النعم و لا يبذلون 
فى سبيل اللّه؟! صحيح أن القسم فى الآبات بالخيل»لكن الخيل إِنّما اكتسبت أهميتها لأنها مركب المجاهدين.فالقسم إذن بجهاد 
المجاهدين.(و هكذا الأمر إذا كان القسم بإبل الحجاج). 


وقيل أيضا أن الارتباط المذكور يحصل بأن هذه الحيوانات تجرى على طريق رضا الله.فلما ذا لا تخضع أنت أنها الانسان له» و 
أنت أشرف المخلوقات و أحق من غيركك؟! و المناسبه الأولى أوضح. 


؟-هل الإنسان كنود بطبيعته؟ 
قد يستفاد من قوله سبكحاته: إن الاتللاق لوه لكثرة أن الببخل .و الكفران 


ص :9494م 


صفه لازمه لطبيعه الإنسان»فكيف يتناسب هذا مع ما يمتلكه الإنسان من ضمير يقظ و شعور فطرى يدعوه إلى شكر المنعم و إلى 
التضحيه؟ مثل هذا السؤال يطرح فى المواضع التى تتحدث عن صفه بارزه من صفات الضعف الإنسانى كقوله سبحانه عن 
الإنسان بأنه ظلوم و جهول (1) و إِنّهِ هلوع (7) و إِنْه يؤوس و كفور 220 و إِنه ليطغى (5) . 


: :1 5 > مع لار د 

فهل نقاط الضعف هذه قائمه فى طبيعه الكائن البشرى؟ كيف يمكن أن يكون هذا و القرآن يقول: وَ لقَدُ كرَّمْنا يَنى آدَمَ وَ 
200 . 5 بلجاء 0 > كالء ‏ له ٍُ 8 طا ع 9 5 : 

أن الإنسان له بعدان وجوديان.و لذلكك يستطيع فى منحناه الصعودى أن يرتقى إلى أعلى عليين»و فى منحناه التزولى إلى أسفل 
سافلين. 
٠.‏ 12 و م رءطا ره 2 
إذ| شفع اللتروية الألميه:و اتخلضع قدا الفقل» وو طبه كان مصذاقا لقولة نياف 2 قث لاق 12 كر نوق عذا تتفي 
و إذا أعرض عن الإيمان و التقوى»و خرج عن خط أولياء اللّه كان موجودا ظلوما كفارا و يؤوسا و كفورا و هلوعا و كنودا. 
من هنا فلا تناقض بين هذه الآيات.و كل منها يشير إلى واحد من بعدى وجود الإنسان. 
نعم»فى داخل فطره الإنسان تمتد جذور كل الحسنات و المفاخر و الفضائل» كما إن فيه استعدادا لما يقابل هذه الفضائل. 


ص :6*6 


)١-3‏ سالأحرات#الآبه #ا/ى 
-١‏ ؟) -المعارجءالآيه 18. 
#« م) -هودءالآيه 4. 
ع ع) -العلقءالايه 8. 


ه- 0) -الإسراءءالآيه .,7١‏ 


و لذلك لا يوجد فى عالم الخلقه موجود يفصل بين قوسه الصعودى و قوسه النزولى هذا القدر من البون الشاسع.(تأمل بدقه). 
؟'-عظمه الجهاد 


القرآن تعرض للحديث عن مسأله الجهاد و عظمه المجاهدين فى سبيل الله فى مواضع عديده.و لكن الحديث فى هذه السشوره 
فريد فى تعظيمه للجهاد إذ عدّ حتى أنفاس خيل المجاهدين و شرر حوافرها و الغبار الذى تثيره عظيمه استحقت أن يقسم بها. 


و ركزت الآيات بشكل خاص على السرعه و العمل الخاطف للمجاهدين باعتباره أحد عوامل النصر فى الحروب.و على المباغته 
باعتبارها عاملا آخر من عوامل الإنتصار فى الحرب. 
و كل هذه تعاليم فى منهج الجهاد. 


و يلفت النظر فى سبب نزول الآيه أنْ علا عليه السّ.لام أمر أن تسرج الخيل فى ظلام الليل و أن تعدّ إعدادا كاملاءو حينما انفلق 
الفجر و زالت العتمه صلى بالئْاس الصبحءو شنّ هجومه مباشرهءو ما أن انتبه العدوٌّ حتى وجد نفسه تحت وطأه خيل جيش 
الإسلام. 


هذه الخمله السريعه البباقتجعلت: إضابات السسلفين أقل ها كوو حييت الحرب خلال ساغاتوو هذه السائل العكست 
جميعا فى آيات هذه الشوره بشكل دقيق رائع. 


واضح أَنْ محور التكريم فى هذه الشروره ليس الخيل أو شراره حوافرها أو الغبار المتصاعد من تحت أرجلها بل 
هو«الجهاد)» ثم «عدّته»التى تشمل كل أنواع أجهزه الحرب فى أى زمان...تشمل كل أنواع«القَوّه»المذكوره بشكل عام مطلق إلى 
جانب ذكرهرباط الخيل؛فى الآيه(:2)من سوره الأنفال. 


501١: ص‎ 


رّنااوفقنا للجهاد و التضحيه فى سبيل رضااك. 

إلهنا!النفس الجامحه تجنح إلى الكفران...فاحفظنا من أخطارها. 

اللهم!أنت عليم بسرائرنا و خبير بأعمالنا ما ظهر منها و ما بطن فارفق بنا بلطفكك و فضلكك يا أرحم الراحمين. 
آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره و العاديات 


ص :5807 


سورهة القارعه 
اشاره 


مكنه و عدد آياتها إحدى عشره آيه 


ص رين 


«(سوره القارعه») 


محتوى الشوره: 


تتناول هذه السشوره بشكل عام المعاد»و مقدماته.بتعابير حادّه»و بيان مؤثر» و إنذار صريح و واضحءحيث تصئّف النّاس يوم 


القيامه»إلى صنفين أو جماعتين: 


الجماعه التى تكون أعمالها ثقيله فى ميزان العدل الإلهى»فتحظى جزاء بذلككء. حياه راضيه سعيده فى جوار الرحمه الإلهيه»و 
جماعه أعمالها خفيفه الوزن» فتعيش فى نار جهنم الحارّه المحرقه. 

وقد أشتقٌ اسم هذه السّورهءأى(القارعه)من الآيه الاولى فيها. 

فضيله الشوره: 


يكفى فى فضيله هذه السوره أن نقرأ الحديث الشريف 


المروى عن الإمام الباقر عليه السّ.لام: «من قرأ القارعه آمنه اللّه من فتنه الدّجال أن يؤمن بهءو من قيح جهنم يوم القيامه إن شاء 
للم (0 . 


ص :5086 


م١‎ صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


لآيات [سوره القارعه :)1١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 
اشاره 


لا 17 19 19 
اه الم م م 0 39 ا يرد نش 6 0 


0 


التفسير 

اشاره 

الحادثه القارعه: 

هذه الآيات تصف القيامه و تقول: 

لاا رى لاد 

الْقارعَه... مَا القارعَة 

؟! «القارعه)من القرعءو هو طرق الشىء بالشىء مع إحداث صوت شديد. 

وسقت المتباى البظرقه بالظرعة ليده التاسيه را ميك كل جادلة اه ضيه بالقارعة زناء النافيك قا تكون إشارة لما كيدة: 
لإ رء 

الآبه الثالثه تخاطب حتى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و تقول له: وَ أذناك ما الْقارِعَةُ 


ص ١ن‏ 


وهذا يدل على أنّْ عظمه هذه الحادثه القارعه إلى درجه لا تخطر على فكر أحد. 


على أى حالءأكثر المفسّرين ذكروا أنّ«القارعه»أحد أسماء القيامه»و لكن لم يوضحوا هل أنه اسم لمقدمات القيامه إذ تقرع هذه 
الدنياءو ينطفئ نور الشمس والقمر»و تغور البحارءإذا كانت القارعه هذه فوجه تسميتها واضح. 


أو إِنه اسم للمرحله التاليه..أى مرحله احياء الموتى»و ظهور عالم جديدء و تسميتها«القارعه»-فى هذه الحاله-لما تبعثه من خوف 


و ذعر فى القلوب.. 


الآيات التاليه بعضها يتناسب مع حادثه انهدام العالم»و بعضها مع إلحناء المرى وو لكى الأسعمال الأول أسيوعو إن ذكرت 
الحادثتان كلاهما فى هذه الآيات متتابعتين.(مثل كثير من المواضع القرآنيه الا-خرى التى تخبر عن يوم القيامه) و فى وصف 
ذلكك اليوم العجيب يقول سبحانه: 


في طلا لمر 5 
يوْمَ ييكونٌ النَاسٌُ كالْفراش الْمَبْنُوث 


«الفراش اجمع فراشهءو هى الحشره المعروفه ذات الألوان الزاهيه»و قيل إِنّها الجراد.و يبدو أنْ هذا المعنى مستلهم من قوله تعالى 
حيث يصف الئاس يوم القيامه كَأَنهُعْ عَللادٌ مُكَشِدٌ (1) ءلكن المعنى اللغوى للكلمه هو الحشره المعروفه. 


و النقيه بالتراقن قد ركرن لهت الراك تلق بها شكر بجوت فى التاروو هذا ساتيتعله أهل الات د يلترة 
و يحتمل أن يكون التشبيه لما يصيب جميع النّاس فى ذلكك اليوم من حيره. 


و إن كان الفراش بمعنى الجراد فوجه التشبيه هو إِنّ الجراد-خلافا لكل الحيوانات التى تطير بشكل جماعى-ليس لها مسير 
مشخص فى ح ركتهاءو كل 


ص اع 


./ -القمرءالآيه‎ )١ -١ 


منها بظير فى اتجاه. 


و يطرح هنا السؤال أيضا بشأن مشاهد الحيره و التشتت و الفزع و الاضطراب» هل هى من أثر الحوادث المرعبه المرافقه لنهايه 
العالم»أم حوادث بدء القيامه و الحشر و النشر؟جواب السؤال ينضح مما ذكرناه أعلاه. 


ثم تذكر الآيه التاليه وصفا آخر لذلكك اليوم و تقول: 


وَتكونٌ الال كالْعِهن الْمنْفُوش 


و«العهن»هو الصوف المصبوغ. 
و«المنفوش)هو المنشور و يتم ذلك عاده بآله الحلج الخاضه. 


سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم فى مواضع متعدده يتحدث عن الجبال عند قيام القيامه بأنّها تتتعحركك أولاءثم تدكك و تتلاشى و 
أخيرا تصبح بشكل غبار متطاير فى السماء.و هذه الحاله الأخيره تشبهها الآيه بالصوف الملون المحلوج... 


الصوف المتطاير فى مهب الريحءلم يبق منه إلا ألوان...و هذه آخر مراحل انهدام الجبال. 
هذا التعبير(العهين المتفوش)قد يكون إشارة إلى الألوان المختلفه للجبالء فَإنٌ لها ألوان شئى. 


هذه العباره تدل على أنْ الآيات أعلاه»تتحدث عن المرحله الاولى للقيامه و هى مرحله العالم و نهايته.ثم تتطرق الآيات التاليه 
إلى الحشر و النشر و إحياء الموتى و تقسيمهم إلى مجموعتين: 
علا لق و لا عو 
فأمًا مَنْ ثقلت موازينه 
أى إن ميزان عمله ثقيل. 
لا 2 
نا 


2 - 5 دك ه وو نز 1 5 3 
ف شيك عقيو انا قنع تق ل ورك كاله كاري ون أ لات للا بون ون اذ لكاي 


2 َه 


ص :50/8 


)١ -١‏ -«ماهيه), أصلهادما هى)ءو الهاء ألحقت بها للسكت. 


«موازين»جمع ميزان»و هو وسيله للوزن» تستعمل فى وزن الأجسامءثمٌ استعملت فى المعابير المعنويه. 

وذهب بعضهم إلى أن أعمال الإنسان تتجسم فى ذلك اليومءو تصبح قابله للوزنءو توزن حقيقه بميزان الأعمال. 

و قيل أيضا أنَّ صحيفه أعمال الفرد هى التى توزن»فإن كانت تحمل صالحا ثقلتءو إلا خفت أو انعدم وزنها. 

و فى الواقعءليس من الضرورى أن يكون الميزان هو الآله المعروفه ذات الكفتين»بل هو كلّ وسيله لتقويم الوزنءكما 


ورد فى الحديث: «إِنَّ أمير المؤمنين و الأئمه من ذريّته عليهم السّلام هم الموازين» (1) . 


عن الإمام الصادق عليه السَلام حين سثئل عن معنى الميزان قال: «الميزان العدل)» (5) . 


و بهذا نفهم أن أولياء الله و قوانين العدل الإلهى هى موازين يعرض عليها النّاس و أعمالهم و يتم قياس الوزن على مقدار الشبه و 
المطابقه. 


واضح أن المقصود بثقل الموازين و خفتها هو ثقل الأشياء التى توزن بها و خفه تلكث الأشياء. 


و التعبير بكلمه(موازين)بصيغه الجمع يعود إلى أن كل واحد من أولياء الله و كل قانون من القوانين الإلهيه إِنّما هو ميزان.أضف 
إلى ذلكك أن تنوع مواصفات الكائن البشرى و أعماله يحتاج إلى تنوع فى الموازين. 


الراقي كن لمق ديت يقل 
و ذكر فى مواضع الميزان بلفظ الواحد اعتبارا بالمحاسب(بكسر السين)و فى 
ص لين 


.10١ -بحار الأنواريج لاءعص‎ 0-١ 


.6 -تفسير نور الثقلي: ءج "عض‎ )5-١ 


بعض المفس رين قال:إنّ الموازين جمع الموزونءأى العمل الذى يوزن فثقل الموازين و خفتها إذن هو ثقل نفس الأعمال و 
خفتها.لا ثقل الميزان و خفته (7) . 


نتيجه الإثنين طبعا واحدهءو لكن من طريقين مختلفين. 


فى هذا الموضوع شرح أكثر فصلناه فى تفسير الآيتين 8 و 4 من سوره الأعرافء و الآيه(0١1)من‏ سوره الكهفءو الآآيه(7١٠)من‏ 
سوره المؤمنون. 

وصف العيشه بأنّها«راضيه»؛وصف رائع عن حياه اوها التعمه .و وغد العيقن لأهل الجنّه فى القيامه.الرضًا فى تلك الحياه عميق 
إلى درجه قال إِنّهااعيشه راضيهاءو لم يقل«مرضيه).أى استعمل بدل اسم المفعول اسم الفاعل لمزيد من التأكيد (9) . 

هذه ميزه الحياه الاآخره يشكل عاض .لانن الحياه الدنيا-مهما كان فيها من رفاه و نعمه و رغد عيش و رضاحلا تخلو من 
المكدرات.الحياه الأخرى هى وحدها المليئه بالرضا و الأمن و السلام و هدوء البال. 

كلمه«أمافى قوله: فاه اوه تعنى المأوى و الملجأءلأنَّ«الأم)هى مأوى ابنائها و ملاذهمءو يكون معنى الآيه:إنّ هؤلاء المذنبين 
الذين خفت موازينهم لا ملاذ لهم سوى جهنمء.و ويل لمن كان ملجؤه جهنم. 


و قيل:«أماتعنى«الدماغ.لأنّ العرب تطلق على الدماغ اسم«أم الرأس» و يكون معنى الآيه أن رؤوس هؤلاء هاويه فى جهنمءبعباره 
اخرى إِنّ هؤلاء يلقون على رؤوسهم فى نار جهنم.و نستبعد هذا الاحتمال»لعدم انسجامه مع الآبه 


ص لقع 
0-١‏ -المفردات.ءص 17م 
9 8) هلا الاستمال ذكره الرمخفرض فى الكشافق)و الفخر الرازى فى التفسير الكبير»و أبو الفتوح الرازى فى تفسيره. 


#- م) عقيل أيضا أنْ«راضيههبمعتى (ذاث رضا). أو قدروا مخذوفا كأن تكون عيشه مرضيه لأضحابهاءو التفسير الم كور أعللاه 


الشو عرق عيرة 


التاليه: وَل أذلاكك ل هيد ؟. 

«هاويهمن (هوى)»أى سقطو الهاويه اسم لجهنّم لأنها محل سقوط المذنبين.و هى إشاره أيضا إلى عمق نار جهنم. 
و إذا اعتبرنا(أم)بمعنى دماغ فتكون هاويه بمعنى ساقطه.و التتفسير الأوّل أصح و أنسب. 

«١حاميه)‏ من (حمى)-على وزن نفى-و هو شدّه الحراره.و«حاميه/هنا إشاره إلى قدره نار جهنم على الإحراق. 
ولاش م 11ت وق اذ لاي اكيس ملام عةات ركيد بوعل البااقوق توركل اللا 
بحث 

اشاره 

سبب ثقل ميزان الأعمال: 


الأعمال الصالحات هى دون شكك متفاوته فى قيمتها و وزنها.من هنا فالنصوص الإسلاميه ركزت على بعض الأعمال أكثر من 
غيرها و اعتبرتها سببا لثقل ميزان الأعمال يوم القيامه. 


من ذلكك 


حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال فى تفسير لا إله إلا اللّه:«يعنى بوحدانيتهءلا يقبل الله الأعمال إلا بهاءو هى 
كلمه التقوىءيثقل اللّه بها الموازين يوم القيامه» (1) . 


عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام قال حول الشهادتين: «خف ميزان ترفعان منه»و ثقل ميزان توضعان فيه) (1) . 
ص 51١١:‏ 


1١ -نور الثقلين»ج ةءص 4 الحديث مو‎ 1-١ 
./ -المصدر السابق»الحديث اج مى.عص ضيه‎ (١ )ع‎ 


عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السّ.لام: «ما فى الميزان شىء أثقل من الصلاه على محمد و آل محرّرد)... ثم يقول فى ذيل 
الرّوايه:و إن الرجل لتوضع أعماله فى الميزان فيميل به فيخرج الصلاه فيضعها فى ميزانه فيرجح. )١(‏ 


عن الامام الباقر عليه السّلام قال: «من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه» (8) . 


و نختتم هذه الرُّوايات بقول لسلمان الفارسى تلميذ مدرسه الوحى جوابا لرجل استهدف اهانته وقال له:زمن نت وها 
قيمتكك!إفقال:«أمّا أولى و أولكك فنطفه قذره.و أمّا أخرى و أخركك فجيفه منتنه.فإذا كان يوم القيامه»و نصبت الموازين»فمن 


ثقلت موازينه فهو الكريم»و من خفت موازينه فهو اللثيم» 12 . 

اللّهمْ!اجعل ميزان عملنا ثقيلا بحبٌ محمد و آل محمّد. 

ربّنااما بوسعنا أن نصل إلى«عيشه راضيه؛إلآ بلطفكك و كرمكك...فأعنًا بفضلك على هذا الطريق. 
إلهناانار جهنم حاميه...و لا طاقه لنا بها فأطفئ لظاها لنا بماء رحمتكك و كرمك. 

آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره القارعه 


51١١: ص‎ 


)١ -١‏ -المصدر السابق. 
0-١‏ -نور الثم لثقلي" سج ةءص 2 الحديث راد 
") -المصدر السابق»الحديث ؟1١.‏ 


سورة التكاثر 
اشاره 
مكته و عدد آياتها ثمانى آيات 


ص “الع 


ص لع 


«(سوره التكاثر) 


محتوى الشوره: 


يعتقد كثير من المفس رين أن هذه الّوره نزلت فى مكهءو ما فيها من ذكر للتفاخر و التكاثر إِنّْما يرتبط بقبائل قريش التى كانت 
تتباهى على بعضها بأمور وهميه. 


و بعضهم-كالمرحوم الطبرسى فى مجمع البيان-يرى أنّها مدنيه»و ما فيها من ذكر للتفاخر قد ورد بشأن اليهود أو طائفتين من 
الأنصارءلكن مكيتها أصح لشبهها الكبير بالسور المكيه. 


هذه السوره تتناول فى مجموعها تفاخر الأفراد على بعضهم استنادا إلى مسائل موهومهءو تذم ذلكك و تلوم عليهءثمم تحذرهم من 
حساب المعاد و عذاب جهنم و ممما سيسألون يوم ذاكك عن النعم التى منّ الله بها عليهم. 


اسم السّوره مستل من الآيه الأولى فيها. 
فضيله الشوره: 
ورد فى فضيله هذه السّوره 


عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «من قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذى أنعم عليه فى دار الدنياءو أعطى من الأجر 
كأئما قرأ ألف آيه» (0) . 


ص :4 


0-١‏ -مجمع البيان»عج ٠ءص‏ "1م 


عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال: «قراءه هذه الشوره فى الفريضه و النافله يعادل ثواب شهاده شهيد) .)١(‏ 
واضح أن كل هذا الثواب إِنّما هو لمن يقرأها و لمن يطبقها فى برنامج حياته و يتفاعل معها روحيا و نفسيا. 


ص اع 


0-١‏ -المصدر السابق»بتلخيص. 


الآيات [سوره التكاثر :)٠١7(‏ الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 

ا ل ل 50 
بشم أله ألوَخلطن ألرّحيم ألّهاكمٌ التَكائرٌ )١(‏ حَتّى زَرْتُمُ لْمَة اير (1) كلا سَؤْفٌ تَعْلْمُونَ () ثم كلا سَوْفٌ تَعْلْمُونَ (©) كلا لو 
تَعْلَمُونَ عِلْمَ آلْيْقين () كرون الْججيع (©) ثم لتَرَوئها عبن ليقن (/) ثُمَ لتُسْتَلنٌ يوْمَئِذٍ عن النّعيم (5) 
سبب النّزول 


المفك رون-كما أشرنا-يعتقدون أن الشوره نزلت فى قبائل كانث تتفاخر على بعضها بكثره الأموال و الأنفس حتى أنها كانتك 
تذهب إلى المقابر و تعدّ موتاها لترفع احصائيه أفراد القبيله. 


بعضهم قال:إِنْ المقصود قبيلتان من قريش فى مكهءو بعضهم قال إِنّهما قبيلتان من قبائل الأنصار فى المدينهءو قيل:إِنّهِ إشاره إلى 
تفاخر اليهود على غيرهمءو يبدو أن الأوّل أصح لمكان مكيه هذه السوره. 


سبب النزول-مهما كان-فهو لا يحد قطعا معنى الآيه. 


ص ادع 


التفسير 
اشاره 
بلاء التكاثر و التفاخر: 
الآيات الاولى توه اللوم إلى المتكاثرين المتفاخرين و تقول: 
عا عو لا و 
الهاكم التكائرٌ 
فى الأنفسن:و الأمؤال» 
2 2 لا 
حتى إِنْكم ذهبتم إلى المقابر لتستكثروا أفراد قبيلتكم: عتى ته م الْمقَابرَ . 


واحتمل بعض المفش رين فى تفسير الآا-يه أن المعنى هو:إنكم انة نشغلتم بالتكائر و التفاخر حتى لحظه موتكم و ورودكم إلى 
المقابر. 

00 لا لا 
لكن المعنى الأول أكثر انسجاما مع عباره حَتّى زُرْتُمُ المَقَابرَ و مع سبب النزول»و خطبه نهج البلاغه كما سنشير إلى ذلكك. 


«ألهاكم؛من«اللهواو هو الانشغال بالأعمال الصغيره و الانصراف عن المهام الكبيره.و الراغب يفسّدر اللهو بالعمل الذى يشغل 
الإنسان و يصرفه عن مقاصده و أهدافه. 


«التكاثر ا يعنى التفاخر و المباهاه «زرتمامن الزياره و«زور)(على وزن قول)فى الأصل بمعنى أعلى الصدرء ثم استعمل للقاء و 
المواجهه.و «زورا(على وزن قمر)بمعنى انحراف أعلى الصدرءو الكذب لانحرافه عن الحق سمّى(زورا)-على وزن نور-. 


«المقابر)جمع مقبره»و هى مكان دفن الميت.و زياره المقابر إِمّا أن تكون كنايه عن الموت.أو بمعنى الذهاب إلى المقابر و 
إحضاء الموتى بهدف التكائر فى الأنفس و التفاخر بالعدد((حسب التفسير المشهور). 


و ذكرنا أن المعنى الثَانى أصح.و أحد شواهده 
لا 0 
كلام لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام» بعد أن تلا: لام التكائر على ززع | لْمَقَابرَ قال: 


«يا له أمر ما أبعدهإو زورا ما أغفله!او خطرا ما أفظعهإلقد استخلوا منهم أى مذّكر و تناوشوهم من مكان بعيد. أ فبمصارع آبائهم 


يفخرون؟!أو بعديد الهلكى 


ص 6*1 


يتكاثرون؟إيرتجعون منهم أجسادا خوتءو حركات سكنتءو لأن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا!!» (1) . 
هذه الخطبه قسم من خطبه عظيمه يقول عنها ابن أبى الحديد المعتزلى: 


«و أقسم بمن تقسم الأأمم كلها به؛لقد قرأت هذه الخطبه منذ خمسين سنه و إلى الآنن أكثر من ألف مرّهءما قرأتها قط إلآو 
أحدثت عندى روعه و خوفا و عظه. و أثرت فى قلبى وجيباءو فى أعضائى رعده.و لا تأملتها إلا و ذكرت الموتى من أهلى و 
أقاريةو أرباتف ودئنو خيلت فى لنسى ألى آنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله. 


و كم قد قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء فى هذا المعنى!و كم وقفت على ما قالوه و تكرر وقوفى عليه!فلم أجد لشىء منه 
مثل تأثير هذا الكلام فى نفسى؛ فإما أن يكون ذلكك لعقيدتى فى قائله.أو كانت نيه القائل صالحهءو يقينه كان ثابتاء و إخلاصه 
كان محضا خالصاءفكان تأثير قوله فى النفوس أعظم و سريان موعظته فى القلوب أبلغ» (5) . 

و يقول فى مكان آخر:'ينبغى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبه فى مجلس و تلى عليهم أن يسجدوااثمم يشير إلى قول معاويه حول 
فصاحه الإمام على عليه السّلام: 


( الله ما م الفضاحه لفق ,عدهة 
و سن لقريش غير 


0 
الآباث الغاليه فيها تيديد شديد تيزلا المتكائرية تقول» كلا شوف تفلقوق فليس الآمر كما تروةنويه تشاخرونيل سوف 
تعلمون عاجلا نتيجه هذا التكاثر الموهوم. 
ل 


لمزيد من التأكيد يقول سبحانه: ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمَُونَ . 


ص :561 


.77١ -نهج البلاغه»الخطبه‎ )١ -١ 


”)0 -شرح نهج البلاغه»ج ١ءص ١67‏ . 


و كلتاهما تشيران إلى العذاب الذى ينتظر هؤلاء المتكاثرين المتفاخرين. 


و بعضهم قال:إنَ الأولى إشاره إلى عذاب القبر و البرزخ و النانيه إلى عذاب القيامه. 


روى عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام قال: «ما زلنا نشكك فى عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثرءإلى قوله:كلا سوف 
تعلمونءيريد فى القبر»ثتم كلا سوف تعلمونءبعد البعث» )١(‏ . 


فى التفسير الكبير للفخر الرازى عن زر بن حبيش أحد أصحاب الإمام على عليه السّ.لام قال:كنا فى شكث فى عذاب القبر حتى 
سألنا علا فأخبرنا أن هذه الآيه دليل على عذاب القبر. 


ل 


.كلا ليس الأسمر كما تظنون أيّها المتفاخرون المتكاثرون.فلو نكم تعلمون الآخره علم اليقين»لما اتجهتم إلى التفاخر و المباهاه 
بهذه المسائل الباطله. 


و لمزيد من التأكيد و الإنذار تقول لهم الآيات التاليه: 
عر أ ل شم مكلا 22 اه ك2 لهدءة 2 3 
لتَرَوْنَ الجحيمء ثمّ لترَونها عَيْنَ اليَقين» ثم لتشئلن يَوْمَئِذٍ عن النعيم 


فى ذلكك اليوم عليكم أن توضحوا كيف أنفقتم تلك النعم الإلهيه.و هل استخدمتموها فى طاعه اللّه أم فى معصيتهء أم أنُكم 


بحوث 

اشاره 

١-منبع‏ التفاخر و التكاثر 

مق آأبات الشوره ينين أن أحد العوافل الأساشيه للتفاخر و التكاثر و المباهات هو الجهل بجزاء الآخره و عدم الإيمان بالمعاد. 


55١: ص‎ 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 15م 


كما إن جهل الإنسان بضعفه و مسكنته...ببدايته و نهايته...من العوامل الاخخرى الباعثه على الككبر و الغرور و التفاخر.و لهذا فَإِنٌ 
القرآن الكريم بههدف كسر روح التفاخر و التكاثر فى الأفرادءيقصٌ علينا فى مواضع كثيره مصير الأقوام السالفهءو كيف إِنّها 
كانت تمتلكك كل وسائل القوّه و المنعه»لكتنها أبيدت بوسائل بسيطه...بالريح...بالصاعقه...بالزلزال...بالسيل...بعباره اخرى بالماء 
و الهواء و التراب..و أحيانا بالستجيل و بطير أبابيل!! فلم-و الحال هذه-كل هذا التفاخر و الغرور؟! ثم عامل آخر لهذه الظاهره هو 
الإحساس بالضعف و عقده الحقاره الناتجه عن الفشل.و الأفراد الفاشلون من أجل أن يغطوا على فشلهم يلجأون إلى الفخر و 
المباهات و لذلكك 


ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام قال: «ما من رجل تكبر أو تجر إلا لذله وجدها فى نفسه» (1) . 


«ثلاثه من عمل الجاهليه:الفخر بالأنسابءو الطعن بالأحساب و الاستسقاء بالأنواء(طلب الماء بواسطه النجوم)» (1) . 


عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «أهلكك الناس اثنان:خوف الفقرءو طلب الفخر» 90 . 


و الحق أن أهم عوامل الحرص و البخل و الخلود إلى الدنيا و المنافسات المخربهءو كثير من المفاسد الاجتماعيه هو هذا الخوف 
الوهمى من الفقر و التفاخر و التعالى بين الأفراد و الأمم و القبائل. 


ولذا 
ورد عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قال: «ما أخشى عليكم الفقر و لكن أخشى 


ص :اكع 


.١7 -اصول الكافىءج "ءص 32:باب الكبر»الحديث‎ )١ -١ 
5 شورع -بحار الأنواريج الاءعص‎ 


#) -بحار الأنوارءج “اص 190 »الحديث 17. 


عليكم التكاثر» )١(‏ . 
«التكاثر»كما أشرئا يعنى فى الأصل التفاخرءو لكنّه يعنى أحيانا حبٌ الاستزاده من المال و جمعهءكما 
ورد فى الحديث عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: 
«التكاثر فى الأموال:جمعها من غير حقّهاءو منعها من حقهاءو شدّها فى الأوعيه» (0) . 
هذا البحث الموسّع نختمه 
س س س 5 س عا و لا و 
بحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى تفسير ألهاكم التَكائرٌ قال: 
«يقول ابن آدم:مالى مال وو جاالكه هن فالكف إلأاما كلت تأفيكة أ اميك تالكأو تصرقة تأنفيف» كه 


نعم حقا لاد هو هلي اانا قتع دمن ماله الائى عمد صلذهو قزاهل دا نامي ماذللا وير ايد ذا ها با كل بو يقرع 
بلسوء أو ميشه فى ميل اللدو مهاشقهد عن الاحياجات الشخصيه قليلفنا أقضل أن رزيد حظه مخ ساله بالاشاق! 


'؟-اليقين و مراحله 


«اليقين)يقابل«الشككث»» كما إِنَّ«العلم)»يقابل«الجهل؛.و اليقين يعنى وضوح الشىء و ثبوته.و يستفاد من الرٌّوايات أن اليقين هو أعلى 
مراحل الإيمان. 


الإمام محمّرد بن على الباقر عليه السّ.لام يجعل الإيمان أعلى من الإسلام درجهءو التقوى أعلى من الإيمان درجهءو اليقين أعلى 
من التقوى درجه ثم 


ص ع 


.31/ -الدر المنثور»عج »ص‎ )١--١ 
/ -نور الثم لثقلي: اج هءص 687 الحديث‎ 0-١ 


م -صحيح مسلمءنقلا عن مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 76م. 


يسأل الراوى:ما هو اليقين؟يقول:«التوكل على اللّهءو التسليم لله.و الرضا بقضاء اللّهءو التفويض إلى اللّه!» )١(‏ . 


علو مقام اليقين على مقام التقوى و الإيمان و الإسلام أكدت عليه روايات أخرى (1) . 


عن الإمام جعفر بن محتّرد الصادق عليه السّلام قال: «من صحه يقين المرء المسلم أن لا يرضى الناس بسخط الهو لا يلومهم 
على ما لم يؤته الله...إنّ اللّه بعدله و قسطه جعل الروح و الراحه فى اليقين و الرضاءو جعل الهم و الحزن فى الشكك و السخط). 


و من هذه النصوص و أمثالها نفهم جيدا أن الإنسان-حين يصل إلى مقام اليقين-تغمر قلبه و روحه طمأنينه خاصًه. 
5 ع - ع - 3 5 2 2 ه 
و ف هذاءفلليقين مراتب»اشارت إليها الايه اعلاه و الايه(40)من سوره الواقعه: إن هذا لهو حق المَقين »وواهى ثلاثه: 
١-علم‏ اليقين:و هو الذى يحصل للإنسان عند مشاهدته الدلائل المختلفه. كأن يشاهد دخانا فيعلم علم اليقين أن هناكك نارا. 
؟"-عين اليقين:و هو يحصل حين يصل الإنسان إلى درجه المشاهده كأن يرى بعينه مثلا النْار. 
“'-حقٌ اليقين:و هو كأن يدخل الإنسان النْار بنفسه و يحسٌ بحرقتهاء و يتصف بصفاتها.و هذه أعلى مراحل اليقين. 


يقول المحقق الطوسى:اليقين اعتقاد جازم مطابق ثابتءلا يمكن زواله»و هو فى الحقيقه مؤلف من علمينءالعلم بالمعلوم و العلم 
بأن خلاف ذلك العلم محال 


ص ورف 


.157 ص).ا٠ -بحار الأنواريج‎ )١ -١ 


كسرع -الميزان»ج .ص /ا/ا. 


وله مراتب:علم اليقينءو عين اليقينءو حقّ اليقين )١(‏ . 
نه ذكر عند النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلم أنْ بعض أصحاب عيسى عليه السّلام كان يمشى على الماء 


فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لو كان يقينه أشدّ من ذلكك لمشى على الهواء» فالحديث-كما ترى-يومئ إلى أن الأمر يدور 
مدان القخ اللسسييكائه وسخر الآنيات الكرتوعه الاتقلال ف التأثرفالى أ مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدره المطلقه 
الإلهيه انقادت له الأشياء على قدره (؟) . 


”'-الجميع برى جهنم 
الآبه الكريمه: لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ لها تفسيران: 


الأوّل:إنْها تتحدث عن مشاهده الجحيم فى الآخرهءو هو خاص بالكفارء أو لعامه الجن و الإنسءإذ تنص بعض الآيات على أنه ما 


من أحد إلآ وارد جهنّم. 


الثانى:إِنْها تتحدث عن الشهود القلبى فى عالم الدنيا.و فى هذه الحاله تكون الآيه جوابا لقضيه شرطيه هى :لو تعلمون علم اليقين 
لترون الجحيم(فى هذه الدنيا بعين بصيرتكم).لأنّ الجنه و جهنم مخلوقانءو لهما الآن وجود خارجى. 


و لكن-كما ذكرنا-التفسير الأوّل أنسب مع الآيات التاليه التى تتحدث عن يوم القيامه.من هناءفالقضيه قطعيه و ليست شرطيه. 
؟-أَىَ نعيم يسأل عنه يوم القيامه؟ 


الآديه الأخيره من السوره تقول: ثم لثمن يَْمَيَذٍ عن النّحِيِم .قيل إِنّ النعيم المسؤول عنه هو نعمه السلامه.و فراغ البالءو قيل:إنّه 
الصحه والسلامه و الأمن» 


ص رفم 


.18# ص)ءا٠ على ما فى بحار الأنواريج‎ )١ -١ 


)1١ -١‏ -الميزانءج غءص ١٠7ذيل‏ الآيه ٠١0‏ من سوره المائده). 


و قيل:الآيه تشمل كل هذه النعم. 


عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «النعيم:الرّطبءو الماء البارد). 


و روى أن أبا حنيفه سأل الإمام جعفر بن محمّد الصادق عن تفسير هذه الآيه قال الإمام:«ما النعيم عندكك يا نعمان»قال:القوت من 
الطعام و الماء البارد» فقال عليه السّر.لام«لئن أوقفك اللّه يوم القيامه بين يديه حتى يسألكك عن كل أكله أكلتها و شربه شربتها 
ليطولن وقوفكك بين يديه.قال:فما النعيم جعلت فداكك؟قال الامام:«نحن أهل البيت النعيم الذى أنعم اللّه بنا على العباد و بنا 
ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين و بنا أَلَف الله بين قلوبهم و جعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء و بنا هداهم الله للإسلام و هى النعمه 
التى لا تنقطع و الله سائلهم عن حقّ النعيم الذى أنعم اللّه به عليهم و هو النّبى و عترته) (1) . 

من كل هذه الرّوايات-التى يبدو أنّها مختلفه فى ظاهرها-نفهم أنّ النعيم له معنى واسع جدًا يشمل كل المواهب الإلهيه المعنويه 
منها مثل:الدين و الإيمان و الإسلام و القرآن و الولايهءو أنواع النعم الماديه الفرديه منها و الاجتماعيه.بيد أن النعم التى لها أهميّه 
أكبر مثل:نعمه«الإيمان و الولا-يه»؛يسأل عنها أكثر.هل أدّى الإنسان حقّها أم لا؟و الرّوايات التى تنفى شمول الآيه للنعم الماديه 
يظهر أنّها تريد أن تقول:لا ينبغى أن نتركك المصاديق الأهم للآيه و نتمسكك بالمصاديق الأصغر.إِنه تحذير-فى الواقع-إلى النّاس 
بشأن سلسله مراتب المواهب و النعم الإلهيه.و بأنهم يتحملون إزاءها مسئوليه ثقيله. 

و كيف يمكن أن لا يسأل عن هذه النعم؟و هى ثروه كبيره و هبت للبشريه يجب أن تقدر كل واحده منها حقٌّ قدرها و أن يؤدّى 
شكرهاءو أن يستثمر كل منها 


ص خا 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 10م 


فى موضعها. 

اللّهِمَ!أدم علينا نعمكك التى لا تحصىءخاصه نعمه الإيمان و الولايه. 
ربّنااوفقنا لأداء حق كل هذه النعم. 

إلهناازد علينا من نعمكك الكبرىءو لا تسلبها منا أبدا. 

آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره التكاثر 


ص 1ن 


سوره العصر 
اشاره 
مكنه و عدد آباتها ثلاث آباث 


ص 00 


ص رن 


«سوره و العصر) 
محتوى الشوره: 
المعروف أنْ هذه السّوره مكيهءو احتمل بعضهم أنّها مدنيه.و يشهد على مكيتها لحنها و مقاطعها القصيره. 


شموليه هذه السوره تبلغ درجه حدت ببعض المفش رين إلى أن يرى فيها خلاصه كل مفاهيم القرآن و أهدافه.بعباره اخرى:هذه 
الشوره-رغم قصرها- تقدم المنهج الجامع و الكامل لسعاده الإنسان. 


تبدأ الشوره من قسم عميق المحتوى بالعصر.و سيأتى تفسيره.ثم تتحدث عن خسران كل أبناء البشر خسرانا قائما فى طبيعه 


حياتهم التدريجيه.ثمم تستثنى مجموعه واحده من هذا الأصل العام؛و هى التى لها منهج ذو أربع مواد: 


الإيمانءو العمل الصالحءو التواصى بالحقءو التواصى بالصبرءو هذه الأصول الأربعه هى فى الواقع المنهج العقائدى و العملى 
الفردى و الاجتماعى للإسلام. 


فضيله الشوره: 


ورد فى فضيله هذه التدوره عن الإمام الصادق عليه السِّ.لام قال: «من قرأه«و العصر» فى نوافله بعثه الأنّه يوم القيامه مشرقا 


وجههءضاحكا سنّهءقريره عينه) حتى 


ص احور 


يدخل الجنّه) (1) . 
و واضح أن كل هذه الفضيله و هذه البشرى نصيب من طبق الأصول الأربعه المذكوره فى حياتهءلا أن يقنع فقط بقراءتها. 


ص :5 


6 صعء١‎ ١ مع البيان»ج‎ (0 -١ 


لآيات [سوره العصر :)1١1(‏ الآيات ١‏ الى "] 
اشاره 
ا ل 1 + 7 م 1م 00 
بشم آللهِ لخن ن أَلرّجِيم و الَْضدرٍ ( إِنَّ أل إِنْلانَ لَفِى حشر (2) إلا آلْذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصَالَِاتٍ وَ تاصَا بِالْحَقَّ وَ تَواصَوًا 
بالصّبر (9) 
التفسير 
اشاره 
طريق النجاه الوحيد: 


فى بدايه هذه السّوره نواجه قسما قرآنيا جديداءيقول سبحانه: 


و الخصر 


كلمه(العصر)فى الأصل الضغطءو إِنْما اطلق على وقت معين من النهار لأنّْ الأعمال فيه مضغوطه. ثم أطلقت الكلمه على مطلق 
احتماللات كثيره: 


ل دوت سرس الوارتريه رجو رايع ضع اخرى أقسم الله فيها بأوَل النهار كقوله تعالى: وَ الضَّح (0) أو وَ البح 
إذا أُسْفْرَ (5) . 


1ن 


.١ و الضحىءالآيه‎ )١-١ 


؟- )١‏ -المدثرءالآيه عم 


و إِنّما أقسم بالعصر لأ-هميته»إذ هو فى وقت من النهار يحدث فيه تغيير فى نظام المعيشه و حياه البشرءالأعمال اليوميه تنتهى»و 
الطيور تعود إلى أوكارهاء و قرص الشمس يميل إلى الغروب.و يتجه الجو إلى أن يكون مظلما بالتدريج. 


هذا التغيير يلفت نظر الإنسان إلى قدره الله المطلقه فى نظام الكونءو هو فى الواقع أحد علامات التوحيد.و أيه من آيات الله 


"قيل:إِنه كل الزمان و تاريخ البشريه المملوء بدروس العبره»و الأحداث الجسيمه.و هو لذلكك عظيم يستحق الققسم الإلهى. 


“-بعضهم قال:إِنه مقطع خاص من الزمان مثل عصر البعثه النبويه المباركه» أو عصر قيام المهدى المنتظر عليه السَ.لام»و هى 
مقاطع زمنيه ذات خصائص متميزه و عظمه فائقه فى تاريخ البشر.و القسم فى الآيه إِنّما هو بتلكك الأزمنه الخاصّه )١(‏ . 


؟-بعضهم عاد إلى الأصل اللغوى للكلمهءو قال إِنّ القسم فى الآيه بأنواع الضغوط و المشاكل التى تواجه الإنسان فى حياته»و 
تبعث فيه الصحوه و توقظه من رقاده»و تذكره باللّه سبحانه»و تربّى فيه روح الاستقامه. 


قيل:إنّها إشاره إلى«الإنسان الكامل»الذى هو فى الواقع عصاره عالم الوجود و الخليقه. 


عسو أخيرا قبل إن الكلمة يراد بها صلاه العضرلأهمينها الخاضه بين بقيه الصلواتكلأنها(الصلاه الوسطى)التى أمر الله أن يحافظ 
عليها خاصّه. 

مع أن التفاسير أعلاه غير متضاده.و يمكن أن تجتمع كلها فى معنى الآيه» و يكون القسم بكل هذه الأمور الهامّهءو لكن الأنسب 
فيها هو القسم بالزمان و تاريخ البشريه.لأنَ القسم القرآنى-كما ذكرنا مرارا-يتناسب مع الموضوع الذى أقسم الله من أجله و من 


المؤكد أن خسران الإنسان فى الحياه ناتج عن 


ص 2 


)١ -١‏ -عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّدلام قال فى تفسير آيه: وَ الْعَضْر إِنَّ الْإِنِْانَ لَفِى حشر :العصر عصر خروج 
القائم (أى خروج الإمام المهدى المنتظر سلام الله عليه).نور الثقلين»ج ه.ص ع2ع»الحديث ه. 


تصرّم عمرهمء أو أنّه عصر بعثه الرسول صلى الله عليه و آله و سلّمءلأنٌ المنهج ذا المواد الأربع فى ذيل هذه السوره نزل فى هذا 
العصر. 


تتضح مما سبق عظمه آيات القرآن و سعه مفاهيمها. فكلمه واحده تحمل من المعانى العميقه ما يجعلها صالحه لكل هذه 


الآيه التاليه تحمل الموضوع الذى جاء القسم من أجلهءيقول سبحانه: 
إن الاللان لقي شه 
إن الإنسان لفى خشر 


الإنسان يخسر ثروته الوجوديه شاء أم أبى».تمرٌ الساعات و الأيَام و الأشهر و الأعوام من عمر الإنسان بسرعهتضعف قواه الماديه 


و المعنويه» تتناقص قدرته باستمرار. 


نعمءإنّه كشخص عنده ثروه عظيمه.»و هذه الثروه يؤخذ منها كل يوم شىء باستمرار رغم إرادته»هذه طبيعه الحياه الدنيويه...طبيعه 
اللشيران الضتعيرًا القلب لواقورة بعسوعك الكتر افو دق تند هةة القدوم عرقت القلبي تلتاق دوق علو حب أو 


مرض.هذا إذا لم يكن توقف الضربان نتيجه مرض. 
وشكذا سائر الأجهزه الوحوديه الذفساتهو ثروات قدرائه المخلفة: 


«خسراو خسران» كما يقول الراغب.انتقاص و أن المالءو ينسب ذلك إلن الإنسانءفيقال خسر فلان»و إلى الفعل فيقال: خسرت 

ا هٍ-ر_- لا 7 
تجارته.قال تعالى: تلك إذا كدّةٌ خَاسَرَةٌ .و يستعمل ذلك فى المقتنيات الخارجيه كالمال و الجاه فى الدنيا و هو الأكثر»و فى 
المقديات النفسية كالضحه و اللسلامه و الحقل :و الأيفات و الثوات+ و عو الذى جعله الله حال الكسراق المبينةو قال «الذيخ 
خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامه»ألا ذلك هو الخسران المبين» 1) . 


الفخر الرازى فى تفسير هذه الآيه ينقل عن أحد الصالحين ما ملخصه أنه 


ص :517 


1د )١‏ حمفروات الراغيهماده خسر. 


تعلم معنى هذه الآ-يه الكريمه من بائع ثلج كان يصيح و يقول:ارحموا من يذوب رأس مالهءارحموا من يذوب رأس ماله (06) 
على أى حالءالدنيا فى المنظور الإسلامى سوق تجاره.كما 


يقول الإمام على بن محمد الهادى عليه الس لام: «الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون» (1) الآيه الكريمه التى نحن بصددها 
تقول :كل الئاس فى هذه السوق الكبرى خاسرون إلا مجموعه تسير على المنهج الذى تبينه الآآيه التاليه. 


نعم»هناكك طريق واحد لا غير لتفادى هذا الخسران العظيم القهرى الإجبارىءو هو الذى تبينه آخر آيات هذه السُوره. 
ا ال عترم 00 ل لعا ا ع اماد 6 
إلا الذينَ آمَنوا وَ عملوا الصَالحات و توَاصًوًا بالحق وَ تَوَاصَوًا بالصئر 


بعباره اخرى:ما يستطيع أن يحول دون هذا الخسران الكبير»و أن يبدله إلى منفعه كبيره و ربح عظيم هو أنه مقابل فقدان رأس 
المال.يحصل على رأس مال أغلى و أثمن»يستطيع أن يسدّ مسد رأس المال المفقودءبل أن يكون أفضل و أكثر منه عشراتءبل 
مئاتءبل آلاف المرات. 


كل نفس من الفاش الاثمان بق تلطه حر الموكة 
أمير المؤمنين على عليه السّلام يقول: «نفس المرء خطاء إلى أجله) 90 . 


و هكذا كل ضربه من ضربات القلب تقرب الإنسان من الموت من هنا لا بد من المبادره إلى ملء الفراغ الذى يولده هذا 
الخسران الحتمى. 


هناكك من ينفق رأس مال عمره و حياته مقابل الحصول على مال قليل أو كثير؛على بيت صغير أو فخم. 
هناك من ينفق كل رأس المال هذا من أجل الوصول إلى منصب أو مقام. 

ص :ع8© 

18 -تفسير الفخر الرازىءج الاءص‎ )١ -١ 


؟-75) تح العقولىءعص ”2١‏ كلمات الإمام الهادى عليه السّلام. 
07-7 لنهج البلاغه»الكلمات القصارءالكلمه 78. 


و هناك من ينفقه فى سبيل أهوائه و ملذاته. 


بسن اع و امسن ون لال لعو عون شك ويك ف كر فيه لتنك الكروو النظيمة اروم العبر ا يكنا الرتددك ركنا الله 


قال أمير المؤمنين على عليه السلام: «إِنّه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنّه فلا تبيعوها إلا بها» )١(‏ . 


عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه الشلام فى دعاء شهر رجب: «خاب الوافدون على غيرك و خسر المتعرضون إلا لكك)». 
و من هنا كان أحد أسماء يوم القيامه«يوم التغابن»كما جاء فى قوله سبحانه: 

لا رك لا 

دل ف يَوْم التغايّن 


شف 


.أى ذلكك اليوم الذى يظهر من هو المغبون و الخاسر. 
- ل لا نا 
نه لتنظيم رائع فى علاقه العبد بربّه.فهو سبحانه من جهه يشترى رأس مال وجود الإنسان: إِنَ الله اشترى مِنّ الْمَؤْمِنِينَ... (9) . 


ع ع م 5 6 نادغر 0 « 
ومن جهه أخرى يشترى سبحانه رأس المال القليل: فمَنْ بَعْمَل مثقال ذرَّهِ خيرا يَرَهُ 50) . 


و من جانب آخر يدفع مقابل ذلكك ثمنا عظيما يبلغ أحيانا عشره أضعاف و أحيانا سبعمائه ضعفءو أحيانا أكثر: فى كل سل 
مو 2 لا و لا 
مائه حَبّهِوَ الله يُضاعف لِمَنْ يسَاءٌ (8) . 


و كما 

ورد فى الدعاء: «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثيرا. 

و من جهه رابعهءفإنَ كلّ رؤوس أموال الإنسان و ثرواته قد وهبها الله إيَاه... 
و الله شقئله و مثهبو لطفه نعود لبشعرى هذه التروات ننسها بأغلى الأتماذ! 


ص حرفا 


.688 -المصدر السابقءالكلمه‎ )١ -١ 


؟- ؟) -التغاينءالآيه 4. 


# "م) -التوبهءالآيه .١١١‏ 
ع- ع) -الزلزالءالآيه /,. 
ه- 0) -البقره الآيه .528١‏ 


اشاره 
منهج السعاده ذو المواد الأريع: 


من المهم أن نقف و لو قليلا-عند المنهج الذى وضعه القرآن الكريم للنجاه من ذلكك الخسران...إِنّه منهج يتكون من أربعه 


الأصل الأوّل:«الايمان؛و هو البناء التحتى لكل نشاطات الإنسانءلأنٌ فعاليات الإنسان العمليه تنطلق من أسس فكره و اعتقاذهءلا 
كالحيوانات المدفوعه فى حركاتها بدافع غريزى. 


بعباره اخرى.أعمال الإنسان بلوره لعقائده و أفكارهءو من هنا فإن جميع الأنبياء بدأوا قبل كل شىء بإصلاح الاسس الاعتقاديه 
للأمم و الشعوب.و حاربوا الشركك بشكل خاص باعتباره أساس أنواع الرذائل و الشقاوه و التمزق الاجتماعى. 


واللبه الكرنيه قالع» إلا الذرق كرا فناعرت الأنماة سمغناة النطلق لمن الأيماة بكل النقتدباة اهداد مق الأماة الهو 
ناتش يض الابباة بالقباماى الكبانو ىو الجاءى الكب السماوية و أثباء اللهيو أوصيائهم. 


الأصل التّانى:«العمل الصالح)ءو هو ثمره دوحه الإيمان.تقول الآيه: 
و لا لا 
...و عَملوا الصَالِْحَات 


لا العبادات فحسبءو لا الإنفاق فى سبيل الله وحدهءو لا الجهاد فى سبيل اللّه فقط.و لا الاكتفاء بطلب العلم...بل كل الصالحات 
التى من شأنها أن تدفع إلى تكامل النفوس و تربيه الأخلاق و القرب من الله و تقدم المجتمع الإنسانى. 


هذا التعبير يشمل الأعمال الصغيره؛كرفع الحجر من طريق الئاس و الأعمال الجسام مثل إنقاذ ملا-يين النّاس من الضلاله و 
الانحراف و نشر الرساله الحقه و العداله فى أرجاء العالم. 


وما ورد عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام فى تفسير وَ عَمِلُوا 


ضر 82 


بأنّه المواساه و المساواه للأخوه فى اللَهإِنّما هو من قبيل بيان المصداق الواضح للآيه. 
قد تصدر الأعمال الصالحه من أفراد غير مؤمنينءلكنّها غير متجذره و غير ثابته و غير واسعه.لأنّها لا تنطلق من دافع إلهى عميق»و 


القرآن ذكر«الصالحات)»هنا بصيغه الجمع مقرونه بالألمف و اللاسم لتدل على معنى العموم و الشمول.و لتبين أن طريق تفادى 
الخسران الطبيعى الحتمى بعد الإيمانءهو أداء الأعمال الصالحه جميعاءو عدم الاكتفاء بعمل واحد أو بضع أعمال صالحات 
حمّاءلو رسخ الإيمان فى النفسءلظهرت على الفرد مثل هذه الآثار. 


الإيمان ليبس فكره جامده قابعه ف زوابا الذهن»و ليس اعتقادا خاليا من التأثير.الإيمان يصوع كل وجود الإنسان وفق منهج معين. 


الإيمان مثل مصباح منير مضىء فى غرفه.فهو لا يضىء الغرفه فحسبءبل إن أشعته تسطع من كلّ نوافذ الغرفه إلى الخارج بحيث 
يرى كل مار نوره بوضوح. 

و هكذاءحين يسطع مصباح الإيمان فى قلب إنسانءفإنٌ وره ينعكس من لسان الإانسان و عينه و أذنه و يديه و رجليه..حركات 
كل واحده من هذه الجوارح تشهد على وجود نور فى القلب تسطع أشعته إلى الخارج. 

و من هنا اقترن ذكر الصالح فى أغلب مواضع القرآن بذكر الإيمان باعتبارها لازما و ملزوما.فقال سبحانه: مَنْ عَِلَ لالحا مِنْ 
ذَكر أؤ أَنْئل) وَ هُوَ مُؤْمِنّ فلَنْحْنَه ليا طيبَهٌ )١(‏ .و يقول تعالى عن أولئكك الذين تركوا الدنيا دون عمل صالحءإِنّهم يصرون على 


العرده إلى الدثيا و يقولونة رت اضعفون أعلى أعمل لانم ولك تركك ؤلل: 


ص م6 خرور 


)١ -١‏ -النحلءالآيه /ا9. 


؟- ؟) -المؤمنونءالآيه .٠٠١‏ 


3 


واتقولاسيحانه لربيله ١"‏ انها الزشل كلواوق الحلكاك و اغمرا خالا لكل 


ولما كان الإيمان و العمل الصالح لا يكتب لهما البقاء إلا فى ظلّ حركه اجتماعيه تستهدف الدعوه إلى الحق و معرفته من 
حيةهو الذغوة إلى الضير و الاستقامه على طرق التهوضن بأعباء الرسالتفإنٌ هذ يق الأصلين تبعهما أصلاق آخران هما فى الحقيقة 
ضمان لتنفيذ أصلى«الإيمان»و«العمل الصالح». 


الأصل الثَالث:«التواصى بالحق»ءأى الدعوه العامّه إلى الحقءليميز كلّ أفراد المجتمع الحق من الباطل»و يضعوه نصب أعينهمءو لا 


ينحرفون عنه فى مسيرتهم الحياتيه. 
«تواصوا» كما يقول الراغب تعنى أن يوصى بعضهم إلى بعض. 


و«الحقافى الأصل الموافقه و المطابقه للواقع.و ذكر للكلمه معانى قرانيه متعدده من ذلكيو القرآن»و الإسلامءو التوحيدءو 
العدل»و الصدقءو الوضوح. و الوجوب و أمثالها من المعانى التى ترجع إلى نفس المعنى الأصلى الذى ذكرناه. 


عباره يَراصَا بِالْحَقِّ تحمل على أى حال معنى واسعا يشمل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و يشمل أيضا تعليم الجاهل و 
إرشادهءو تنبيه الغافل» والدعوه إلى الإيمان والعمل الصالح. 


واضح أن المتواصين بالحق يجب أن يكونوا بدورهم من العاملين به. و المدافعين عنه. 


الأصل الرَابع :«التواصى بالصبراءو الاستقامهءإذ بعد الإيمان و الحركه فى المسيره الإيمانيه تبرز فى الطريق العوائق و الموانع و 
السرور.و بدون الاستقامه و الصبر لا يمكن المواصله فى إحقاق الحقٌّ و العمل الصالح و الثبات على الإيمان. 


ص رونا 


.0١ -المؤمنونءالآيه‎ )١ -١ 


التحديات. 


«الصبر)هنا يحمل مفهوما واسعا يشمل الصبر على الطاعهءو الصبر على دوافع المعصيه»و الصبر إزاء المصائب و الحوادث المرّه»و 
فقدان الإمكانات و الثروه و الثمرات )١(‏ . 


ممما تقدم نفهم أن الأصول الأربعه التى ذكرتها هذه السوره المباركه تشكل المنهج الجامع لحياه الإنسان و سعادته.و لذلكك ورد 
فى الرّوايات أنّ أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم كانوا إذا اجتمعوا لا يفترقون إلا بعد تلاوه سوره؛و العصر) و 
يتذاكروا فى مضامينها (5) . 


و المسلمون اليوم إذا طبقوا هذه الأ-صول الأربعه فى حياتهم الفرديه و الاجتماعيه لتغلبوا على كل ما يعانون منه من مشاكل و 
تدهور و تخلفءو لبدلوا ضعفهم و هزيمتهم انتصاراءو لاقتلعوا شرٌ الأشرار من على ظهر الأرض. 


ربّنااتفضّل علينا بالصبر و الاستقامه و التواصى بالحق و التواصى بالصبر. 

إلهنا!كلنا فى خسرانءو لا يمكن أن نجبر هذا الخسر إلا بلطفك. 

اللّهمَإإنا نسألكك توفيق العمل بالمواد الأربع التى ذكرتها فى هذه السّوره من كتابكك. 
آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره العصر 

ص :ولع 


)١-١‏ حول حقيقه الصبر و مراحله و شعبه»فصلنا الحديث فى تفسير الآيه(87١)من‏ سوره البقره. 


كرمع -الدر المنثور»عج .ص 2 


ص رض 


سوره الهمزه 
اشاره 
مكنه و عدد آياتها تسع آيات 


581١: ص‎ 


١ ص‎ 


((اسوره الهمزه» 
محتوى الشوره: 


هذه السّوره و هى من السور المكيه تتحدث عن أناس كرسوا كل همهم لجمع المالءو حصروا كل قيم الإنسان الوجوديه فى 
هذا الجمع.ثمم هم يسخرون من الذين لا يملكون المال و بهم يستهزئون. 


هؤلا-ء الأثرياء المستكبرون و المغرورون المحتالون أسكرهم الطغيان فراحوا يستهينون بالآخرين و يعيبونهمءو يتلذذون بما 


يفعلون من غيبه و استهزاء. 


الشوره تتحدث فى النهايه عن المصير المؤلم الذى ينتظر هؤلاء»و كيف أنّهم يلقون فى جهنم صاغرينءو أن نار جهنم تتجه 
بلظاها أوَّلا إلى قلوبهم المليئه بالكبر و الغرورءو تحرقها بِالنّاربنار مستمره. 


فضيله الشوره: 
ورد فى فضيله هذه السّوره 


عن النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأ سوره الهمزه اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمّد و أصحابه) 
0 


عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «من قرأ ويل لكل همزه فى فريضه من فرائضه. نفت عنه الفقر و جلبت عليه الرزق و تدفع 
عنه ميته السوء» )١(‏ . 


ين 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 2م 
0-1 -المصدر السابق. 


لآيات [سوره الهمزه :)٠1١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 
لا [ 2 22 []م هه رلا مو ايت عه 
بشم آلله لرَخلكن ألرَحِيم وَيْلٌ لكل هر ره لي بَحْسَبٌُ أن ماله أخلدةٌ ("2 كلا ليُنْبَذْنْ فى الخطمه 
م لا 32 

() و أخلاك ما انمه (ه) ار لله آلْمُوقَدَهُ (6) الى مَطَلِْ عَلَى افده (/) إِنَها عَلَِهْ مُوْصَدَةٌ (8) فى عَمَدِ مُمَدَّدَهِ (9) 

سبب النزول 


قال جمع من المفشرين إِنْ آيات هذه السّوره نزلت فى(الوليد ب بن المغيره) الذى كان يغتاب النّبى و يطعن فيه و يستهزئئ به. 


وقيل إنّها نزلت فى أفراد آخرين من رؤوس المشركين وأعداء الإسلام مثل (الأخقين بن شريق)و(اميه بن خلف)و(العاص بن 
وائل). 


و لكنءإنّ قبلنا أسباب النزول هذه فلا ينفى ذلكك شموليه مفاهيم الآبات:بل إِنّها تستوعب كل الذين يحملون هذه الصفات. 


عن 5 


التفسير 

اشاره 

الويل للهمازين و اللمازين: 

تبدأ هذه السوره بتهديد قارع و تقول: 

بالكل من يستهزئ بالآخرينءو يعيبهمءو يغتابهم» و يطعن بهمءبلسانه و حركاته و بيده»و عينه و حاجبه. 
«الهمزهاو«اللمزهصيغتا مبالغه»الاولى من الهمزءو هى فى الأصل الكسر. 

العائبون المغتابون يكسرون شخصيه الآخرينءو لذلكك اطلق عليهم اسم(الهمزه). 

و«اللمزهامن اللمزءو هو اغتياب الآخرينءو الصاق العيوب بهم. 


للمفسرين آراء متعدده فى معانى هاتين الكلمتين»هل معناهما واحدءو هو المغتابون الْنّاس العائبون عليهم, أو إن معناهما 
مختلف.قال بعضهم إن معناهما واحدءو ذكرهما معا للتأكيد. 


وقيل:الهمزه هو المغتاب.و اللمزه:العائب. 

و قيل:الهمزه هم العاثبون بإشاره اليد .و الرأس. و اللمزه من يعيب بلسانه. 

و قيل:الاولى إشاره إلى العائب فى حضور الشخصءو الثاني للعائب فى الغيبه. 

وقيل:الاولى تعنى العائب فى العلن.و الثّانيه للعائب فى الخفاءءو بإشاره العين و الحاجب. 

و قيل:إنْ الاثنتين بمعنى الذى ينبز الْاس بألقاب قبيحه مستهجنه. 

و عن ابن عباس فى تفسير الكلمتين قال:«هم المشاؤون بالنميمه.المفرقون بين الأحبهءالناعتون للناس بالعيب» (1) . 
يبدو أن ابن عباس استلهم هذا التفسير من 

كلام لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حيث يقول: 


ص :عع 


47 -تفسير الفخر الرازى»ج "يض‎ 0-١ 


«ألا أنبئكم بشراركم؟قالوا:بلى داروسول اللدقال«المقاووة بالسية الم فوونه الاضلوالناعرة الام البعادي لاد 


من مجموع آراء اللغويين فى الكلمتين يستفاد أَنّهما بمعنى واحد.و لهما مفهوم واسع يشمل كل ألوان إلصاق العيوب بالنّاس و 
غيبتهم و الطعن و الاستهزاء بهم.باللسان و الإشاره و النميمه و الذم. 


ا 0 تهديدا شديدا لهذه الفئه.و القرآن يتشدّد ده ا 
تَسْتَغْفِ أ نغ بين غز كن َف الله لغ 80 . 


مثل ذلكك ذكره القرآن بشأن المنافقين المستهزئين بِالنبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى الآيه(2) من سوره«(المنافقون). 
الإسلام أساساء ينظر إلى شخصيه الإنسان و كرامته باحترام بالغءو يعدّ أى عمل يؤدّى إلى إهانه الآخرين ذنبا كبيراءو 
ورد عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «أذل النّاس من أهان النّاس) 90 . 

فى هذا المجال ذكرنا شرحا أوفى فى تفسير الآيتين(١١‏ و ١7‏ من سوره الحجرات. 


ثم تذكر الآيه التاليه منبع ظاهره اللمز و الهمز فى الأفرادءو ترى أنّها تنشأ غالبا من كبر و غرور ناشئين بدورهما من تراكم الثروه 
لدى هؤلاء الأفراد» و تقول: الَّذِى حَمَع تالا وَ عَدَّدَهُ بطريق مشروع أو غير مشروع. 
فهو انشدّ بالمال انشدادا جعله منشغلا دائما بعد المال و الالتذاذ ببريق 


صضا:عع؟6 
)١--١‏ -اصول الكافى»ج "ءباب النميمه»الحديث .١‏ 


؟- ؟) -التوبهءالآيه 6٠١‏ 


*- #) -بحار الأنوار»ج ه/ا)ص 157. 


الدرهم و الدينار. 


تحول الدرهم و الدينار عنده إلى وثن و يرى فيه شخصيته و ينظر من خلاله أيضا إلى شخصيه الآخرين.و من الطبيعى أن يكون 
تعامل مثل هذا الإنسان الضال الأبله بالسخريه و الاستهزاء مع المؤمنين الفقراء. 


«عدده) من (عدٌ) بمعنى حسب.و قيل من (العدّه) بمعنى تجهيز الأموال ليوم الشذّه. 
و المعنى الأوّل أظهر. 


على أى حالءهذه الآيه تقصد الذين يدخّرون الأموال ولا ينظرون إليها باعتبارها وسيله بل هدفاءو لا يحدهم قيد أو شرط فى 
جمعهاءحتى و لو كان من طريق الحرام و الاعتداء على حقوق الآخرين و ارتكاب كل دنيئه و رذيله» و يعتبرون ذلكك دليلا على 
هؤلاء لا يريدون المال لسد حاجاتهم الحياتيه»و لذلكك يزداد حرصهم على جمع المال كلّما كثرت أموالهم.و إلا فإن المال فى 
العداوة المعترادون الطرق المشروعه ليس بمذمومءبل إِنّ القرآن الكريم عبر عنه فى موضع بأنّهدفضل الله حيث يقول تعالى: 
وَ ابَعُوا مِنْ فَصلٍ الله . 


7 يغ را عم لا 5 2 م 5 7 0 7 5 بح ه و 
و فى موضع آخر يسميه خيراءكقوله سبحانه: كتبّ عَلَيِكُمْ إذا حَضرٌ أحدَكمٌ الْمَوْتٌ إِنْ ترك حيرا الوَصِيّهُ . 


مثل هذا المال ليس بالتأكيد مبعث طغيانءو لا وسيله تفاخرءو لا دافع سخريه بالآخرين.لكن المال الذى يصبح معبودا و هدفا 
انارو يدعي امتحابةامق ‏ أمعالاقازوة) ل الطف انهو العار و الذله و الماساه و فيعك انهل عن الله الكلود فقن 


الثار. 

و مثل هذا المال لا يمكن جمعه و عدّه إلا بالسقوط فى أو حال الحرام.لذلكك 

ورد عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السشلام قال: «لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: 
بخل شديدءو أمل طويل»و حرص غالبءو قطيعه رحمءو إيثار الدنيا على الآخره؛ )١(‏ . 


لأنْ الأفراد الأسخياء البعيدين عن الآمال الوهميه الطويله يهتمون بحلال أموالهم و حرامهاءو يساعدون الأقربين»و لا تتراكم الثروه 


عندهم غالباءو إن زادت عائداتهم. 


فى الآيه التاليه يقول سبحانه: 


«أخلده)جاء فى الآيه بصيغه الماضىءو يعنى أن هذا الهمزه اللمزه يحسب أن ماله قد صر منه موجودا خالداءلا يستطيع الموت أن 
يصل إليهءو لا عوامل المرض و الحوادث قادره أن تنال منه»فالمال فى نظره هو المفتاح الوحيد لحل كل مشكلهءو هو يملكك 
هذا المفتاح. 


ما أتفه هذا التفكير!اقارون بكل ما كان يملكه من كنوز لا تستطيع العصبه أولو القوّه أن تحمل مفاتحهاءلم يستطيع أن يستخدم 


ِ 7 5 دم لطأ لا 20 
أمواله لتأخير مصيره الأسود ساعه واحده: فخسفنا بهِ وَ بداره الأزض ل . 


3 لاك َ و لا 2 2 لا لا 

الأ-موال التى كان يمتلكها الفراعنه: ...مِنْ جَدْاتٍ وَ عيُونٍ وَ زَرُو وَ مَقَام كر وَ تَعْمَهِ كانوا فيها فاكهينَ () +تحولت فى ساعه 
إلى غيرهم: 

ص :55/8 


.7 -نور الثقلين»ج ه.ءص 288»الحديث‎ )١ -١ 

- 7) -اماله)يمكن أن تكون مكونه من(مال)مضاف إلى ضمير الغائب.و يمككن أن تكون(ما)موصولهءو بعدها صلتها.جمله 
(أخلده)فعل ماض يتحمل معنى المضارعءأو بمعنى موجبات الخلود. 

/١ القصصءالآيه‎ )" «+ 


ع ع) -الدخانءالآيه ه؟-/ا؟. 


لذلك فإِنٌ هؤلاء اللادعين بأموالهم»حين تزول من أمام أعينهم الحجب و الأستار يوم القيامه يرفعون عقيرتهم بالقول: 4 أغلا 
َنَى اليك هلك عَنَّى سُلْطائيَةٌ (5) . 

الإنسان-أساسا-يهرب من الفناء و العدم و يميل إلى الخلودءو هذه الرغبه الداخليه هى من أدله المعاد و أن الإنسان مخلوق 
الكلوسو الأما كان شه غر رودت الخلره. 


لكنٌ الإنسان المغرور الأنانى الدنيوى يخال خلوده كامنا فى أشياء هى ذاتها عامل فنائه و انعدامه.على سبيل المثال:المال و المقام 
اللذان هما غالبا من أعداء بقائه يحسبهما وسيله لخلوده. 


من هنا يتبين أن الظنّ بقدره المال على الإخلا-دءهو الذى يدفع إلى جمع المالءو جمع المال أيضا عامل على الاستهزاء و 
السخريه بالآخرين عند هؤلاء الغافلين. 


القرآن الكريم يردّ على هؤلاء و يقول: 


1 
كلا لذن فى الحطمَهِ 

3 ع س 3 3 عه 6 الى لا لا هاس 3 3 
كلاءليس الأمر كما يتصورءفسرعان ما يقذف باحتقار و ذلّه فى نار محطمه وَ كا َناك مَا الْحْطَمَهُ نارٌ الله الْمُوقَدَهُ الى تَطَلُِ 


«الينبذنٌ»من نبذءأى-كما يقول الراغب فى مفرداته-رمى الشىء لتفاهه قيمته. 

أى إِنّ الله سبحانه يرمى هؤلاء المغرورين المتعالين يوم القيامه فى نار جهنم كموجودات تافهه لا قيمه لها ليروا نتيجه كبرهم و 
غرورهم. 

ص :69 


.58 -الدخانءالآبه‎ )١ -١ 


.,59-178 -الحاقهءالآيه‎ )١ -١ 


«الحطمهاصيغه مبالغه من«حطم)أى هشم.و هذا يعنى أن نار جهنم تهشم أعضاء هؤلاء.و يستفاد من بعض الرُوايات 
أن«الحطمهاليست كل نار جهنّم» بل هى طبقه رهيبه فى حرارتها. )١(‏ 


مفهوم تهشَّم الأعضاء بدل احتراقها فى نار جهنّمءرّما صعب فهمه فى الماضى.و لكن المسأله اليوم ليست بعجيبه بعد أن 
اتضحت شده تأثير أمواج الإنفجارءو تبن أن الأمواج الناتجه عن انفجار كبير قادره على تهشيم الإنسان» بل تهشيم العمارات 
الضخمه بأعمدتها الحديديه المستحكمه. 


عباره«نار الله؛دليل على عظمه هذه النّارهو«الموقده»تعنى استعارها المستمر. 


و العجيب أن هذه النار ليست مثل نار الدنيا التى تحرق الجلد أوّلا ثم تنفذ إلى الداخلءبل هى تبعث بلهبها أوّلا إلى القلب»و 
تحرق الداخل و تبدأ أوّلا بالقلب ثم بما يحيطه.ثم تنفذ إلى الخارج. 


ما هذه الَار التى تبععث بشررها إلى قلب الإنسان أوّلا-؟!إما هذه الا التى تحرق الداخل قبل الخارج؟!كلٌ شىء فى القيامه 
عجيب»يو مختلف كثيرا عن هذا العالم»حتى إحراق نارها. 


لما ذا لا تكون كذلكك.و قلوب هؤلا-ء الطاغين مركز للكفر و الكبر و الغرور» و بؤره حبٌ الدنيا والثروه والمال؟! لما ذا لا 
تسيطر نار الغضب الإلهى على قلوب هؤلاء قبل أى شىء آخروهم فى هذه الدنيا احرقوا قلوب المؤمنين بسخريتهم و همزهم و 
لمزهم؟!العداله الإلهيه تقتضى أن يرى هؤلاء جزاء يشبه أعمالهم. 


ص هرا 
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الآباث الأخيره من الشووه تقول: 


لا ا ب ا 7 
إِنَها عَليِهِمْ مُوْصَدَةٌ فى عَمَدِ مُمَدّدَهٍ 


و«مؤصده)من الإيصاد بمعنى الأحكام فى غلق الباب.و لذلك تسمى الغرف الكائنه فى داخل الجبال المخصصه لجمع 
الأموالوالوصيدة. 


المغلقه الموصده. 


و«العمداجمع عمود و«ممدده)تعنى طويله. 


جمع من المفّ رين قال إِنّها الأوتاد الحديديه العظيمه التى تغلق بها أبواب جهنم حتى لم يعد هناكك طريق للخروج منها أبداءو 
هى بذلك تأكيد على الآبه السابقه التى تقول: إِنّها عَلَيهمْ مُوْصَدَةٌ . 


و قبل إِنّها إشاره إلى نوع من وسائل التعذيب و الجزاء تشبه تلكك التى يغل بها الشخص فى رجله فيفقد قدره الحركه و هذا 
عند اغرها كانو] وماوسو ف دق عدبي للناس الأدرياء :فى هله القاتياء 


و بعضهم أضاف تفسيرا ثالثا استمده من الاكتشافات العلميه»و هو أن شعله من نيران جهنم تسلّط على هؤلاءء مثل أعمده 
طويلة.يقولون:إنٌ الاكتشافات الأخيره أثينت أنّ أشعه اكس الخاضة(اشعه رونتجن)تختلق عن سائر الأشعه الأخرى التى تنتشر 
بشكل مخروطىءو ذلكك أنّها تنتشر بشكل عمودىءو قادره على النفوذ فى جميع الأجزاء الداخليه للإنسان بما فى ذلكك القلب.و 
لذلكك يستفاد منها فى تصوير الأعضاء الداخليه.و الأشعه التى تخرج من نار جهنم شبيهه بالأشعه المذكوره )١(‏ . 


50١: ص‎ 
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و من بين هذه التفاسيرءالتفسير الأوّل أنسب.(و استنادا إلى بعض التفاسير عباره فى عَمَدِ مُمَدَّدَهِ تبيّن حاله جهنّمءو بعضها الآخر 
يرى أنْها بيان لحاله أهل جهنّم). 


بحثان 
اشاره 
١-الكبر‏ و الغرور أساس الذنوب الكبيره 


الاستعلاء و التكبر على الآخرين بلاء عظيم يصيب الإنسان فيدفعه إلى ارتكاب أنواع المعاصىءالغفله عن اللّهءو الكفران بالنعم»و 
الانفاس فى الأهزاء والعنيوات: و الاسنهاته بالاتخريديو الاأسديزاء بالتؤسين ...كلها من الآثار المشغومه لهده الصحفقة 
الدنيئه»الأفراد الذين يعانون من عقد النقص ما أن تتوفر لهم مكنه حتى يستفحل فيهم الكبر و الغرور بحيث لا يقيمون للآخرين 
وزناءو يودى ذلك إلى انفصالهم عن المجتمع و انفصال المجتمع عنهم. 

يغرقون فى عالم و همىءو يرون أنفسهم موجودا متميزاء حتى يبلغ الأمر بهم أن يروا أنفسهم من المقربين إلى اللّه.و هذا يدفعهم 
إلى الاستهانه بأرواح الآخرين و أعراضهم و أموالهمءو ينشغلون بالهمز و اللمزءو يخالون أنّهم بإلصاق العيب بالآخرين و ذمهم 
يزيدون من عظمتهم و شخصيتهم. 


و فى بعض الرّوايات شبه هؤلاء الأفراد بالعقرب اللاسعه.(و إذا كان لسع العقرب عن طبيعه فيهاءفلسع هؤلاء عن حقد و ضغينه). 


جاء فى حديث عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «رأيت ليله الإسراء قوما يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونهءو 
يقال :كلوا ما كنتم تأكلون من لحم أخيكمءفقلت:يا 


ص :6*7 


جبرائيل من هؤلاء؟فقال:هؤلاء الهمازون من أمتكك اللمازون» )١(‏ . 
كما أشرنا من قبل»كان لنا وقفه أطول فى هذا المجال عند تفسير سوره الحجرات. 
؟-الحرص على جمع المال 


بشأن المال و الثروه»اختلفت و جهات نظر النّاس بين أفراط و تفريط.بعضهم أسبغ على المال أهميه فائقه فجعله مفتاح حل كل 
المشاكل.و إلى ذلكك ذهب الشاعر فى قوله: 


فاص بيداةتى كيعل أبن مسقل 

و حكمه لقمان و زهد ابن أدهم 
إذا اجتمعت فى المرء و المرء مفلس 
فليس له قدر بمقدار درهم 


و لذلك فإنْ دأب هؤلاء الأفراد جمع المالءو لا يدخرون وسعا على هذا الطريق ولا يتقيدون بقيدءو لا يهتمون بحلال أو حرام 
و مقابل هذه المجموعه هناكك من لا يعير أيه أهميه للمال و الثروهءيمتدحون الفقر و يشيدون بهءو يرون فى المال عائقا للتقوى و 


للقرب الإلهى. 


وإزاء ذاكك الإفراط و هذا التفريطءتقف النصوص الإسلاميه لتبيّن أن المال مطلوبءو لكن بشروطءأوّلها أن يكون وسيله لا 
غانه. 


والآخرءأن لا يكون الإنسان له أسيراءبل أن يكون عليه أميرا. 
واالثالك:أنباى بالطرق المشروعو أن فق فى سيل رقنا الله 


الرغبه فى مثل هذا المال ليس دليلا على حب الدنياءبل هو دليل على الانشداد بالآخره.و لذلكك 


ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه لعن الذهب و الفضه. فتعجب أحد أصحابه و سأل الإمام فأجابه:«ليس حيث تذهب إليه 
إنما الذهب 


ص اوددر 
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الذى ذهب بالدينءو الفضه التى أفاضت الكفر» )١(‏ . 
عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «السكر أربع سكرات:سكر الشراب» و سكر المالءو سكر النوم»و سكر الملكك) (؟) . 


عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «إن كان الحساب حقًا فالجمع لماذا؟و إن كان الخلف من اللّه عزّ و جل حقًا فالبخل لماذا؟) 
00 


كثيرون هم الذين ينشغلون حتى آخر حياتهم بجمع المالءثمٌ يتركونه للآخرين.هم مسئولون عن حسابهءو الآخرون ينالون ثماره» 


سكل أمير المؤهنيق على عليه الس لام:من أعظم الْنّاس حسره؟ قال:«من رأى ماله فى ميزان غيرهءو أدخله به الَنّاروو أدخل وارثه به 
الجنّه» (ع) . 


و 


50 ل 
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الشّر.لام فى تفسير قوله تعالى: كذلكك يُرِيِهمٌ اللَهُ أعطالَهُعْ حَسَلاتٍ عَلَيهِمْ قال:«هو الرجل 
يدع المال لا ينفقه فى طاعه الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل به فى طاعه الله أو فى معصيته). 


ثم قال الإمام:«فإن عمل به فى طاعه الله رآه فى ميزان فزاده حسرهءو قد كان المال له أ وهل به فى معصيه الله فهو قوّاه بذلكك 


العال حتى عمل به فى معاضي اللهه (ه). 

نعمءرؤيه الإنسان للمال قد تصير من المال و ثنا خطراءو قد تجعل منه وسيله لسعاده كبرى. 
نختتم هذه الوقفه بما ورد عن ابن عباس عن كلام عميق الدلاله قال:«إِنَ أوّل 

ص :585 
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ع- ع) بحار الأنوار»ج ##/اءمص 157. 
ه- ©) -المصدر السابق»الحديث .5١‏ 


درهم و دينار ضربا فى الأرض نظر إليهما إبليس فلما عاينهما أخذهما فوضعهما على عينيه» ثم ضمهما إلى صدرهءثم صرخ 
صرخه ثم ضمهما لحن صدره .ثم قال: 


أنتما قرّه عينى!و ثمره فؤادى.ما ابالى من بنى آدم إذا أحبوكما أن لا يعبدوااوثنا! حسبى من بنى آدم أن يحتوكما» )١(‏ . 
اللّهمْ!احفظنا من سكره المال و المقام و الدنيا و الشهوات. 

رئناانجنا من سيطره الشيطان و عبوديه الدرهم و الدينار. 

إلهناالا نجاه لنا من«الحطمه)المهشمه إلا بفضلك فار أف بنا يا كريم. 

آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره الهمزه 


ص :6 


.” ثيدحلا,١١7 -المصدر السابق»ص‎ )١ -١ 


ص 6 


سوره الفيل 
اشاره 
مكنه و عدد آياتها خمس 7 
4 عحممسرلن ايات 


ص امع 


ص “ل اذارا 


«(سوره الفيل») 
محتوى الشوره: 


هذه الشوره-كما يظهر من اسمها-تشير إلى الحادثه التاريخيه التى اقترنت بولاده رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءو فيها 
نتجى الله سبحانه الكعبه من شرٌ جيش كافر كبير تجهّز من اليمن ممتطيا الفيل. 


هذه الشّروره تذكر النّاس بتلكك القضّه العجيبه التى كان كثير من أهل مكه يحفظون أحداثها فى ذاكرتهم لأنْها وقعت فى 
الماضى القريب. 


التذكير بهذه القضّه فيه تحذير للكفّار المغرورين المعاندين»كى يفهموا ضعفهم تجاه قدره الله تعالى الذى أباد جيشا عظيما بطير 
أبابيل تحمل حجاره من سبجيلءو هو سبحانه إذن قادر على أن يعاقب هؤلاء المستكبرين المعاندين. 


فلا قدرتهم أعظم من قدره أبرههءو لا عدد أفرادهم يبلغ عدد ذلك الجيش السّوره المباركه تقول لكفار قريش: 
إنَكم رأيتم الواقعه بأعينكم فلما ذا لا تترجلون من مطيه غروركم. 

فضيله السشوره: 

ورد فى فضيله هذه السّوره عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: 


«من قرأ فى الفريضه أ لَمْ بَرَ كبس فَعَلَ رَبُك بِأْصْلكاب الْفِيل شهد له يوم القيامه كلّ سهل و جبل و مدر بأنّه كان من المصلين و 
ينادى يوم القيامه مناد: 


صدقتم على عبدىءقبلت شهادتكم له أو عليه»ادخلوا عبدى الجنّه و لا تحاسبوه 


ص “الأذارا 


واضح أنْ كل هذه الفضيله و هذا الثواب لمن كانت قراءته باعثا على انكسار روح الغرور فى نفسه.و على السير فى طريق رضا 
اللمممجاته 


62:٠: ص‎ 
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لآبات [سوره الفيل (ه١٠):‏ الآبات ١‏ الى 4] 


اشاره 

1 
بشم أله لوَْلنٍ ألوَحِيم ألم تر كتف قُعلَ رَبك بأض لاب فيل (0 أ لَمْ يَجْعَلْ كَدْدَهُمْ فى نض يل ( وَ أَرْملَ عَلتِهِمْ طبرا 
ل 00 


سبب اللزول 


اشاره 


ورد عن الإمام على بن الحسين عليه الت لام أنّه قال: كان أبو طالب يضرب عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم بسيفه إلى 
أن قال:فقال أبو طالب:يا بن أخ إلى الئاس كافه أرسلت أم إلى قومكك خاصّه؟قال:لا بل إلى النّاس أرسلت كافه الأبيض و 
الأسود و العربى و العجمى و الذى نفسى بيده لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض و الأسود و من على رؤوس الجبال و من فى لجج 
البحارءو لأدعون السنه فارس و الروم فحيرت قريش و استكبرت و قالت:أما تسمع إلى ابن أخيك و ما يقول و الله لو سمعت 
بهذا فارس و الروم لاختطفتدا من أرضنا والقلعت الكمبه حجرا حجرا تل اله تباركك و تعالى: كوا إذ تع ادك مك 
لكتتيية اذيذ | وتيك لبو صا بَجب] إليه تلات كل كوه إلى ألهر الآبه.و أنزل فى قولهب تقلعت :الكعيه تحجر 


68١: ص‎ 


حجرا أ لَمْ بَرَ كيفٌ فَعَلَ رَبك بِأَصْلْكاب الْفيل إلى آخر الآيه 10 . 
قصّه أصحاب الفيل: 


ذكر المفسّ رون و المؤرخون هذه القصّه بأساليب مختلفه و اختلفوا فى سنه وقوعها.لكن أصل القصّه متوافره»و نحن نذكرها 
استنادا إلى الرّوايات المعروفه فى«سيره ابن هشاماو«بلوغ الأرب»و«بحار الأنواراو«مجمع البيان»بتلخيص: 


«ذو نواس/»ملكك اليمن اضطهد نصارى نجران قرب اليمن كى يتخلوا عن دينهم(ذكر القرآن قصّه هذا الاضطهاد فى موضوع 
أصحاب الأخدود فى سوره البروجءو بتناها بالتفصيل هناكك). 


بعد هذه الجريمه نجا من بين النصارى رجل اسمه(دوس»و توجه إلى قيصر الروم الذى كان على دين المسيحء.و شرح له ما 


جرى. 


ولما كانت المسافه بين الروم و اليمن بعيده»كتب القيصر إلى النجاشى(حاكم الحبشهالينتقم من(ذو نواس)لنصارى نجران»و 
أرسل الكتاب بيد القاصد نفسه. 


جهّز النجاشى جيشا عظيما يبلغ سبعين ألف محارب بقياده(أرياط)و وجهه إلى اليمن.و كان(أبرهه)أيضا من قواد ذلكك الجيش. 
اندحر(ذو نواس)و أصبح (أرياط)حاكما على اليمن»و بعل قلا ثار عليه أبرهه و أزاله من الحكم و جلس فى مكانه. 


بلغ ذلك النجاشىءفقرر أن يقمع (أبرهه).لكن أبرهه أعلن استسلامه الكامل للنجاشى و وفاءه له.حين رأى النجاشى منه ذلكك 
عفا عنه و أبقاه فى مكانه. 


و(أبرهه)من أجل أن يشت ولاءهءبنى كنيسه ضخمه جميله غايه الجمالءلا يبوجد على ظهر الأرقن. مثلها آنذاككءو قرر أن يدعو 
أهل الجزيره العربيه لأن 


ص ع 


./ -نور الثقلين»ج ص 88ت » الحديث‎ )١--١ 


يحمجوا إليها بدل(الكعبه)ءو ينقل مكانه الكعبه إلى أرض اليمن. 


أرسل أبرهه الوفود و الدعاه إلى قبائل العرب فى أرض الحجازءيدعونهم إلى حي كنيسه اليمنءفأحسٌ العرب بالخطر لارتباطهم 


5 


الوثيق بمكه و الكعبه و نظرتهم إلى الكعبه على أَنّها من آثار إبراهيم الخليل عليه السَلام. 


تذكر بعض الرّوايات أنْ مجموعه من العرب جاؤوا خفيه و أضرموا النّار فى الكنيسه.و قيل إِنّهم لوثوها بالقاذوراتءليعيروا عن 


اعتراضهم على فعل أبرهه و يهينوا معبده. 


غض أيرهه وقرر أن الكعبه هدما كاملاءللانتقام و لتوجيه أنظار العرس إلى المعبد الجديدءفجهّز جيشا عظيما كان بءض 
ب ابرهه:و قزر آل تهدم الجع 3 2 ع : بد فجهر جد ب بعص 
أفراده يمتطى الفيلءو اتجه نحو مكه. 


عند اقترابه من مكه بعث من ينهب أموال أهل مكه.و كان بين النهب مائتا بعير لعبد المطلب. 


بعث (أبرهه)قاصدا إلى مكه و قال له:ابحث عن كبير القوم و قل له إِنّ أبرهه ملكك اليمن يدعوكك.أنا لم آت لحرب» بل جئت 
لأهدم هذا البيتءفلو استسلمتم» حقنت دماؤكم. 

نغاف سول أ رجه ] ل تكو سد عزن .ا وتيا نقد روسل شان لدت ءاقنو قن متيف 0138لا لونعية | للج ته لااطافة اليا 
بحربكمءو للبيت ربٌ يحميه. 

مكانه احتراما و جلس على الأرض و اجلس عبد المطلب إلى جواره لأنّه ما أراد أن يجلس عبد المطلب على سرير ملكه ثم قال 


لمترجمه اسأله ما حاجتكك؟قال عبد المطلب:نهبت إبلى فمرهم بردّها علىّ. 


ص ور 


فاندهش أبرهه و قال لمترجمه:قل له إِنه احتل مكانا فى قلبى حين رأيته» و الآن قد سقط من عينى.أنت تتحدث عن إبلكك و لا 
تذكر الكعبه و هى شرفكك و شرف أجدادكءو أنا قدمت لهدمها؟! قال عبد المطلب:أنا ربٌ الإبلءو للبيت ربٌ يحميه؟! عاد 
عبد المطلب إلى مكهءو أخبر أهلها أن يلجأوا إلى الجبال المحيطه بهاء و ذهب هو و جمع معه إلى جوار البيت ليدعو فأخذ حلقه 
باب الكعبه و انشد أبياته المعروفه: 


لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالكك لا يغلبن صليبهم و محالهم أبدا محالكك جروا جميع بلادهم و الفيل كى يسبوا عيالكك 
ولاهمٌ إن المرء يمنع رحله فامنع عيالك و انصر على آل الصليب و عابديه اليوم آلكك ثم لاذ عبد المطلب و جمع من قريش 
بإحدى شعاب مكه و أمر أحد ولده أن يصعد على جبل(أبو قبيس)ليرى ما يجرى. 


عاذ الازن مسرعا إلى أببة و أخيرة أن سحابة سوداء تتجه من البحر(البحر الأحمر) إلى أرض مكه. استبشر عبد المطلب و صاح:«يا 
معشر قريش ادخلوا منازلكم فقد أتاكم الله بالنصر من عنده». 


من جانب آخرءتوجه أبرهه راكبا فيله المسمى«محموداامع جيشه الجرار مخترقا الجبال و منحدرا إلى مكهءلكن الفيل أبى أن 


يتقدمءأمًا حينما يوجهوه نحو اليمن يهرول» تعجب أبرهه من هذا و تحير. 


وفى هذه الأثناء وصلت طيور قادمه من جانب البحر كأنها الخطاطيف و هى تحمل حجرا فى منقارها و حجرين فى 
رجلهاءبحجم الحممصهءو ألقوها على جيش أبرهه.فأهلكتهم.و قيل:إنّ الحجر كان يسقط على الرجل منهم فيخترقه 


ص ع 


و يخرج من الجانب الآخر. 

ساد الجيش ذعر عجيبءفهلكك منه من هلككءو فرٌ من استطاع الفرار»صوب اليمنءو كانوا يتساقطون فى الطريق. 
(أبرهه) أصيب بحجرءو جرحءفأعيد إلى صنعاء عاصمه ملكهءو هناكك فارق الحياه. 

و قيل:إنَ مرض الحصبه و الجدرى شوهد لأوّل مرّه فى أرض العرب فى تلكك السنه. 

وقيل:إِنْ أبرهه جاء بفيل واحد كان يركبه و اسمه محمود.و قيل:بل ثمانيه أفيال»و قيل:عشرهءو قيل:اثنى عشر. 

و فى هذا العام ولد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حسب الرّوايه المشهورهءو قيل إِنَّ بين الحادثتين ارتباطا. 
على أى حالءفإن أهميه هذه الحادثه الكبرى بلغت درجه تسميه ذلك العام بعام الفيل»و أصبح مبدأ تاريخ العرب (1) . 
التفسير 

اشاره 

كيد ابرهه: 


بخاطب الله رسوله صلَى الله عليه و آله و سَلّم فى الآبه الاولى من التتوره و يقول له: أل ير كن فَعَلَ ربك بأشللاب الفيل ؟ 
لقد جاؤوا بجيش جرار مجهّز بالعدّه و العدد ليهدموا الكعبه.و الله سبحانه دحرهم بجيش فى ظاهره صغير بسيط.و أباد الفيله بطير 


صغير»و هدم الآله 


ص :مع؟ 


1-١‏ -سيره ابن هشاموج اءعص امبو بلوع الإرب»ج ١ءص 25-6١‏ ابو بحار الأنوارج »ص مرا و ما بعدها؛ و مجمع 
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الحربيه المتطوره فى ذلكك الزمان بحجاره من سجيل.ليتّضح ضعف هذا الإنسان المغرور المتكبر أمام قدره اللّه. 


التعبير بجمله أَلَمْ بر فى الآديه»مع أن الحادثه وقعت قبل ولاده النَبى صِلَى الله عليه و آله و سكم أو مقترنه بولادتهءيعود إلى أنَّ 
الحادثه المذكوره قريبه العهد من عصر الى صلَى الله عليه و آله و سلّمء كما إِنّها بلغت من الشهره و التواتر و كأن الْنْبِى رآها 
بعينه المباركه. هذا إلى أن جمعا من معاصرى الرسول كانوا قد رأوها بأعينهم. 


عباره أَضْلكْاب لِْيل إشاره إلى ما كان مع الجيش المهاجم من فيله جاؤوا بها من اليمن ليرعبوا العرب و خيولهم )١(‏ . 
ألم يَجْعَل كيْدَهُمْ فى تَصَلِيلٍ 


القن ا كردكرا كسد الونسود ابو الشتدرا و1 ليا كجد اندو لظو اقائل التروه لل حتونهة المطه لقي اكد مسطافه ال 
دون تحقق هدفهمءبل زاد الكعبه شهره و عظمه بعد أن ذاع نبأ أصحاب الفيل فى جزيره العربءو أصبحت قلوب المشتاقين 
تهوى إليها أكثر من ذى قبلءو أسبغ على هذه الديار مزيدا من الأمن. 


كيدهم إذن صار فى تضليل»أى فى ضلال حيث لم يصلوا إلى هدفهم. 
ثم تشرح الآيات التاليه بعض جوانب الواقعه. 


وَ أَرْسَلٌ عَلَِهِمْ طيراً ابييل 


«أبابيل»لم تكن فى لهجات العرب المعروفه اسما لطائرءبل إِنّها صفهءقيل إِنْ معناها جماعات متفرقه.أى إِنّ هذه الطير كانت تأتى 
على شكل مجموعات و الكلمه لها معنى الجمع.و قيل:إِنّ مفرده(أبابله)و هى المجموعه من الطير أو الخيل أو الإبلءو قيل إِنَّ 
الكلمه جمع لا مفرد له من لفظه. 


على أى حال عباره«طيرا أبابيل»تعنى طيرا على شكل مجموعات. 


ص :28؟ 


-١‏ 0( -الفيل»لفظه مفردءو له هنا معنى الجنس و الجمع. 


و المشهور أن هذه الطير كانت تشبه الخطاطيف قدمث من صوب البحر الأحمر فى اتجاه أصحاب الفيل. 
54 : بمللء 5 ّ 
وضهة مكار ين يخيل 


0 


و كما ذكرتافى فيه أصحاب القيل قن كل والحدة هن هذه الطير كانت فحمل 'فلذك حجارات أضفر مق الحتضه و والحده قن 


منقارها و اثنين فى ارجلها. 
وما أن تسقط هذه الحجاره على أحد حتى تهلكه. 


مني - 2 
٠. 5 0‏ م "كال 
5 8 >< 


و«العصنف)هو النبات الجاف المتهشمءأى هو(التبن)بعباره اخرى. و قيل إِنّه قشر القمح حين يكون فى ستبله.و المناسب هنا هو 
المعتى الأوّل. 


و قال«مأكول/إشاره إلى أن هذا التبن قد سحق مرّه أخرى بأسنان الحيوانء ثم هسم ثالثه فى معدتهءو هذا يعنى أنّ أصحاب 


الفيل»قد تلاشوا بشكل كامل عند سقوط الحجاره عليهم. 


و هذا التعبير إضافه إلى ما له من معنى الإباده التامه.يحمل معنى التفاهه والضعف ممما صار إليه هؤلالء المهاجمون الطغاه 
المستكبرون و المتظاهرون بالقَوٌه. 

بحوث 

اشاره 


١-المعجزه(‏ للبيت ربٌ يحميه) 


القرآن الكريم يذكر هذه القصّه الطويله فى عبارات قليله قصيره قارعهءو فى غايه الفصاحه و البلاغه»و يركز على نقاط تساعد 
على تحقيق الأهداف القرآنيه المتمثله فى إيقاظ المتعنتين المغرورين و بيان ضعف الإنسان أمام قدره الجبار 


ص :لاقع 


)١--١‏ -سجيل كلمه فارسيه مأخوذه من دمج كلمتين هما«سنكك!و«كل).و تعنى الطين المتحجر. 


المتعال. 


هذه الحادثه تبتين أن المعجزات و الخوارق لا تستلزم-كما ظِنّ بعض- وجود النَبِى و الإمامءبل تظهر فى كل ظرف يشاء الله فيه 
أن تظيريو اليندت فيا امار عظمه الله سونانهرو حقاته دق 


هذا العقاب العجيب الأعجازىءيختلف عمّ ا نزل من عقاب على امم اخرى مثل طوفان قوم نوحءو زلزال قوم لوط و إمطارهم 
بالحجاره»و صاعقه قوم ثمود؛ فهذه سلسله حوادث طبيعيه يتمثل إعجازها فى حدوثها فى تلكك الظروف الخاصًه. 


أمّا قصّه إباده جيش أبرهه بحجاره من سبجيلءترميها طير أبابيل»و ليست كالحوادث الطبيعيه. 


تحليق هذه الطيور الصغيرهءو اتجاهها نحو ذلك الجيش الخاصءو رميه بالحجاره التى تستطيع أن تهشم أجساة جتن 
ضخم... كل تلكك امور خارقه للعاده.و لكنّها-كما نعلم-ضئيله جدًا أمام قدره الله تعالى. 


اللهالذى علق وإخل هذه الحجازه قندره ذزيه لو #حررت لولذت اتفجاراهاتاة لقاذ على أن يجعل ف هذه الحجاره خافنه 
تستطيع أن تحوّل جيش أبرهه إلى (عصف مأكول). 


لسنا فى حاجه لأن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض المعاصرين فى تفسير هلاكك جيش أبرهه بمكروبات وباء الحصبه و الجدرى 
(0 أو أن نقول إِنّ هذه الحجاره كانت ذرات متكافئه أزيلت الفراغات بينها فأصبحت ثقيله للغايه»و قادره على أن تخترق 
الأجساد. 


كل هذه تبريرات تستهدف إعطاء صفه طبيعيه لهذه الحادثه.و لسنا بحاجه 


ص ارا 


)١ -١‏ -تفسير جزء عم»محمد عبدهءص 188.و ذكر المؤرخخون طبعا انتشار وباء الخصبه و الجدرى فى بلاد العرب لأوّل مه ف 
نفس ذلك العام»لكن هذا لا ينهض دليلا على أن هلاكك جيش أبرهه بتلكك الأوبئه. 


إليها.كل ما نعلمه هو أن هذه الحجاره كانت لها خاصيه غريبه فى تهشيم الأجسام.و لم يخبرنا القرآن بأكثر من ذلككءو ليس 
الأمر بمتعذر أمام قدره الله سبحانه. 


؟-أشد الجزاء بأبسط وسيله 


يلاحظ أن هذه القضّه تتضمّن بيان قدره الله أمام المستكبرين و الطغاه على أفضل وجه...و لعل العقاب الذى حل بأبرهه و جيشه 
لا يبلغه عقابءإذ على أثره تهشّم جيش و تحول إلى(عصف مأكول). 


ثم إِنّ إباده هذا الجيش الجرار بكلّ ما كان يمتلكه من قدره و شوكه كانت بواسطه أحجار صغيره»و بواسطه طيور صغيره 
كالخطاطيف.و فى هذا تحذير و إنذار لكل الطغاه و المستكبرين فى العالم»ليعلموا مدى ضعفهم أمام قدره االسيفاته: 


و قد يوكل الله سبحانه أداء هذه المهام الكبرى لموجودات أصغرءمثل المكروبات التى لا ترى بالعين المجرده.لتتكاثر و تتناسل 
فى مدّه وجيزه و تصيب أمما قويه بالأوبئه المختلفه كالطاعونءو تبيدهم خلال مدّه قصيره. 


«سد مأرب'العظيم فى اليمن-كما جاء ذكره فى تفسير سوره سبأ-كان وسيله لعمران كبير و مدنيه عظيمه و قويه لقوم سبأءو حين 
طغى هؤلاء القومءجاء أمر إبادتهم عن طريق فأر صحراوى أو عدد من الفئران-كما تذكر بعض الرٌّوايات-فثقبت السدءو اتسع 
الثقب تدريجيا بالماء».و تحطم السد العظيم» و اكتسح الماء كل ما بناه القوم و أغرق الأفراد أو شردهم إلى كل حدب وصوب 
بل الو عا رودو متو فى مظافر در اللمسحالة. 


٠‏ -أهداف قصّه الفيل 
من السوره التاليه(سوره لإيلاف)نفهم أنْ أحد أهداف سوره الفيل التذكير 


ص بوقرع 


بنعمه إلهيه كبرى من الله سبحانه بها على قريشءو تفهيمهم أنّه لو لا لطف الله سبحانه و فضله لما بقى أثر لمكه و لا للكعبه و لا 
لقريش...لعل ذلكك يكون عاملا على كبح جماح هؤلاء المغرورين:و على قبول دعوه الدين المبين. 


من جهه اخرى هذه الحادثه اقترنت بولاده رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّمءو كانت ممهّده للبعثه المباركهءو إرهاصا )١(‏ 


و القصه من ناحيه ثالثه تهديد لكل طغاه العالم»من قريش و غير قريش؛ ليعلموا أَنّهم لا يستطيعون أبدا أن يقاوموا أمام قدره الله 
تعالى»فما أجدر بهم أن يعودوا إلى رشدهمءو يخضعوا لأمر اللههو يستسلموا للحق و العدل. 


ثم هى من جانب رابع تبتن أهميه هذا البيت الكبير.الأعداء الذين استهدفوا هدم الكعبه»و نقل مركزيه هذا الحرم الإبراهيمى إلى 
مكان آخرءقد واجهوا من العذاب ما أصبح عبره للأجيالءو ما زاد من أهميه هذا المركز المقدس. 


وحه نا تسل العادق جو كن كيك ا السيع اناق حا قدا الحم انها اسحابه تنكو إنراعب الخلا خليه السام 
ومن جهه تؤكل مشر بحانه فى : به لدعوه إبراهيم الخليل عليه السّلام 
"-حادثه تاريخيه قطعيه 


حادثه: أصحاب الفيل» كانت من الأهميه و الشهره بين العرب بحيث جعلوها مبدأ للتاريخ.و القرآن الكريم بدأ الحديث عن 
القضّه بعباره ألم نر مخاطبا نيه صلّى الله عليه و آله و سلّم الذى لم ير هذه الحادثه.و هى دلاله اخرى على قطعيه وقوع الحادثه. 


أضف إلى ذلك أن النبى-حين تلا هذه الآيات على المشركين-لم ينكر عليه أحدءو لو كان أمرا مشكوكا لاعترضوا عليه»و 
لسجل المؤرخون هذا الاعتراض كما سجلوا سائر الاعتراضات؛خاصّه و أنْ القرآن بدأ الموضوع بجمله أ لَمْ ثَرَ. 


ص :/67 


3 1)بوالأرخاض نهو المعدوه ال وتسيق ظيور الى ولشوى لدغوته.واالكليه فى الأصل تعض الأساين نر الحجر الأول اذ 
يقام عليه البناء»و كذلك بمعنى الاستعداد. 


كما إِنّ عظمه هذا البيت الكريم تتبتين ضمنيا بهذا الإعجاز التاريخى القطعى. 

اللّهمَاو فقنا لصيانه هذا المركز التوحيدى العظيم. 

اللهمإطهّر هذا البيت من أولئكك الذين يكتفون بحفظ ظواهره و يصادرون رسالته التوحيديه الحقيقيه. 
رئنا!ارزقنا زياره البيت بوعى و عرفان. 

آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره الفيل 


67/١: ص‎ 


ص ورا 


سوره قريش 
اشاره 
مكنه و عدد آياتها أربع آيات 


ص نر ورا 


ص را 


«(سوره قريش) 
محتوى الشوره: 
هذه السّوره فى الحقيقه مكمله لسوره الفيلءو آياتها تدل على ذلكك. 


تتضمّن هذه السّوره بيان نعمه الله على قريش و لطفه لهم و محبته لهءكى بحرك فيهم دافع الشكر و يحثهم على عباده ربٌ هذا 
البيت العظيم الذى يستمدون منه كل مفاخرهم و شرفهم. 


و كما ِنّ سوره(و الضحىاو سور« ألم نشرحاتعتبران سوره واحده-كما ذكرنا-كذلك سور«الفيل)او سوره«قريشاهما سوره 
واحدهعءو ارتباط موضوعهما يدل على ذلك أيضا. 


و لذلكك وجب قراءتهما معا فى الصلاه لمن يرى وجوب قراءه سوره كامله بعد الحمد. 
لمزيد من التوضيح تراجع كتب الفقه فى أبواب الصلاه. )١(‏ 

فضيله السشوره: 

ورد فى فضيله هذه السّوره 


عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأها اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبه و اعتكف بها؛ 
0 : 


ص هوا 


)0-١‏ -أورد الحر العاملى»فى كتابه وسائل الشيعه»ج ع.ص “#تالاءباب ٠١‏ من أبواب قراءه الصلاه»روايات عدّه فى هذا المضمار. 


شورع -مجمع البيان»ج 0 ١ءعص‏ إزشرنة؟ 


هذه الفضيبله دوق "شك لمن عبيد روث البيت حى عيناة ندوؤ صنان تزه البيت كما عبوز تشريت انفسه"ترساله هذا المر كز 


التوحيدى. 


ص 6ن 


الآبات [سوره قريش :)1١2(‏ الآيات ١‏ الى *] 


اشاره 
ا اام ا 2 لا. علا ا اه مقت قد راب اك ا ]كي ننه 1 6 : 
بحم الله ال خحمن الحم لإيلاءفٍ نتن )١(‏ إيلافهم رخلة الشتاء وَ الصَئِفٍ (5) فليَغم دوا رَبَ هذا البَيِتِ () الذى أَطَعَمَهُمْ مِنْ 


جوع وَ آمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ (©) 
التفسير 
اشاره 


رب هذا البيت يجب أن بعبد: 


فى سوره«الفيل)جاء ذكر إياده أصحاب الفيل الذين جاؤوا لهدم الكعبه و هذه السّوره التى تعتبر امتدادا للسوره السابقه 
: 1 لا م . : : 

تقول:نحن جعلنا أصحاب الفيل كعصف مأكول: لإيلاف قَرَئْشُ (١)»أى‏ لكى تأتلف قريش فى هذه الأرض المقدسه و تتهياً 

بذلك مقدمات ظهور نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم. 

«إيلادف»مصدر آلفءو«آلفه)أى جعله يألفءأى جعله يجتمع اجتماعا مقرونا بالانسجام وا الأحلين والالتيام.و قال 


بعضهم :«الليلافامن المؤالفه»و هى 
ص 0 
)١ -١‏ -«اللا-مافى الإيلا-ف'بمعنى العله»و جار و مجرور متعلق ب«جعلافى السّوره السابقه فى آيه فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ تأكزل أو 


أحد الأفعال التى كانت فى السّوره؛بينما يرى البعض أن الجار و المجرور يتعلقان بجمله«فليعبدوااالقادمه»لكن هذا الاحتمال لا 


يتفق مع مضمون الآيات.و المعنى الأوّل أحسن. 


العهد :و الميقاقةز ل تناس انق هذا المع واين الكلقدى فى مضدننات: الأقعال» ونه تحترى! الشوره: 


على كلّ حال:المقصود إيجاد الألفه بين قريش و هذه الأرض المقدسه و هى مكه و البيت العتيق»لأنهم و كلّ أهل مكه اختاروا 
السكن فى هذه الأرض لمكانتها و أمنها.كثير من أهل الحجاز كانوا يحيجون البيت كل سنهءو يقترن حتجهم بنشاط أدبى و 
اقتصادى فى هذا البلد الأمين. 


كل ذلك كان يحدث فى ظل الجو الآمن.و لو أنّ هذا الأمن قد انعدم أو أن الكعبه قد انهدمت بفعل هجوم أبرهه و أمثاله لما 
كان لأحد ألفه بهذه ال 

كلمه«قريشافى الأصل نوع من الأحياء البحريه الضخمه التى تبتلع كل .ما يصادفهاء كما يقول المفش روت و اللغويونهو عن ابن 
عباس فى معنى قريش قال: 


«لدابه تكون فى البحر من أعظم دؤايةة يقال لها القديق اميه يق هن القة و الستود ]ل اكلكدواو اسدقنين لذلكف بأرياك متنا 
قالته العرب. 


من هنا فإنَّ انتخاب هذا الاسم لهذه القبيله يعود إلى اقتدار هذه القبيله و قوتهاءو إلى استغلال هذه القَوّه فى الانقضاض على 


وقيل إن قريش من القرشءو هو الاكتساب.لأنْ قريشا كانت مشغوله دوما بالتجاره و الكسب. 
وقيل:إِنّ معنى«القرش»التفتيش و المراجعه.و سمّيت قريش بذلك لتفقدها أحوال الحجاج و المسارعه لمساعدتهم. 


و«القرشافى اللغه ورد بمعنى الاجتماع أيضاءو إذا كان هذا المعنى مقصودا فى التسميه فذلك يعود إل هنا كانت تتصف به هذه 


على أى حال اسم قريش لم يقترن بسمعه طيبه.فهم و إن كانوا عشيره الرسول-إلآ أنهم ناصبوا الإسلام أشدٌ العداءءو لم يألوا 
جهدا فى وضع العراقيل أمام الدعوه و الوقوف بوجهها و تعذيب الدعاهءو بعد انتصار الإسلام عليهم؛ 


ص ذا 


عمدوا إلى التآمر الخفى على المسلمينءثمٌ بعد وفاه النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم خلقوا أحداثا مؤلمه لا ينساها لهم تاريخ 
الإسلام أبدا.و نعلم أن بنى اميه و بنى العباس الذين أقاموا حكومه الجبابره و الطواغيت كانوا من قريش. 


القرائن التاريخيه تشير إلى أن هذه القبيله كانت فى الجاهليه أيضا تستثمر النّاس و تستغلهم.و لذلكك وجدت فى الإسلام خطرا 
على مصالحها لدعوته إلى تحرير الإنسان»و شنت عليه حربا لا هواده فيهاءإلى أن اندحرت أمام قدره الإسلام. 


لا - 2 2 
أكنيع رق ار وش 


لذ 


مكه تقع فى واد غير ذى زرعءو الرعى فيها قليل»لذلكك كانت عائدات أهل مكه غالبا من قوافل التجاره»فى فصل الشتاء يتجهون 
إلى أرض اليمن فى الجنوب حيث الهواء معتدلءو فى فصل الصيف إلى أرض الشام فى الشمال حيث الجوّ لطيف.و الشام و 
المق كانالسوير | كن القناو عند مكدو المديف انها اتقبراك ينهم 


هذه هى رحله الشتاء...و رحله الصيف. 


و المقصود بإيلا-فهمافى الآ-يه أعلا-ه قد يكون جعلهم بالفوة الاوقن المقدّسه خلال رحلاتهم و ينشدّون إليها لما فيها من 
آمن»كى لا تغريهم أرض اليمن و الشام»فيسكنون فيها و يهجرون مكه. 
و قد يكون المقصود إيجاد الألفه بينهم و بين سائر القبائل طوال مدّه الرحلتينءلأنّ الّاس بدأوا ينظرون إلى قوافل قريش باحترام 


و يعيرونها أهميه 
ص :51/4 
)١ -١‏ -«إيلافهم)بدل من فى الآ-يه السابقه.و(هم)مفعول أوّلءو(رحله الشتاء)مفعول ثانءو قيل أنه ظرفء.و قيل منصوب بنزع 


الخافضءأى إيلافهم مخ وحله النتاء و الفنيق(نيندو أن المعتى الثاتى و الثالك أنسب) «ركلةاقى الأمل من ورحل على زه 
شهر-بمعنى الغطاء الذى يغطى به ظهر الدابه لركوبهاءثتم أطلقت على الابل أو السفر بواسطته أو بوسائط اخرى. 


خاصّه بعد قصّه اندحار جيش أبرهه. 


قريش لم تكن طبعا مستحقه لكل هذا اللطف الإلهى لما كانت تقترفه من آثامءلكن الله لطف بهم لما كان مقدّرا للإسلام و 
النبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يظهرا من هذه القبيله و تلكك الأرض المقدّسه. 


الآيه الاخيره تقول:إِنْ هذه النعم الإلهيه التى أغدقت على قريش ببركه الكعبه يجب أن تدفعهم إلى عباده ربٌ البيت لا الأوثان. 


ا ف نات 
فَليَعْبْدوا رَبَ هذا البَيِتِ 


أَلذى أَطعَمَهُمْ مِنْ جوع وَ آمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ 
...الذى جعل تجارتهم رائجه مريحه و مربحهءو دفع عنهم الخوف و الضررءكل ذلكك باندحار جيش أبرهه. 


و بفضل دعاء إبراهيم الخليل عليه الس لام مؤسس الكعبه.لكنهم لم يقدّروا هذه النعمه. فبدلوا البيت المقدس ببيت للأوثان»و 


ذاقوا فى النهايه و بال أمرهم. 

اللّههَاهب لنا توفيق العباده و الطاعه و شكر النعم و حراسه هذا البيت العظيم. 

رّناازد فى عظمه هذا المركز الإسلامى الكبير و اجعله حلقه اتصال بين المسلمين. 
إلهنا!اقطع دابر الأعداء الظالمين القتله المتلاعبين بمقدرات هذا المركز الإسلامى الكبير. 
آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره قريش 


5/8٠: ص‎ 


سوره الماعون 
اشاره 
مكه وعدد آياتها سبع آيات 


5١: ص‎ 


ص المع 


«سوره الماعون» 
محتوى الشوره: 


هذه الشوره-على رأى أكثر المقش رين مكيديو لحنها الذى يتحدث عن القيامه و أعمال منكرى القيامه بمقاطع قصيره و قارعه 
يؤيد ذلكك. 


الشّوره بشكل عام تذكر صفات و أعمال منكرى القيامه فى خمس مراحل. 


فهؤلاء نتيجه لتكذيبهم بذلك اليومءلا- ينفقون فى سبيل الله و على طريق مساعده اليتامى و المساكين.ثمم هم يتساهلون فى 
الصلاه»و يعرضون عن مساعده المحتاجين. 


وفى سبب نزول السّوره قيل إِنْها نزلت فى«أبى سفيان»الذى كان ينحر فى اليوم اثنين من الإبل و يطعم أصحابهءو لكن يتيما 
جاءه يوما يطلب منه شيئا فضربه بعصاه و طرده. 


و قيل:إِنْها نزلت فى«الوليد بن المغيره:ءو قيل:فى«العاص بن وائل). 

فضيله السشوره: 

ورد فى فضيله هذه السّوره 

عن الإمام محمد بن على الباقر عليه التشلام قال: 

امن قرأ أ وََيْتٌ الى يَكَذَّبُ بالدّين فى فرائضه و نوافله قبل الله صلاته و صيامهءو لم يحاسبه بما كان منه فى الحياه الدنيا؛ (1) . 


ص فر 
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لآيات [سوره الماعون :)٠١1/(‏ الآيات ١‏ الى /ا] 
اشاره 


1 
شم ألو اولان الوجيم أ وأبت اذ وترون دانع م ( وَل بض عرلا عل طَكَام آلْمشْكين © فَوَيْل 
0 1 1 
لْمُصَلْينَ () الَّذِينَ هُعْ عَنْ صَلَاتِهغ لاهُونَ (ه) الّذِينَ هم يلأؤنَ (©) وَ يَمْتعُونَ آلِْاهُونَ (/0 


التفسير 

اشاره 

إنكار المعاد و آثاره المشؤومه: 

هذه الشوره المباركه تبدأ بسؤال موجه للنّبى صلَّى الله عليه و آله و صلم عن الآثار المشؤومه لإنكار المعاد و تقول: 


أرَأَيْتَ الَّذِى يُكذْبُ بالدّين 


و تجيب عن السؤال: 
ل 
فَذَلِك الّذِى يدح اليتيم» 0 َل كام الْمِسكينِ 


«الديناهنا«الجزاء»أو يوم الجزاءءو إنكار يوم الجزاء له عواقبه الوخيمه و انعكاسات على أعمال الإنسان.و فى هذه السشّوره ذكرت 


ص ع 


الإنكار منها:«طرد اليتيم؛و عدم الحثٌّ على إطعام المسكين».أى إِنّ الشخص المنكر للمعاد لا يطعم المساكينءو لا يدعو الآخرين 
إلى إطعامهم. 


و احتمل بعض أن يكون المقصود من الدين هنا القرآن أو الإسلام. 


لا 5 ع # 0039 - 
والبق الأزل انسودو نظي دوق لهاك كليل تكديرة بالذين تقو ثولة سيداب لا ركديكه بد بالذية كلد 


فى هذه الآيات ورد «الدين)»بمعنى يوم الجزاء أيضا بقرينه الآيات الأخرى. 
«يدع)أى يدفع دفعا شديداءو يطرد بخشونه. 


انض أي يحري وبيرظك الكخريى على وزو لحن هن الحذه الك أن السفدكيا قرول الراضي ركون سوق و«سيرةة 


الحض لا يكون بذلك. 

و صيغه المضارع فى الفعلين(يدع)و(يحض)تدل على استمرارهم على مثل هذا العمل فى حق الأيتام و المساكين. 

و يلاحظ هنا بشأن الأيتام»أنَ العواطف الإنسانيه تجاه هؤلاء أكثر أهميه من إطعامهم و إشباعهم.لأنّ آلام اليتيم تأتى من فقدانه 
مصدر العاطفه و الغذاء الروحى و التغذيه الجسميه تأتى فى المرحله التاليه. 

و مرّه اخرى نرى القرآن يتحدث عن إطعام المساكينءو هو من أهم أعمال البرّءو فى الآيه إشاره إلى أنّكك إذا لم تستطع إطعام 


المساكين»فشيجع الآخرين على ذلك. 


الفاء فى«فذلكك)لها معنى السببيهءو تعنى أن التكذيب بالمعاد هو الذى يسبب هذه الانحرافات.و الحقّ أن المؤمن بالمعاد و بتلكك 
المحكمه الإ-لهيه الكبرى و بالحساب و الجزاء يوم القيامة»]يمانا زاسنخًا تظهر علية الآثاز الايجابيه لهذا الأنمان فى كل أعمالة.و 
لكن فاقد الإيمان و المكذب بيوم الدين تظهر آثار 


ص خا 


.4 -الإنفطارءالابه‎ )١ -١ 
./ ؟- 3) -التين»الآيه‎ 


التكذيب عليه متمثله فى الجرأه على ارتكاب الذنوب و الجرائم بشكل محسوس. 

2 و لا‎ 7 1 0 8 ٠. 
. و يتواصل وصف هؤلاء المكذبين بالدين فتقول الآيات التاليه: فَوَيْل لِلْمْصَلِينَ» الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهمْ لاهُونَ‎ 
لا يقيمون للصلاه وزناءو لا يهتمون بأوقاتهاءو لا يراعون أركانها و شروطها و آدابها.‎ 


«ساهون/من السهوءو هو فى الأصل الخطأ الذى يصدر من الإنسان عن غفله»سواء كان مقصرا فى المقدمات أم لم يكن.فى 
الحاله الاولى لا يكون الساهى معذوراءو فى الحاله الثاني معذور.و المقصود فى الآيه السهو المقرون بالتقصير. 


و يلاحظ أن الآيه لم تقل«فى صلاتهم ساهون»ءلأنٌ السهو فى الصلاه يعرض لكل فردءو لكنّها قالت:«عن صلاتهم ساهون).فهم 
يسهون عن الصلاه بأجمعها. 


واضح أنْ هذه الحاله لو اتفق وقوعها مرّه أو مرات لأ-مكن أن يكون ذلكك عن قصور.لكن الذى يسهو عن صلاته دائما فهو 
المهمل لصلاته»لعدم إيمانه بها و إذا صلى أحيانا فلخوف من ألسن النّاس و أمثال ذلكك. 


إضافه لما ذكرناه من معانى لكلمه«ساهون)ذكر المفّ رون معانى اخرى من ذلكك تأخير الصلاه عن وقت فضيلتها.أو إشاره إلى 
المنافقين الذين ما كانوا يؤمنون بثواب الصلاه و لا بعقاب تركها.أو المقصود الذين يراؤون فى صلاتهم (بينما جاء ذكر هذا 
المعنى فى الآيه التاليه). 


الجمع بين هذه التفاسير ممكن طبعاءو إِنّ كان التَفسير الأول أنسب. 


على أى حال.حين يكون الساهون عن الصلاه مستحقين للويلءفما بالك بتاركى الصلاه؟! الصفه الرابعه و الخامسه للمكذبين 
بالدين تذكرها الآيتان الأخيرتان. 


ص ١ن‏ 


لين هع يون وَيَعْتعون لاعن 


من المؤكدد أنّ أحد عوامل التظاهر و الرياء عدم الإيمان بيوم القيامه»و عدم الانشداد بطلب الثواب الإلهى.و إلا كيف يمكن 
للإنسان أن يتركك مثوبه الله و يتجه إلى النّاس ليتزلف إليهم؟! «الماعون؛من:المعن؛و هو الشىء القليل.و كثير من المفسّرين قالوا 
إن المقصود من«الماعون)الأشياء البسيطه التى يستعيرها أو يقتنيها النّاس و خاصّه الجيران من بعضهم.مثل حفنه الملحءو الماء»و 
النَار(الثقاب)ءو الأوانى و أمثالها. 


واضح أن الذى يبخل فى إعطاء مثل هذه الأشياء إلى غيره إنسان دنىء عديم الإيمان.أى إِنّْه بخيل إلى درجه الإباء عن إعطاء 
مكل هذه الأشياءيتما يمكق ليذه الأشياء السيطه أن شبد الالساجات الكيره:و متعها يؤذى إلى يروز مشاكل كتيره فى ناه 
الأفراد. 


و قيل:إنّ الماعون يعنى الزكاه.لأن الزكاه تشكل نسبه قليله من أصل المال قد تبلغ عشره بالمائه و أحيانا خمسه بالمائه و أحيانا 


اثنين وتصفا بالماثه. 
منع الزكاه طبعا من أفظع السيئات,لأنْ الزكاه تحل كثيرا من مشاكل المجتمع الاقتصاديه. 


عن الإمام جعفر بن محتّد الصادق عليه السّ.لام فى تفسير الماعون قال: «هو القرض يقرضهو المتاع يعيره»و المعروف يصنعه) 
0 


فى روايه اخرى عن الصادق عليه السّ.لام فسّر الماعون بنفس المعنى السابق.فسأله سائل قال:لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و 
أفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال:«لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك» (1) . 


ص 0006 
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و فى معنى الماعون ذكرت احتمالا.ت اخرى ذكر القرطبى منها اثنى عشر رأيا يرجع كثير منها إلى معنى مشتركك و المهم ما 
ذكرناه أعلاه. 


ذكر هاتين الصفتين بشكل متوال(الرياء و منع الفاغوة) كانه إشاوه إلى اهؤلاء المكتدين الدية يزدوة ما لله رتنه الثاني وها 


للناس يمنعونه عنهمءو من هنا لا يصيب أى ذى حقٌ حقّه. 
مسكك الختام 


حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامه»و وكله إلى نفسهءو من 
وكلة إلن شت كما أسوا ستاله 019 


اشاره 
١-تلخيص‏ موضوعات سوره الماعون 


فى هذه السشوره القصيرهءذكر الله سبحانه مجموعه من الصفات الرذيله التى إن اتصف بها شخص فهى دليل عدم إيمانه و دنائته 
وحقارته.و يلاحظ أنّها جميعا فروع لظاهره التكذيب بيوم الدين أى بيوم الجزاء. 


إهانه اليتامى»و ترككث إطعام المساكينءو التهاون ف الصلاهءو الرياءءو عدم التعاون مع الناس حتى فى إعاره الأساء 
الصغيره...تشكل بمجموعها طبيعه حياه هؤلاء المكذبين. 


من هنا فهؤلاء أناس بخلاء ذاتيون أنانيون متظاهرون لا ارتباط لهم بالخالق و لا بخلقه...أناس خلت نفوسهم من نور الإيمان و 
اعون بالسكولف ل شرات الله فكرووي و لمن غذاءه يففون: 


ص اع 
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"-التظاهر و الرياء بلاء اجتماعى كبير 
قيمه كلّ عمل تتوقف على دافعهءو بالتعبير الإسلامى» أساس كل عمل نيه عامله. 
الإسلام يركز على النيه فى تقويم الأعمال.لذلكك 


ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «إِنْما الأعمال بالنيات»و لكل امرئ ما نوى». 


جاء فى ذيل هذا الحديث: «فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ و جل و من غزى يريد عرض الدنيا أو نوى 
عقالا لم يكن له إلا ما نوى» (1) . 


و هذا يعود إلى أن النيه هى التى تصوغ شكل العمل دائما.من كان يعمل لله جعل أساس عمله مستحكماءو سعى بكل جهده 
إلى أن يستفيد منه النّاس أكثر الاستفاده.لكن المتظاهر المرائى يكتفى بزخرفه الظاهر و تنميقه من دون أن يهتم بعمق العمل و 
باطنه و بحاجه المحتاجين إليه. 

المجتمع الذى يتعود على الرياء لا يبتعد عن الله وعن الأخلا.ق الحسنه و الملكات الفاضله فحسب.بل تصبح كل برامجه 
الاجتماعيه فارغه خاليه المحتوىءلا تتعدى مجموعه من المظاهرءو إِنّها لمأساه أن يكون مصير الفرد و مصير المجتمع بهذا 
الشكل. 

الرّوايات فى ذم الرياء كثيره»بعضها و صفته بأنّه نوع من الشركك.و هنا نذكر ثلاثا منها: 

-١ 

عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «سيأتى على النْاس زمان تخبث فيه سرائرهم» و تحسن فيه علانيتهم»طمعا فى 
الدنياءلا يريدون به ما عند رهم يكون دينهم رياءءلا يخالطهم خوف. يعمهم الله بعقاس.فيدعونه دعاء الغريق»فلا يستجيب لهم!) 


شف 


ص 6 
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او 


عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أيضا قال: «إِنّ المرائى يدعى يوم القيامه بأربعه أسماء:يا كافرايا فاجرايا غادرإيا 


عو 


عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّد.لام قال مخاطبا زراره (أحد أصحابه): «من عمل للناس كان ثوابه على النّاس يا 
قواية كل رباء شركك) (1). 


اللهم!إخلاص التنِه أمر عسير فأعنا عليه بفضلك. 


ربّنااهب لنا إيمانا يجعل معيار تفكيرنا ثوابكك و عقابكء.و يساوى فى أنظارنا بين سخط المخلوقين و رضاهم فى السلوك 
إليكك. 


إلهنا!اغفر برحمتكك زلاتنا. 
آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره الماعون 


ص :594:0 
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سوره الكوثر 
اشار 6 


مكبه و عدد آياتها ثلاث آيات 


ص :أوع 


ص :لع 


«(سوره الكوثر) 
محتوى الشوره: 


المتهور أن هذة الشورة نرلت فى مكدو يدق المدينه»و قيل:من المحتمل أنْها نزلت مرّتين فى 37 و المدهه لكن الدواياث 
فى سبب نزول السوره تؤيد أنْها مكيه. 


ذكر فى سبب نزول السّوره: أنَّ«العاص بن وائل»رأى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يخرج من المسجاءفالتقيا عند باب 
بنى سهمءو تحدثاءو اتانين من صناديد قريش جلوس فى المسجد.فلما دخل«العاص'قيل له من الذى كنت تتحدث معه؟قال: 


ذلكك الأبتر.و كان قد توفى عبد اللّه بن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و هو من خديجهءو كانوا يسمون من ليس له ابن 


أبتر.قسمته قريش عند موت ابنه أبتر.(فنزلت السوره تبشر النَبِى بالنعم الوافره و الكوثر و تصف عدوّه بالأبتر) (1) . 


و لمزيد من التوضيح نذكر أن النَبى كان له ولدان من ام المؤمنين خديجه عليها السّلام أحدهما«القاسم؛و الآخر«الطاهراو يسمى 
أيضا عبد الله.و توقى كلاهما فى مكه.و أصبح الى من دون ولد.هذه المسأله و فرت للأعداء قرصه الطعن بالتبى فسموه الأبتر 
ا 


عن م 
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؟- ؟) -كان للرّسول ابن آخر من«ماريه القبطيه»اسمه إبراهيم.ولد فى الثامنه للهجره بالمدينه.و لكنّه توفى أيضا قبل بلوغ الُانيه 


من عمرهءو حزن عليه الرسول كثيرا. 


والعرب حسب تقاليدها كانت تعير أهميه بالغه للولد.و تعتبره امتدادا لمهام الأمدبحة وقاه عبد الله ختال الأعداء أن الرساله 
سوف تنتهى بوفاه الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم. 


الشوره نزلت لتردٌ على هؤلاء الأعداء بشكل إعجازى و لتقول لهم:إنَ عدوٌ الرسول هو الأبترءو أن الرساله سوف تستمر و تتواصل 
و هذه البشرى بددت من جهه آمال الأعداء و طيبت خاطر النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بعد أن اغتم من لمز الأعداء و 


فضيله الشوره: 


ورد فى فضيله هذه السّوره عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها سقاه اللّه من أنهار الجنه.و اعطى من الأجر 
بعدد كل قربان قربه العباد فى يوم عيدءو يقربون من أهل الكتاب و المشركين» )١(‏ اسم هذه السوره(الكوثر)مأخوذه من أَوّل آيه 
فيها. 


من لقع 
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الآيات [سوره الكوثر :)1١(‏ الآيات ١‏ الى "] 
اشاره 
لا 8 > لاع لمر مع د ن: مه 7 5 لا 7 م 
بشم الله الرّحَمن الرّحِيم إِنا أغطئناكك الكؤثر )١(‏ فصل لِرَبّك و إِنْحَو (1) إِنْ شانتكك هُوَ الأَبَْرُ (9) 
التفسير 
اشاره 


أعطيناى الخير العميم» 


الحديث فى كل هذه السشوره موجه إلى النبى الأكرم صَلى الله عليه و آله و سلّم(مثل سوره و الضحىءو سوره ألم نشرح)ءو أحد 
أهداف هذه السور تسليه قلب النَبى إزاء ركام الأحداث المؤلمه و طعون الأعداء. 


تقول له أوّلا: 


لا «لات ساء 
إِنْا أغطئناكك الكؤثرَ 


و«الكوثر):من الكثره»و بمعنى الخير الكثير»و يسمى الفرد السخى كوثرا. 
وفى معنى «الكو ثر) 


ورد أنّه لما نزلت سوره الكوثر صعد رسول لله صلى الله عليه و آله و سلم المنبر فقرأها على النّاس.فلما نزل قالوا:يا رسول الله ما 
هذا الذى أعطاكك اللّه؟ قال:«نهر فى الجنّه أشدّ بياضا من اللبنءو أشدّ استقامه من القدحءحافتاه قباب 


ص :6 


الو الافرك. .1ت 


عن الإمام الصادق عليه السّلام فى معنى الكوثر قال: «نهى فى الجِنّه أعطاه الله ننه عوضا من ابنهه (40 . 
و قيل:هو حوض النَبى الذى يكثر النّاس عليه يوم القيامه. 


وقيل:هو النّبوه و الكتابءو قيل:هو القرآن.و قيل: كثره الأصحاب و الأشياع.و قيل:هو كثره النسل و الذريه وقد ظهرت الكثره فى 
نسله من ولد فاطمه عليها السّلام حتى لا يحصى عددهمءو اتصل إلى يوم القيامه مددهمءو 


روى عن الصادق عليه السّلام أنّه الشفاعه () الفخر الرازى نقل خمسه عشر رأيا فى تفسير الكوثرءو لكن هذه التفاسير تبن غالبا 
المصاديق البارزه لمعناها الواسع و هو«الخير الكثيرا. 


نعلم أن الله سبحانه أعطى رسوله الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم نعما كثيره»منها ما ذكره المفسشرون فى معنى الكوثر و غيرها 
كثيرءو كلها يمك أن تكون تفسيرا مصداقيا للآيه. 


على أى حال كل الهبات الإلهيه لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى كل المجالات تدخل فى إطار هذا الخير الكثير»و من 
ذلكك انتصاراته على الأعداء فى الغزوات»بل حتى علماء أمته الذين يحملون مشعل الإسلام و القرآن فى كل زمان و مكان. 


ولا-ننسى أن كلادم الأمه سبحانه تعالى لنبيه فى هذه التّدروره كان قبل ظهور الخير الكثير.فهو إخبار بالمستقبل القربب و 
البعيدإخبار إعجازى يشكل دليلا آخر على صدق دعوه الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم. 


هذا الخير الكثير يستوجب شكرا عظيماءو إِنْ كان المخلوق لا يستطيع أداء 
ص :عوع 
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(١ 3‏ -المصدر السابق. 
عم -المصدر السابق. 


تحق تخمة الخالق أنذًا إذ أن ترفق الشكر تعمة اعرف منة سيحاتد رو لذ تقول سكحانه لدفه: 


فصل إِرَبّكك و الْحبد 


نعمءواهب النعم هو سبحانه.لذلك ليس ثمْه معنى للعبادات إن كانت لغيره. 
خاصّه و إن كلمه(ربّ)تعنى استمرار النعمه و التدبير و الربوبيه. 
بعباره اخرىءالعبادات»سواء كانت صلاه أم نحراءتختص بالربٌ و ولى النعمهءو هو الله سبحانه و تعالى. 


و الأ-مر بالصلاه و النحر للربٌّ مقابل ما كان يفعله المشركون من سجودهم للأصنام و نحرهم لهاءبينما كانوا يرون نعمهم من 
الله.و تعبير(لرتكث)دليل واضح على وجوب قصد القربه فى العبادات. 


كثير من المفشرين يعتقدون أن الآيه تقصد صلاه عيد الأضحى و النحر فيه. 
لكن مفهوم الآيه عام و واسع.و صلاه عيد الأضحى و النحر فيه من مصاديق الآيه البارزه. 


عبارهاو انحرامن النحرءو هو ذبح الناقه.و قد يكون ذلكك لأهميه الناقه بين أنواع الأضاحى.و المسلمون الأوائل كانوا يعتزون 
بالابل.و نحرها يحتاج إلى إيثار كثير. 


وذكر للآيه المباركه تفسيران آخران. 


١-المقصود‏ من كلمه(و انحر)أن استقبل القبله فى الصلاه.لأنْ النحر أعلى الصدرءو العرب تستعمل الكلمه لاستقبال الشىء 
فيقولون:منازلنا تتناحرءأى تتقابل. 


"-المقصود رفع اليد عند النحر لدى التكبير و لذا 
ورد فى الرّوايه أنّهِ لما 


ص :اع 


نزلت هذه السوره قال النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم لجبريل:«ما هذه النحيره )١(‏ التى أمرنى بها ربّى؟) قال:«ليست بنحيره»و 
لكنّه يأمركك إذا تحرّمت للصلاه أن ترفع يديكك إذا كبرت و إذا ركعتءو إذا رفعت رأسكك من الركوع و إذا سجدتءفإِنّه 
صلاتنا و صلاه الملائكه فى السماوات السبع.فإن لكل شىء زينه»و إِنَّ زينه الصلاه رفع الأيدى عند كلّ تكبيره) (5) . 


روى عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير الآيه أنّه أشار بيده و قال:«هكذا). 
أى استقبل بيديه القبله فى افتتاح الصلاه(رفع يديه جاعلا كفه مقابل القبله) () . 


و التفسير الأموّل أنسب.لأنّ المقصود هو الردّ على أعمال المشركين الذين كانوا يعبدون و ينحرون لغير اللّه.و لكن لا مانع من 
الجمع بين هذه المعانى»خاصّه و قد وردت بشأن رفع اليد عند التكبير روايات كثيره فى كتب الشيعه و السنه. 


و بذلك يكون للآيه مفهوم جامع يشمل هذه المعانى أيضا. 
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وفى آخر آيه يقول الله سبحانه لنبيه را على ما وصمه به المشركون: إِنْ شانككك هُوَ الائئرٌ . 
«الشانئ)هو المعادى من«الشنان»-على وزن ضربان-و هو العداء و الحقد. 


و«أبترافى الأصل هو الحيوان المقطوع الذنب [(498 .و هينه هذا التعير من أغعداه الإسلام لانتهاكك الحرمه و الإهانه.و 
كلمه(شانئ)فيها ايحاء بأَنْ عدوكك لا يراعى أيه حرمه و لا يلتزم بأى أدب.أى أن عداوته مقرونه بالفظاظه و الدناءه. 


و القرآن يقول لهؤلاء الأعداء فى الواقع:إنكم أنتم تحملون صفه الأبتر لا رسول 


ص ارا 


)1.-١‏ -#التتحيرة) آخر الشهرولأن الأنسان سغقبل فيه الشهر الجذيد.و سؤال الثبى لجبريل عن هذا الاستقبال للشهر الجديدء ذلك 
قال له جبريل :ليست بنحيره. 

م6١‎ صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 07-١ 

9-") -المصدر السابق. 


اع -مجمع البيان»ج اءعص 05. 


الله. 


من جهه اخرىء كما ذكرنا فى سبب نزول السورهءقريش كانت تترقب انتهاء الرساله بوفاه النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم لأنهم 
كانوا يقولون:إِنْ الْنْبى بلا عقب.و القرآن يقول للنّبى:«لست بلا عقبءبل شانثكك بلا عقب). 


بحوث 
اشاره 
١-فاطمه‏ عليها السّلام و الكوثر 


قلنا إِنَّالكوثراله معنى واسع يشمل كل خير وهبه الله لنبيه صلى الله عليه و آله و سلّمء و مصاديقه كثيره:لكن كثيرا من علماء 
الشيعه ذهبوا إلى أنّهفاطمه الزهراء عليها الس لام) من أوضح مصاديق الكوثرءلآت روايه سبب التزول تقول:إن المشركين وصموا 
النَبى بالأبتر»أى بالشخص المعدوم العقبءو جاءت الآيه لتقول: إن أغطليات الكؤثر . 


و من هنا نستنتج أن الخير الكثير أو الكوثر هو فاطمه الزهراء عليها السّلام؛لأن نسل الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم انتشر فى 
العالم بواسطه هذه البنت الكريمه...و ذريه الرسول من فاطمه لم يكونوا امتدادا جسميا للرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم 
فحسب.بل كانوا امتدادا رساليا صانوا الإسلام وضحوا من أجل المحافظه عليه و كان منهم أثمّه الدين الإثنى عشرءأو الخلفاء 
الإثنى عشر بعد الْنَبى كما أخبر عنهم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى الأحاديث المتواتره بين السنه و الشيعه»و كان 
منهم أيضا الآلاف المؤلفه من كبار العلماء و الفقهاء و المحدثين و المفسّرين وقاده الامّه. 


والفخر الرازع فى استعراضه لتفاسير معتى الكوثر يقول#القول القالف «الكوثر أولاده.قالوا لأنّ هذه الشوره إثما نزلت زدا على 
من عابه عليه السّلام بعدم الأولاد فالمعنى أنّه يعطيه نسلا يبقون على مرّ الزمانءفانظر كم قتل من أهل البيت 


ص :9494 


ثم العالم ممتلئ منهم و لم يبق من بنى اميه فى الدنيا أحد يعبأ به.ثم أنظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر و الصادق 
و الكاظم و الرضا عليهم السّلام و النفس الزكيه و أمثالهم )١(‏ . 


؟-إعجاز الشوره 
هذه السّوره تتضمن فى الواقع ثلاثه من أنباء الغيب و الحديث عن المستقبل. 


فهى أوّْلا ‏ تتحدث عن إعطاء الخير الكثير للنْبى(أعطيناك الكوثر)و هذا الفعل و إن جاء بصيغه الماضىءقد يعنى المستقبل 
الحتمى الوقوع. ونهذا الخين الكثير يشبمل كل الاأقصارات :و التجاحات الى أحررفها الدعوه الأسلاميةه قينا بعكو هن ما كانت 
متوقعه عند نزول السّوره فى مكه. 


من جهه اخرىءالسوره تخبر النّبى بأنه سوف لا يبقى بدون عقب.بل إِنّ ذريته ستنتشر فى الآفاق. 


ومن جهه ثالثه»تخبر السّوره بأنّ عدوه هو الأبترءو هذه النبوءه تحققت أيضاءفلا أثر لعدوه اليوم»بنو اميه و بنو العباس الذين 
عادوا النَبِى و أبناءه كانوا ذا نسل لا يحصى عددهءو لم يبق اليوم منهم شىء يذكر. 


''-«إنا»بصيغه الجمعء لما ذا؟ 


لاء 
عبني ع 4 س راع دلارهء 
يلاحظ فى السوره و فى مواضع اخرى من القرآن أن اللّه سبحانه ذكر نفسه بصيغه الجمع(ضمير المتكلم مع الغير): إِنَا أَعْطَئناك 


الكؤثر . 


هذا التعبير لبيان عظمته جلت قدرته.فالعظماء حين يتحدثون عن أنفسهم, فلا يعنون بشخصهم فقط بل يخبرون عمن تحت 
إمرتهم.و هى كنايه عن القدره 


6٠٠١: ص‎ 


0-١‏ -تفسير الفخر الرازى»ءج "يض تغدلة 


و العظمه و عن وجود من يأتمر بأمرهم. 


الآيه الكريمه 2 بحر ف (إِنّْ)تأكيدا آخرءو عباره«أعطيناك) تعنى هه الله سيحاته لبن هذا الكو وو لم يقل آتيناكك.و هذه 
بشاره كبيره للنَبى تسلى قلبه أمام تخرصات الأعداءءو تثبت قدمه و تبعد الوهن عن عزيمته؛و ليعلم أن سنده هو الله مصدر كل 


خير و واهب ما عنده من خير كثير. 

الأ سرمها اشع عل وف مقر فير 

ربّنا!إنك تعلم مدى حبنا لرسولكك و لذريته الطاهره.فاحشرنا فى زمرتهم. 
وكناأعظمة رسولكك و عظمه رسالته لا تبلغها عظمه الهم فزدها فر هاو متم و قد 6ه 
آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره الكوثر 


6١٠١: ص‎ 


سوره الكافرون 
اشار 6 


مكبه و عدد آياتها ستّ آيات 


ص فاه 


«(سوره الكافرون) 

محتوى الشوره: 

هذه الوره تلتق مكة انها وامعدواها ييدان #لكعبو سه آزولها الذى ستعه ياذة الله ديل غير على مكيفهاء وامتعيعك نا 
ذهب إليه بعضهم من أنّها مدنيه. 

من لحن السّوره نفهم أنْها نزلت فى زمان كان المسلمون فى أقليه و الكفار فى أكثريه.و النَبى يعانى من الضغوط التى تطلب منه 
أن يهادن المشركين.و أمام هذه الضغوط كان النَبى يعلن صموده و إصراره على المبدأ»دون أن يصطدم بهم. 

وفى هذا درس عبره لكل المسلمين أن لا يساوموا أعداء الإسلام فى مبادئ الدين مهما كانت الظروف.و أن يبعثوا اليأس فى 
قلوبهم متى ما بادروا الى هذه المساومه.و فى هذه السّوره تكرر مرّتين نفى عباده الإنسان المسلم لما يعبده الكافرونءو هو تأكيد 
يستهدف بْثْ اليأس فى قلوب الكافرين.كما تكرر مرّتين نفى عباده الكافر لما يعبده المسلمون من إله واحد أحد.و هذا دليل 
على تعنتهم و لجاجهم.و نتيجه ذلكك هو الفصل العقائدى الحاسم بين منهج التوحيد و متاهات الشركك: لَكم دِينُكم وَ لِىَ دين . 


فضيله الشوره: 


ورد فى فضيله هذه السّوره عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «من قرأ قل يا أيّها الكافرون فكأنّما قرأ ربع القرآن و 
تباعدت عنه مرده الشياطينءو برأ من الشركك» 


ص :060 


و يعافى من الفزع الأكبر» )١(‏ . 


و عباره(ربع القرآن)قد تعنى أن مسأله مواجهه الشركك و الكفر تحتل ربع القرآن و جاءت عصارتها فى هذه السّوره المباركه.و 
إِنّما كانت هذه السّوره عاملا على تباعد مرده الشياطين عن قارئهاءلآنها رفض حاسم للشرك و المشركينء و الشركك أهم حبائل 
الشيطان. 


و النجاه فى يوم القيامه(أو المعافاه من الفزع الأ-كبر على حدٌ تعبير الرّوايه) تتوقف بالدرجه الأولى على التوحيد و رفض 
الشركك.و هو ما دارت حوله مضامين هذه السّوره. 


فى روايه أخرى أن رجلا أتى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال:جئت يا رسول الله لتعلمنى شيئا أقوله عند منامى قال:«إذا 
أخذت مضجعكك فاقرأ قل يا أيّها الكافرونثمُ نم على خاتمتها فإنها براءه من الشركك» (1) . 


عن جبير بن مطعم قال:قال لى رسول اللّه: «أ تحب يا جبير أن تكون إذا خرجت سفرا من أمثل أصحابكك هيئه و أكثرهم زادا»؟ 


فال :قافرا مده الموو الكسين فا يا أعها الكافروقهى إذااجاء تصمر الله و الفتح»و قل هو الله أحدءو قل أعوذ برب الفلق»و قل 
أعوذ برب النّاس.و افتتح قراءتكك ببسم الله الرحمن الرحيم». 


عن الإمام الصادق عليه السَّلام قال: «كان أبى يقول:قل يا أيّها الكافرون ربع القرآن.و كان إذا فرغ متها قال:أغيك الله وسدده أعيد 
الله وحده) 1ك 


ص ١ه‏ 
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لآيات [سوره الكافرون :)٠١1(‏ الآأيات ا١الى‏ 2 ] 


فى الرّوايه أن التروره نزلت فى نفر من قريش منهم«الحارث بن قب قيس السهمىاو«العاص ؛ بن أبى وائل» و«الوليد بن 
لب د سه ديننا نتبع دينكك.و نشرككك فى أمرنا كله تعبيد الهقنا 
سنه و نعبد آلهتكك سنه.فإن كان الذى جئت به خيرا ممما بأيدينا كنا قد ش ركناكك فيه و أخذنا بحظنا منه.و إن كان الذى بأيدينا 


خيرا ممما فى يديكك كنت قد شركتنا فى أمرنا و أخذت بحظكك منه. 

فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «معاذ الله أن أشرك به غيره». 

قالوا:فاستلم بعض آلهتنا نصدقكك و نعبد الهتكك. 

فقال:«حتى انظر ما يأتى من عند ربّى). 

فنزل قل يا أيّها الكافرون-السوره. فعدل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى المسجد 


ص 6ه 


الحرام و فيه الملأ من قريشءفقام على رؤوسهمء ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السّوره فأيسوا عند ذلككءفآذوه و آذوا أصحابه) )١(‏ . 
التفسير 

اشاره 

لا أهادن الكافرين: 

>" [] عم لا 5 

قل يا أَيّهَا الكافِرُونَ 


و الخطاب إلى قوم مخصوصين من الكافرين كما ذكر كثير من المفشّم رينءو الألف و اللام للعهد.و إِنّما ذهب المفشدرون إلى 
لكك لكن الآباك العاله يفن أن« نيد الكااروة نا يده السلهوة وهو الله مكانة فى التاق و الحال و الممتقيل:1 
المجموعه المخاطبه بهذه الآيات بقيت بالفعل على كفرها و شركها حتى آخر عمرها.بينما دخل كثير من المشركين بعد فتح 
مكة ف دين الله أفوانها: 


ا 7 
لا أغبد ما تغّدون 
فهذه مسأله مبدئيه لا تقبل المساومه و المهادنه و المداهنه. 


لأءَى ]ا ء م.م 
وَلا أَنَم عَابدُونَ ا أَعبدُ 


لما تأصّلى فيكم من لجاج و عناد و تقليد أعمى لآبائكمءو لما تجدونه فى الدعوه من تهديد لمصالحكم و للأموال التى تدر 
عليكم من عبده الأصنام. 

و لمزيد من التأكيد و بث اليأس فى قلوب الكافرينءو لبيان حقيقه الفصل الحاسم بين منهج الإسلام و منهج الشركك قال سبحانه: 
ك0 عبد عبذقم ولأ أتقع يدوت © أغبة 

فعلى هذا لا معنى 


ص :60/8 


)١-١‏ -ذكر سبب النزول هذا كثير من المفس رين على اختلا.ف يسير بينهم فى العبارات منهم الطبرسى فى مجمع البيان»و 
القرطبى فى تفسيرهءو أبو الفتوح الرازى فى تفسيرهءو السيوطى فى الدر المنثور. 


لإصراركم على المصالحه و المهادنه معى حول مسأله عباده الأوثان فإنّه أمر محال لَكَمْ دِينكُمْ وَ لِى دين . 
أسئله: 

اشاره 

أ -لما ذا بدأت السّوره بفعل الأمر«قل» 

«قلافعل أمر موجه من الله سبحانه لنبيه كى يبل الكافرين و يقول لهم: 


0 7" 
...ما أَيّهَا الكافرُون... 


إلى آخر الشورةءفلما ذا بدأ النبى تلانوه الشوره بكلمه«قلاءو هى موجهه إليه لأ إلى الككافرينى؟أما كان من الأفضل أن تبداً 
السوره بيا يها الكافرون...؟ الجواب يتضح لو التفتنا إلى محتوى السوره.مش ركو العرب كانوا قد دعوا رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله و هلم ليهادنهم بشأن الأوثان و عليه أن يرّد عليهم و يرفض الاستسلام لهم.و إذا لم يبدأ الكلاسم ب«قل»يصبح الأسلوب 
أسلوب خطاب طاب الله لهم. 


لاع نر ىل 
واهذا لآ ينسجم مع قولهء لآ أَعبِد لكا تَعدُونٌَ وها شابهه: 


أضف إلى ذلكك أن كلمه«قل؛كانت موجوده فى النص الذى جاء به جبرائيل من اللّه تعالى.و النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
مكلف بالمحافظه على النص القرآنى بحذافيره.و هذا يدل على أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و جبرائيل عليه السّلام ليس 
لهما أى دور فى صياغه النص القرآنى و ليس لهما حق أى تغيبر فيه:بل يأتمران بما أمرهما الله.و هذا المعنى تؤكده الآديه 
الكريمه: قل لما بكونٌ لى أن أَبَدَلَهُ مِنْ تلقاء فى إِنْ أَنَعْ إلالا يُو حلا إِلَىَ (1) . 


ص #احلاه 


)ا خيو دهم 


؟-أكان عبده الأصنام منكرين للّه؟ 


لعل المعيده ا مام لم يكوارا سكري د لله ينئدانهو و القراث وين ذلكق قن قله سكدائة: وَلَيِنْ سَأْلْمَهُع : مَنْ حَلَقَ السَلطالات وَ 
الوق ترز الله 1 


لا 


لاعى [اء ١‏ [):.ءه 
كن اهرون نكري ١‏ اع ل عار وَلَا أَك عابدُونَ !] أء 


لد 


الجواب:أن الكلا-م فى هذه السّروره يدور حول العباده لا الخلقهءو ينضح أن عبده الأصنام كانوا يدوق أنهاللسيشاك 
الكونءلكّهم كانوا يرون ضروره«عباده»الأصنام كى تكون واسطه بينهم و بين الله أو لاعتقادهم بأنّهم ليسوا أهلا لعباده اللههبل 
لا بد من عباده أصنام جسميهءو القرآن الكريم يرد على هذه الأوهام و يقول:إنّ العباده لله وحده لا للأصنام و لا لكليهما! 


#-لم هذا التكرار؟ 


3-3 لاءَى 7 َ لا 0 ى و 0 
الآبنان تكرراة معتى واتحدل و عكذدا و لا قد عاد ون © أَعْبدُ... وَل تع عَابدُونٌ 2 أَعْبدٌ تكررت أيضاء لماذا؟ للمفس رين فى 


جواب هذا السؤال آراء مختلفه. 


ذهب بعضهم إلى أن الهدف من التكرار التأكيد و بت اليأس فى قلوب المشركين:و فصل المسيره الإسلاميه بشكل كامل عن 
مسيرتهمءو تثبيت فكره عدم إمكان المهادنه بين التوحيد و الشركك.بعباره أخرى القرآن الكريم قابل دعوه المشركين إلى 
المساومه و المهادنه و إصرارهم على ذلك و تكرارهم لدعوتهم, بتكرار فى الردٌ عليهم. 


ورد أن«أبا شاكر الديصانىاو هو من زنادق عصر الإمام الصادق عليه السّلام سأل 
ص 6٠١:‏ 


)١ -١‏ -لقمان-0؟ 


أحد أصحاب الصادق عليه السّلام و هو«أبو جعفر الأسحول)(محمّرد بن على النعمانى المعروف بمؤمن الطاق)عن سبب هذا 
التكرارءو هل الشخص الحكيم يرد فى كلامه مثل هذا التكرار؟ أبو جعفر الأحول أعياه الجواب.فتوجه إلى المدينه»و دخل على 
الإمام الصادق عليه السّ.لام و سأله عن ذلككء أجابه الإمام:كان سبب نزولها و تكرارها أن قريشا قالت لرسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم:تعبد ا ا د آلهتنا سنه و نعبد إلهكك سنه فأصابهم بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا تعبد 
الها ست ف بها لكاووة. لاود عون و يما واد إلهكك سن و لتم بدو أ و فيا الوا تعد آلهتنا 


سنه و لا أن اب © عَبدْنّْ و فيما قالوا نعبد إلهك سنه و لآ تمع أبدُودَ ‏ أَعْبِك لك د يكم وَلِىَ دين . 


ذهب أبو جعفر الأسحول بالجواب إلى أبى شاكرءفلما سمعه قال:«هذا ما حمله الإبل من الحجاز» )١(‏ !(يشير بذلكك إلى أن هذا 
ليس كلامكك بل كلام الصادق). 


و قبل إن هذا التكرار يعود إلى أن الجمله الأولى تركز على الحالءو الجمله الثانيه تركر على المستقبلءو يكون معثى الجملتين لا 
أعبد ما تعبدون فى الحال و المستقبل.و لا يوجد شاهد فى الآيه على هذا التُفسير. 


ثمه تفسير ثالث لهذا التكرار هو إن الأولى تشير إلى الاختلاف فى المعبود و الثّانيه إلى الاختلاف فى العباده.أى لا أعبد الذى 
تعبدونءو لا أعبد عبادتكم لأن عبادتى خالصه من الشرك و لأنها عباده عن وعى و عن أداء للشكر لا عن تقليد أعمى (1) . 


والظاهر أن هذا التكرار للتأكيد كما ذكرنا أعلاه.»و جاءت الإشاره إليه أيضا 
ص 6١١:‏ 


؟- 5) -بناء على هذا التفسيرهماافى الآيتين الثّانيه و الثالئه موصولهءو فى الرابعه و الخامسه مصدريه(ذكر هذا التتفسير أبو الفتوح 
الرازى ضمن ذكره لاحتمالات تفسير الآيه ج 7١ص‏ 197ءو أشار إليه الطبرسى أيضا). 


فى حديث الإمام الصادق عليه السّلام. 
و هناكك تفسير رابع للتكرار هو إن الآيه الثّانيه تقول:لا أعبد ما تعبدون الآن. 


و الآيه الرابعه تقول:ما أنا عابد(فى الماضى)معبود كمءفما بالكم اليوم.هذا التتفسير يستند إلى التفاوت بين فعلى الآيتينءفى الثّانيه 
الفعل مضارع«تعبدون)؛ و فى الآبه الرابعه«عبد تم ابصيغه الماضى و نحن لا نستبعده )١(‏ . 


و إن كان هذا يحل مسأله تكرار الآيتين الثّانيه و الرابعه»و تبقى مسأله تكرار الآيتين الثّالثه و الخامسه على حالها. (؟) 
'-هل الآيه لَكمْ دِينكُمْ وَ لِى دين تعنى جواز عباده الأصنام؟! 


قد يتصور أن هذه الآيه لها مفهوم«السلام العاماو تجيز حتى لعبده الأصنام أن يظلوا عليها عاكفينلأنها لا تصرّ على قبول دين 
الإسلام. 


حوس لعولا وترم علي ا ماتون اين ايك بويج وكات ها وم عو لتحقير و التهديد.أى دعكم و دينكم فسترون 

: © ك.ى 4» امم ر لام إاللء ل مت الى اس 
فزيناؤ بال أتركم تنام عثل ها وز فى قوله تعالى: اذا شوقوا اللو عضو نه و كانُوط:0 أحللالنا ولك أعلكالكع غلاة عَليكعْ 
لا نب الْلشَاهِلِينَ (") . 


و الشاهد الواضح على ذلكك مئات الآيات الكريمه التى ترفض الشرك بكل ألوانه»و تعتبره عملا لا شىء أبغض منهءو ذنبا لا 


و هناكك إجابات اخرى على هذا السؤال مثل تقدير محذوف و تكون العباره: 


لكم جزاء دينكم و لى جزاء دينى. 


6١١: ص‎ 


)١ -١‏ -بناء على هذا(عابد)و هو اسم فاعل يكون فى الآيه بمعنى الماضى أيضا. 

؟١-5)‏ -يجب الالتفات إلى أن«ما الموصوله)»و إن استعملت غالبا فى غير ذوى العقول»تستعمل أيضا فى العاقل.و فى القرآن 
شواهد. 

+ ”) -سوره القصص,الآيه 0ه. 


و قيل أيضا:«الدين»هنا بمعنى الجزاءءو لا محذوف فيها و مفهومها لكم جزاؤكم و لى جزائى )١(‏ . 
و التفسير الأوّل أنسب. 
ه-هل هادن الشرى يوما؟ 


الشوره تطرح حقيقه التضاد والانفصال التام بين منهج التوحيدءو منهج الشرككء.و عدم وجود أى تشابه بينهماءالتوحيد ل 
الإنسان باللّه بينما الشركك يجعل الإنسان غريبا عن اللّه. 


التوحيد رمز الوحده و الانسجام فى جميع المجالاتءو الشرك مبعث التفرقه و التمزق فى كل الشؤون. 


التوحيد يسمو بالإنسان على عالم الماده و الطبيعه»و يربطه بما وراء الطبيعه بالوجود اللامتناهى لربٌ العالمين»بينما الشركك يجعل 


الإنسان يرسف فى أغلال الطبيعه»و يربطه بموجودات ضعيفه فانيه. 


من هنا فالنّبى الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم و سائر الأنبياء الكرام لم يهادنوا الشرك لحظه واحدهءبل جعلوا مقارعته فى 
رأس قائمه أعمالهم. 


التناتروق غلن طريق اللددميق التدعاءو العلباءالأبنااقية ‏ محيان 3 سقو ليه مواصله هذه المسيرهءو عليهم أن يعلنوا براءتهم من 
الغر كه و المشركيق فى كل مكان: 


هذا هو طريق الإسلام الأصيل. 
الله مإجنبنا كلّ شرك فى أفكارنا و أعمالنا. 
ربّنااوساوس المشركين فى عصرنا خطره أيضاءفاحفظنا من الوقوع فى 


ص 517 


00-١‏ حو يلاحظ أن كلمه(دين)فى الآبه وَلَىَ دين مكسورهءو كسرتها تدل على باء محذوفه أو ل دينى. 


حبائلهم. 


الهنا!منٌ علينا بشجاعه و صراحه و حزم لنكون كما كان نبيك صلَى الله عليه و آله و سلم رافضين لكل مساومه مع الكفر و 
الكافرين و الشركك و المشركين. 


آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره الكافرون 


ص :01 


سورة التصر 
اشاره 


مدنيه وعدد آياتها ثلاث آيات 


ص :016 


6١2: ص‎ 


«(سوره النصر) 
محتوى الشوره: 


هذه السوره نزلت فى المدينه بعد الهجرهءو فيها بشرى النصر العظيم و دخول النّاس فى دين الله أفواجاءو تدعو النَبِى أن يسبح 
اللدو بحيده و سغعترة شكراغلى هذه اللحية. 


فى الإسلام فتوحات كثيره؛و لكن فتحا بالمواصفات المذكوره فى السشوره ما كان سوى«فتح مكه:ءخاضه و أن العرب-كما جاء 
فى الزوايات-كانت تعتقد أن نب الإسلام صِلَى الله عليه وآله و سلّم لا يستطيع أن يفتتح مكه إل إذا كان على حق...و لو لم 
يكن على حقٌّ فربٌ البيت يمنعه كما منع جيش أبرههءو لذلكك دخل العرب فى دين اللّهِ بعد فتح مكه أفواجا. 


قبل:ِإنٌ هذه الشؤره ترلث بعدوصل' الحديبيه؛فى السته السادسه للهجره» و قبل عامين من فح مكه: 


و ما احتمله بعضهم من نزول هذه السوره بعد فتح مكه فى السنه العاشره للهجره فى حتجه الوداع فبعيد جدّاءلنَ عبارات السّوره 


ومن سما هذه السّوره«التوديع/لأنها تتضمن خبر وفاه الْنبن ضلى اللّه عليه و آله و سلم. 


فى الرّوايه أنّ هذه السوره لما نزلت قرأها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على أصحابه ففرحوا و استبشرواء و سمعها 
العباس فبكىءفقال النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم:«ما يبكيكك يا عم؟) 


ص عله 


فقال:أظة أثه قن نفيك البكق سكف با زسول اللدمققال#راثه لكها تقزل» 13 


و ظاهر السوره ليس فيه إنباء عن قرب رحله الرسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم بل عن الفتح و النصرءفكيف فهم العباس أنّها 
تنعى إلى الرسول صِلى الله عليه و آله و سلّم نفسه؟يبدو أن دلالله الشوره على اكتمال الرساله و تثبيت الدين هو الذى أوحى 
بقرب ارتحال الرسول إلى جوار ربّه. 


فضيله الشوره: 

وردت فى فضيله السّوره 

عن رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها فكأنما شهد مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فتح مكه؛ (1) . 
0 ى 1 

عن الإمام الصادق عليه السّد.لام قال: «من قرأ إذا لاء تَضِْرٌ الله وَ الْمَنْحْ فى نافله أو فريضه نصره الله على جميع أعدائه»و جاء يوم 

القيامه و معه كتاب ينطقءقد أخرجه اللّه من جوف قبرهءفيه أمان من حرّ جهنّم) 50 . 

واضح أن هذه الفضيله لمن قرأ هذه الّوره فسلكك مسلكك رسول الله و عمل بسيرته و سنتهءلا أن يكتفى بلقلقه اللسان. 

ص :018 


.)287 ص.٠١ -مجمع البيان»ج ١٠.)ص 805 »هذه الرّوايه وردت بألفاظ مختلفه(الميزان»ج‎ )١-١ 


كرم -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ "07م 
8 و -المصدر السابق. 


لآيات [سوره النصر :)1١١(‏ الآيات ١‏ الى "] 


ل ل "3 ل 1 
7 نم أله الوخلكن لوجي إذ ل» نض الله وَالَْيْحُ )١(‏ وَ رََبْتَ آلآامس و دُْخُلُونَ فى دين لله أفإاجاً () فَمِبْخْ يمد رَبك و 


اسْتَغْفُرهُ إِنْهَ كان تَوَاباً (") 


التفسير 

اشاره 

عند انبلاج فجر النصر: 

0 لا 9 لا لا 9 لا لا 


إذا لكا نض الله وَ المَنْح» وَ رَأْئْتَ النَاسَ يَدْخَلُونَ فى دين الله فاج فسخ بحَمْد رَبك وَ اسْتَعْفْوَةُ إِنّهُ كان توّاباً 


هذه الآيات الثلاث القصار فى ألفاظها العميقه فى محتواها تتضمّن مسائل دقيقه كثيره نسلط عليها الضوء كى تساعدنا فى فهم 
معت الشووة. 


(-«النصر:فى اليه بيت إلى الله عر لابرط كتير من الدراضيع القر اقيم جل 'تسيدة التضير إلى الله ..يقول سبحانه ألا إن ضر 
ل ريب للكء و يقول: وما لض إل ندال 0 . 


ص :01 
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هذا عض أن التصيوقن أى حال لادركون اننا زاده اللّه.نعمءلا بدّ من إعداد القَوّه للغلبه على العدوءلكن الإنسان الموحد يؤمن 
أن التصررمية عقن للسوجعوة» و لذلكه لاي السب عع إلى كن للشو شمية: 


"فى هذه السّوره دار الحديث عن نصره اللّهءثم عن«الفتحاو الانتصار» و بعدها عن اتساع رقعه الإسلام و دخول الثاس فى دين 


الله كوافاك وو 


عن أنه القلؤاثة أمشاط علدو سكول فصت الله زرافات يتحقق الفتحءو با الفتح تزال الموانع من الطريق و يدخل النّاس فى دين 
الله أفواجا. 


بعد هذه المراحل الثلاث-التى يشكل كل منها نعمه كبرى-تخل المرحله الرابعه و هى مرحله الشكر و الحمد. 
من جهه أخرى نصر اللّههو الفتح هدفهما النهائى دخول النّاس فى دين الله و هدايه البشريه. 
*-«الفتح»هنا مذكور بشكل مطلقءو القرائن تشير-كما ذكرنا-أنه فتح مكه الذى كان له ذلكك الصدى الواسع المذكور فى الآيه. 


«فتح مكهافتح فى الواقع صفحه جديده فى تاريخ الإسلامءلأن مركز الشرك قد تلاشى بهذا الفتح»انهدمت الأصنامءو تبددت 
آمال المشركين و أزيلت السدود و الموانع من طريق إيمان الناس بالإسلام. 

من هناءيجب أن نعتبر فتح مكه بدايه مرحله تثبيت أسس الإسلام و استقراره فى الجزيره العربيه ثم فى العالم أجمع.لذلك لا 
نرى بعد فتح مكه مقاومه من المشركين(سوى مرّه واحده قمعت بسرعه)و كان النّاس بعده يفدون على الْنَبِى من كل أنحاء 
الجزيره ليعلنوا إسلامهم. 


عد تيانة السو افر اللمتكيحافه فق ةيل 05 التومتة ) بدلالة امور لحن الخد الشكر و نفل الحزقت الإبناق التاسيه من 
النصر الإلهى و هى :«التسبيحاو«الحمداو«الاستغفار). 


6٠١: ص‎ 


«التسبيح)تنزيه الله من كل عيب و نقص. 
ووالعمدةلوضق الله بالصفات الكمالية 
و«الاستغفار)إزاء تقصير العبد. 


هذا الإنتصار الكبير أدى إلى تطهير الساحه من أفكار الشرككءو إلى تجلى جمال الله و كماله أكثر من ذى قبلءو إلى اهتداء من 
ضلّ الطريق إلى اللّه. 


هذا الفتح العظيم أدى إلى أن لا يظن فرد بأن الله يترك أنصاره وحدهم (و لذلكك جاء أمر التسبيح لتنزيهه من هذا النقص)و 
إلى أن يعلم المؤمنون بأن وعده الحق(موصوف بهذا الكمال)ءو إلى أن يعترف العباد بنقصهم أمام عظمه اللّه. 


أضف إلى ما سبقءأن الإنسان-عند النصر-قد تظهر عليه ردود فعل سلبيه فيقع فى الغرور و التعالى»أو يتخذ موقف الانتقام و 
تففيه الحباباك الشخصهه و هذه الأزاير العلاكه عليه أذ يكرت فى لتحظاتك اضر الحيناسه ذاكر] اففات حلال اللددئ تجمالةبق 


أن يرى كل شىء منه سبحانهءو يتجه إلى الاستغفار كى يزول عنه غرور الغفله و يبتعد عن الانتقام. 
ه-رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مثل كل الأنبياء معصومءفلما ذا الاستغفار؟ الجواب أن هذا تعليم لكل الأمه لأنه: 


أوّلاخلال أَبَّام المواجهه بين الإسلام والشرك مرّت فترات عصيبه على المسلمينءو تفاقمت فى بعض المراحل مشاكل 


الدعوه»و ضاقت صدور بعضهم و ساور بعضهم الآخر شكوكك فى وعد الله. كما قال سبحانه فيهم عند غزوه «الأحزاب): وََ بلغت 
ورور ف ه لا :للد لد 2 01 و 6 
لْقُوبُ العلتاجر و مَقدُونَ بالل الوا 012 . 


والآن إذ تحقق الإنتصار فقد اتضح خطل تلك الظنونءو لا بد من «الاستغفار» ثانيا:الإنسان لا يستطيع أن يؤدى حقٌّ الشكرءمهما 
حمل الله و القن عليه. 


و لذلك لا بدٌ له بعد الحمد و الثناء أن يتجه إلى استغفاره سبحانه. 
ص 67١:‏ 
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ثالثا:بعد الانتصار تبدأ عاده وساوس الشيطانءفتبرز ظاهره الغرور تاره و ظاهره الانتقام ناو أعرم يو لاد إذفي ذكر اللمق 


استغفاره باستمرار حتى لا تظهر هذه الحاللات.»و لترول إن ظهرت. 
رابعا:إعلا-م هذا النصر يعنى انتهاء مهمه النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم تقريبا كما ذكرنا فى بدايه السورهءو انتهاء عمره 
المباركك و التحاقه بالرفيق الأعلى.و لذا 


جاء فى الرّوايات أن رسول اللمه صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد نزول هذه التدوره كان يكثر من قول:«سبحانك اللّهم و 
بحمدك«اللّهم اغفر لى إِنّكك أنت التواب الرحيم». 


مر لاا لاء ع عي 
هيار له كلق 2 نم عله الاسشفان أ اللشغفره واقت اله الآلة شيدانه كواب 


و قد تكون العباره تستهدف تعليم المسلمين العفوءفكما إن الله تواب كذلكك أنتم ينبغى أن تقبلوا توبه المذنبين بعد الإنتصار ما 
أمكنكم ذلك.و أن لا تطردوهم ما داموا منصرفين عن المخالفه و التآمر.و لذلكك اتخذ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
فى فتح مكه -كما سترى -موقف الرحمه و الرأفه مقابل الأعداء الحقودين. 

التسبيح و الحمد و الاستغفار دأب كل الأنبياء الكرام عند تحقق النصر.يوسف عليه السّلام حين جلس على سرير الحكم فى مصر 
وعاد إليه والداه و اخوته بعد فراق طويل قال: رَبِّ كذ آتيِى مِنَ الْملْكِ و عَلمتيى من تأويل الَطادِيثِ فاطر الملطالياتٍ و الَرْض 
نت وى فى الدّ وَالْآجوه وى ممشلما و الى بالصَالِحِيَ . (01 


2 لا اه 5 4 ع 82 .هم 
وعنل دنا تحشر عرين ملكة سا مام سليمان عليه العلام قال لهذا بون قضل وى فيلو | أفكد أء كو : 
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,1*1 ديوسف_الآيه‎ )١-١ 
.5٠ -التملءالآيه‎ )١ ؟-‎ 


اشاره 
عند فتح مكه: 

فتح متكا ذكرنا-فتح صفحه جديده فى تاريخ الإسلام»و دخ الأعداء سنن عشريه عانا مت المقاوشهدو تطهريك أرقن 
الجزيره العربيه من الشرك و الأوثانءو الإسلام تأهب لدعوه بقيه أصقاع العالم. 

ملخص الواقعه على النحو التالى: 


بعد صلح الحديبيه»عمد المشركون إلى نقض العهد.و إلى خرق بنود وثيقه الصلح.و اعتدوا على المتحالفين مع رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلّم.فشكى المتحالفون ذلكك إلى الرسولءفقرر الْنبِى أن يهب لحمايتهم. 

من جهه أخرىءالظروف فى مكهسحيث مركز الوثنيه و الأصنام و الشركك و النفاق-توفرت لتطهيرها.و هذه مهمه كان لا بدّ من 
أدائها فى وقت من الأوقات. 

لذنكم لوه الى الب كوا رامو الله سيخداته صيوني كه 


فتح مكه تم فى ثلاث مراحل.المرحله التمهيديه و فيها تغ تعبئه القوى اللانزمه و اختيار الظروف الزمائيه المساعده؛و جمع 
المعلومات الكافيه عن العدوّء و المرحله الثّانيه كانت فتح مكه بأسلوب ماهر خال من التلفات.و المرحله الأخيره هى مرحله عطاء 


الفتح و آثاره. 

١‏ -هذه المرحله اتصف بالدقه المتناهيه.و رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم سيطر على الطريق بين مكه و المدينه سيطره ه تامّه 
حتى لا يسرب خبر هذا الاستعداد الإسلامى إلى مكهءو لكى يتم الفتح بشكل مباغت.و هذا أدى إلى فتح مكه دون إراقه دماء 
تقريبا. 

انقطاع جاو المديم عع سكد كاق اشاح اذقر ان فنياف الايجاة ابمدصاطل نع أى يلسم كني رسا إلى فروقن 


يخبرهم بأمر المسلمين فى المدينه»و بعثها بيد امرأه من قبيله«مزينه»)اسمها«كفود»» أو«ساره».فعلم بها 


ص ورفده 


الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بطريق إعجازىء.و بعث عليّا عليه الس لام إلين الم الوه حردها فى سول تقار دكة و السوي عن 
منها الرساله و أعادها إلى المدينهءو قد أوردنا قصّتها فى تفسير الآيه الأولى من سوره الممتحنه. 


النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم استخلف أحد المسلمين على المدينه»و توجه فى العاشر من رمضان سنه ثمان للهجره إلى 
150 أيَام. 


فى الطريق التقى الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم بعمّه العباس و هو يهاجر من مكه إلى المدينه. 
فطلب منه النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يرسل متاعه إلى المدينه و يلتحق بالمسلمينءو أخبره بأنّه آخر مهاجر. 


"وصل المسلمون إلى مشارف مكه و عسكروا عندهمدٌ الظهران»على بعد عدّه كيلومترات من مكه.و فى الليل أشعلوا نيران 
كثيره لإعداد الطعام(و لعلهم فعلوا ذلكك لإثبات تواجدهم الواسع).رأى جمع من أهل مكه هذا المنظر فتحيروا. 

أخبار الزحف الإسلامى كانت لا تزال خافيه على قريش فى تلكك الليله خرج«أبو سفيان)و معه عدد من سراه قريش للاستطلاع 
خارج مكه.و فى نفس الليله قال العباس عم النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم:يا سوء صباح قريش.و اللّه لئن باغتها رسول الله فى 


ديارها فدخل مكه عنوه إِنّهِ لهلاك قريش إلى آخر الدهر.فاستأذن رسول الله و خرج على بغلته لعله يرى أحدا متجها إلى مكه 


فيخبر هم بمكان رسول اللّه فيأتونه فيستأمنونه. 


و بينما العباس يطوف بأطراف مكه إذ سمع صوت أبى سفيان و معه القرشيون الذين خرجوا يتجسّسون.فقال:أبو سفيان:ما رأيت 
برانا كترم هذاه افقال له احد مر اققيه :عله كر انا نعو اعم :فقال أن سنفياة صر هه أذل هن ذلكهوتافقع العناسش أنااسفان نفسالة نز 


سفيان على الفور:ما وراءكك؟قال العباس:هذا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى المسلمين أتاكم فى عشره آلاف. 
قال أبو سفيان:ما تأمرنى؟ 


ص فرفده 


فخرجا يركضان نحو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءفكلما مرًا بنار من نيران المسلمين يقولون:عم رسول الله على بغله 
سول الله زأى إن الماذ لس قر و )متهن مدا قان عمو القطات. فنا أن أبعت يه قير عق :فال لدان تقاف |التعين لله الدن 
أمكن منكك بغير عقد و لا عهد! دخل العباس و أبو سفيان على رسول الله و تبعهما عمر فدخل أيضا و قال للرسول:يا رسول الله 
هذا أنو سَفَيَاف عدي اللداقن أمكق الله شر عنية و لا عفن قدعنى ضرت اعلقه: 


ققال القاس :باونل الله إلى قد حرق 

و كثر الكلام بين العباس و عمر 

فقال رسول الله للعباس: 

اذهب فقد أمنّاه حتى تغدو على به بالغداه. 

فلما كان من الغد جاء العباس بأبى سفيان إلى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلما رآه قال: 
وبحكك يا أبا سفيان!«ألم يأن لكك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟». 

قال:بلى:بأبى أنت و أمى لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنّى شيئا. 


فقال النبى:«ويحكك ألم يأن لكك أن تعلم أَنّى رسول اللّه؟»فقال:بأبى أنت و أمى»أما هذه ففى النفس منها شىء.فقال:له 
العباس:ويحكك تشهّد شهاده الحق قبل أن تضرب عنقكإفتشهّد. 


فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم للعباس:«اذهب فاحبس أبا سفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادى حتى تمرٌ عليه 


جنود الله). 
قال العباش :يا وسؤال الله إن أبا سفيان. يحب الفخر فاجعل لهاشيئا يكون ف قومه. 
فقال قل الله عليه و آله و سلّم:«من دخل دار أ سفيان فهو آمن...و من دخل المسجد فهو 


ص :010 


آمنءو من أغلق بابه فهو آمن). 


خرج العباس و أجلس أبا سفيان عند خطم الجبل فمرّت عليه القبائل»فيقول له العباس:هذه أسلم...هذه جهينه...حتى مرّ رسول 
الله صلى الأمه عليه و آله و سلّم فى كتيبته الخضراء مع المهاجرين و الأنصار متسربلين بالحديد لا يرى منهم إلا حدق 


عيونهم.فقال: 

وامن.هؤلاة#قال الغباسن:هذا رسول الله ضلى الله علية. و آله سل ف المهاخريق ز الأنضار: 
فقال أبو سفيان:لقد أصبح ملكك ابن أخيك عظيما. 

قال العباس:ويحكك إِنّها النبوه. 

فقال:نعم إذن. 

ثم قال له العباس:الحق بقومكك سريعا فحذّرهم. 

فخرج حتى أتى مكه فصرخ فى المسجد: 


يا معشر قريش هذا محمّد قد جاء كم بما لا قبل لكم به.ثم قال:من دخل دارى فهو آمن.و من دخل المسجد فهو آمنءو من أغلق 
بابه فهو آمن...و قال:يا معشر قريش اسلموا تسلموا. 


فأقبات 0 هند فأخذت بلحيته و قالتنيا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق.فقال:أرسلى لحيتى و اقسم لئن أنت لم تسلمى 
لتضربن عا عنقككءادخلى بيتك إفتركته. 


ثم بلغ رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلَمٍ مع جيش المسلمين منطقه؛ذى طوىاو هى مرتفع يشرف على بيوت مكه.فتذكر 
الرسول ذلكك اليوم الذى خرج فيه مضطرا متخفيا من مكه.و ها هو يعود إليها منتصراءفوضع رأسه تواضعا لله و سجد على رحل 
ناقته شكرا له سبحانه. 


ثم ترجل النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم فى«الحجون»إحدى محلات مكه.و فيها قبر خديجه عليها السلام»و اغتسلءثمٌ 
ركب ثانيه بجهاز الحرب و دخل المسجد الحرام و هو يتلو سوره الفتح.ثمٌم كبر و كبر جند الإسلام معه»فدوى صوت التكبير فى 
أرجاء 


ص اده 


مكه. 

7 55 لا هاي خا و 2 ناكد 
ثم نزل من ناقته»و اقترب من الكعبه»و جعل يسقط الأصنام واحدا بعد الآخر و هو يقول: جاءَ الحق وَ زهق الاطل إِنَّ اللاطلّ كان 
ا 


و كان عدد من الأصنام قد نصب فوق الكعبهءو لم تصل إليها يد الرسول صِلى الله عليه و آله و سلّم فأمر علا أن يصعد على 
كتفه المباركه و يرمى بالأصنام فامتثل على أمر الرسول. 


ثم أخذ مفاتيح الكعبهءو فتحها و محا ما كان على جدرانها من صور الأنبياء. 
و 


بعد الإنتصار الرائع السريع أخذ رسول الله حلقه باب الكعبهءو توه إلى أهل مكه و قال لهمن:يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل 
بكم ؟قالوا:خيراءأخ كريم, و ابن أخ كريم.قال:اذهبوا فأنتم الطلقاء. 


وأمر فقط بقتل سته أفراد -حسب الدّوايات-ممن كانوا خطرين و متوغلين فى عدائهم للإسلام.و حين بلغه أن سعدك تن عباده-و 
هو أحد حمله الويه الجيش الإسلامى-يصيح:اليوم يوم الملحمهءاليوم تسبى الحرمه. 


أمر علا عليه السّلام أن يأخذ منه الرَايه و يدخل بها مكه دخولا رقيقا و يقول:اليوم يوم المرحمه!! و بهذا الشكل فتحت مكه دون 
إراقه دماء و كان لعفو الرسول و رحمته الأ-ثر الكبير فى القلوب.فدخل الّْاس فى دين الله أفواجا.و دوّى خبر الفتح فى أرجاء 
الجزيره العربيه و ذاع صيت الإسلام»و تعززت مكانه المسلمين )١(‏ . 


جاء فى كتب التاريخ أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم عند ما وصل الكفة قالؤلة إلى ]لآ الله وسجده وحدى أتجر وعدهوو 
نصر عبدهءو هزم الأحزاب وحدى ألا إن كل مال أو مأثره أو دم تدعى فهو تحت قدمى هاتين !... (و بذلكك الغى كل مخلفات 
الجاهليه و طوى جميع ملفاتها). 


ص ونه 


)١ -١‏ -بتلخيص عن الكامل لابن الأثيرءج 'ءو تفسير مجمع البيان»تفسير سوره النصر. 


هذا المشروع الإسلامى الجبار اقترن بالعفو العام»لينقل قبائل الجزيره العربيه من ماضيهم المظلم إلى نور الإسلام بعيدا عن كل 
ألوان الصراع و التخبط الجاهلى. 


و هذا ساعد كثيرا على انتشار الإسلام و أصبح قدوه لحاضرنا و مستقبلنا. 

اللْهمَ!إنْك قادر أن تعيد للمسلمين عزّتهم و عظمتهم فى ظل الاقتداء بسنّه رسولكك المصطفى صلَى الله عليه و آله و سلم. 
ربّنا!اجعلنا فى زمره السائرين الحقيقيين على طريق نبي الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

إلهنااوفقنا لإقامه حكومه العدل الإسلاميه و نشر رايتها فى العالم ليدخل النّاس طواعيه فى دين اللّه أفواجا. 

آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره النصر 


ص :0 


سوره دبت 
اشار 6 


3 


مكيه و عدد آياتها خمس آيات 


ص :01 


0٠٠١: ص‎ 


«(سوره تبث» 
محتوى الشوره: 


هذه الور مكدو #القدفى أؤافل الدعوه العلنيه.و هى السّوره الوحيده التى تحمل هجوما شديدا بالاسم على أحد أعداء 
الإسلام و النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم آنذاكك و هو أبو لهب.و من الشوره يتضح أنه كان يحمل عداء خاصا للنْبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم و يمارس هو و زوجه كل أنواع الأذى بحقّه. 


القرآن يصرّح بأنهما أهل جهنم»و ليس لهما طريق للنجاهءو تحققت هذه النبوءه القرآنيه»و كلاهما مات على الكفر. 
فضيله الشوره: 


ورد فى فضيله هذه السّوره عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أَنْه قال: «من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه و بين أبى 
لهب فى دار واحده» )١(‏ . 


بديهى أن هذه الفضيله نصيب من بقراءتها يفصل مسيرته عن مسيره أبى لهبءلا من يقرأها بلسانه و يعمل عمل أبى لهب فى 
أفعاله. 
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66 -مجمع البيان»ج 0 اءعص‎ 0-١ 


لآيات [سوره المسد :)١١١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 

1 1 لاد 
بشم الله ألوَخطنٍ لحب تيت قث بدا أبى لهب وَ َب (0 !1 أخبل عنه لاله مت () مهضليا بارأ ذات لهب () و إفوأئة عالة 
اسلو ونا يلكا عل رق تمن اذ 
سبب النزول 


عع انو جاتن #الوغنة اولك و الوق يتك الْأَفربِينَ نَّ أمر النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن ينذر عشيرته و يدعوهم إلى 
الإسلام(أى أن يعلق دعوقه). 


صعد النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم على جبل الصفا و نادى:«يا صباحاه»!(و هو نداء يطلقه العرب حين يهاجمون بغته كى 
يتأهبوا للمواجهه.و إِنْما اختاروا هذه الكلمه لأنّْ الهجوم المباغت كان يحدث فى أوّل الصبح غالبا). 


عند ما سمع أهل مكه هذا النداء قالوا:من المنادى؟قيل:محمّد.فاقبلوا نحوه, و بدأ ينادى قبائل العرب بأسمائهاءثم قال لهم:أ رأيتم 
لو أخبرتكم أن العدوٌ مصبحكم أو ممسيكم.ءأما كنتم تصدقونى 

قالوا:بلى.قال:فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد. 

ققال أبو ليج اها لكف لهذا دعوكا يها ؟افاد ل الله هذه الشوره 


ص خؤووده 


و قيل:إن امرأه أبى لهب(و اسمها أم جميل)علمت أن هذه الشوره نزلت فيها و فى زوجها.جاءت إلى النبى صلَى الله عليه و آله 
و سلم و النَبى لا يراها »حملت حجرا و قالت:سمعت أن محمّدا هجانىءقسما لو وجدته لألقمن فمه هذا الحجر.أنا شاعره أيضا.ثمٌ 
أنشدت اشعارا فى ذم النَبِى و الإسلام (1) . 


خطر أبى لهب وامرأته على الإسلام لم يكن منحصرا فيما ذكرناه.و إذ نرى القرآن يحمل عليهما بشدّه و يذمهما 


بصراحه.فلأسباب أخرى»سنشير إليها فيما بعد. 
التفسير 
اشاره 


هذه السوره-كما ذكرنا فى سبب نزولها-ترد على بذاءات أبى لهب عم النْبِى صلَى الله عليه و آله و سلم وابن عبد المطلب.و 
كان من ألد أعداء الإسلامءو حين صدح النْبى بدعوته و أعلنها على قريش و أنذرهم بالعذاب الإلهى قال:«تبا لكك أ لهذا دعوتنا 
جميعا/؟! و القرآن يرد على هذا الإنسان البذى و يقول له: 


«التّب)؛و«التاب»يعنى الخسران المستمر كما يقول الراغب فى مفرداته أو هو الخسران المنتهى بالهلاكك كما يقول الطبرسى فى 


مجمع البيان. 
و بعض اللغويين قال إِنّهِ القطع و البتر.و هذا المعنى الأخير هو النتيجه الطبيعيه للخسران المستمر المنتهى بالهلاك. 
ص :017 


)١-١‏ -تفسير القرطبى»ج ١٠.ص‏ 775( بتلخيص قليل)و الرٌّوايه بنفس المضمون ذكرها الطبرسى فى مجمع البيان»و ابن الأثير 
فى الكامل»ج اصن 8# وفى الدر المتثورهو أبى الفتوح الرازى و الفخر الرازىءو فى ظلال القرآنءفى تفسير هذه السّوره. 


الهلاكك و الخسران فى الآيه يمكن أن يكون دنيوياءو يمكن أن يكون معنويا أخروياءأو كليهما. 
وهنا يثار تساؤل بشأن سبب ذم هذا الشخص باسمه-و هو خلاف نهج القرآن-و بهذه الشدّه. 
يتضح ذلك لو عرفنا مواقف أبى لهب من الدعوه. 

اسمه«عبد العزى)و كنيته«أبو لهب'و قيل إِنْه كنى بذلك لحمره كانت فى وجهه. 


و امرأته«أم جميل)أخت ا سفيانءو كانت من أُشْلٌ الثاس عداوه و أقذعهم لسانا تجاه النبى عبان الله عليه و آله و بل و 


3 


دعو به. 


وق الثوانهعوروظارق المصاري #قالنينا انا سوق قى البحاق إذا أنايغات يشر ادا انبا :التاين قولو] ف إله إلا الله اقلتحو انزف إذا 
برجل خلفه يرميه قد أرمى ساقيه و عرقوبيه و يقول:يا أيّها النّاس إِنّه كذاب فلا تصدقوه.فقلت:من هذا؟فقالوا هو محمد يزعم أنه 
نبى.و هذا عه أبو لهب يزعم أنه كذاب (1) . 


فى روايه عن«ربيعه بن عباداقال: كنت مع أبى أنظر إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يتبع القبائلءو وراءه رجل أحول و 
وضىء الوجه.يقف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على القبيله فيقول:٠يا‏ بنى فلان.إِنّى رسول الله إليكم. آم ركم أن تعبدوا 
اللّه ولا تشركوا به شيئاءو أن تصدقونى و تمنعونى حتى أنفذ عن الله ما بعثنى بها.و إذا فرغ من مقالته قال:الآخر من خلفه:يا بنى 
فلان.هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات و العزى و حلفاءكم من الجنءإلى ما جاء به من البدعه و الضلاله؛ فلا تسمعوا لهءو لا 


5ظ 


سبعو م 
وفى روايه أخرى:و كان من عظيم خطر أبى لهب ضد الدعوه الإسلاميه أَنّه 


ص فرفرده 


.001 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 
؟) فى ظلال القرآنءج اص /ؤع.‎ -١ 


كلما جاء وفد إلى الى صِلَى الله عليه و آله و سلم يسألون عنه عه أبا لهب-اعتبارا بكبره و قرابته و أهميته-كان يقول لهم:إنّه 
ساحرءفيرجعون و لا يلقونهفأتاه وفد فقالوا:لا ننصرف حتى نراهءفقال:إنا لم نزل نعالجه من الجنون فتبا له و تعسا )١(‏ . 
من هذه الرّوايات نفهم بوضوح أن أبا لهب كان يت يتتبع النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم غالبا كالظل. 


و ما كان يرى سبيلا لإيذائه إلا سلكه.و كان يقذعه بأفظع الألفاظ.و من هنا كان أشدّ أعداء الرسول و الرساله.و لذلكك جاءت 
هذه السوره لتردٌ على أبى لهب و امرأته بصراحه و قوّه (5) .إِنّه الوحيد الذى لم يوقع على ميثاق حمايه بنى هاشم للرسول صلَى 
اللّه عليه و آله و سلمءو وقف فى صف الأعداءءو اشترك فى عهودهم.من كل ما سبق نفهم الوضع لاستثنائى لهذه السّوره. 

8 خلا عن لاله ول كفت 

1 ل ا عر 
»فليس با مكان أمواله أن تدرأ عنه العذاب الالهى سَيَضَللِ نارا ذاتٌ لهب . 


من الآيه الأولى نفهم أنّه كان ثريا ينفق أمواله فى محاربه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم. 


و أبو لهب ناره ذات لهب يصلاها يوم القيامه.و قيل:يصلاها فى الدنيا قبل الآخره.و«لهب»جاءت بصيغه النكره لتدل على عظمه 
لهب تلكك الثّار. 


لا 
ع امي دن و مكانته الاجتماعيه من عذاب الله.كما يقول سبحانه: يَوْمَ لا 


للم اييي الام سرد المصيريية ءاي الرّوايهءأنَ أبا لهب لم يشترك فى بدرءبل أرسل من ينوب عنه.و بعد اندحار 
المشركين و عود: تهم إلى مكه غرع أبو لهب ليسأل أبا سفيان عن الخبر.فأخبره أبو سفيان بالهريمه و قال؛ 


ص :0 
1-١‏ -تفسير الفرقان»ج لص م 


؟- 5) -المصدر السابق. 
« ") -الشعراءءالآيتان 24-88 


ل سوسوي امد سر وس 
رجلا ضعيفا. 


قالت: تستضعفه إن غاب عنه ستده؟! فقام موليا ذليلا. 

قال أبو رافع:فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسه(مرض يشبه الطاعون)فمات.و قد تركه أبناه ليلتين أو ثلاثه ما 
يدفنانه حتى أنتن فى بيته. 

فلما عبّرهما النّاس بذلك أخذ و غسل بالماء قذفا عليه من بعيد ثم أخذوه فدفئوه بأعلى مكه و قذفوا عليه الحجاره حتى واروه 
كه 


9 اد 


الآيتان تتحدثان عن«أم جميل'امرأه أبى لهبء.و أخت أبى سفيانءو عمّه معاويه.و تصفانها بأنها تحمل الحطب كثيراءو فى رقبتها 
حبل من ليف النخيل. 


واالماذا نونصيفها القر 1ق ,انبا سهاله البحظي» قل لاني عايك عاخيد الحطي السيطلو بالق وى تكرمه عل طويك سول اللهتصلى. 
الله عليه و آله و سلّم لتدمى قدماه. 


و قيل:إنّه كنايه عن النميمه. 
و قيل:إِنّه كنايه عن شدّه البخل»فهى مع كثره ثروتها أبت أن تساعد الفقراء و كانت شبيهه بحمال الحطب الفقير. 


ص رده 


.577 -بحار الأنواريج 14ص‎ )١ -١ 
؟-") -«امر أته؛معطوف على ضمير مستتر فى«سيصلىاو«حماله» حال منصوب.و قيل إِنّها منصوبه بالشتمء كما ذهب إلى ذلك‎ 
المخشرى فى الكشافءو التقدير:أذم حماله الحطب.و المعنى الأوّل أفضل.‎ 


وقيل:إنْها فى الآخره تحمل أوزارا ثقيله على ظهرها. 
و بين هذه المعانى»المعنى الأوّل أنسبءو إن كان الجمع بينها غير مستبعد أيضا. 


«الجيد)هو الرقبه»و جمعه أجياد.و قال بعض اللغويين:الجيد و العنق و الرقبه لها معنى واحد»مع تفاوت هو إن الجيد أعلى 
الصدرءو العنق القسم الخلفى من الرقبهءو الرقبه لجميعهاءو قد يسمّى الإنسان بها كقوله سبحانه: فكك رَقَبِهِ أى فكك الإنسان و 


«مسداهو الحبل المفتول من الألياف.و قيل:حبل يوضع على رقبتها فى جهنّمءله خشونه الألياف و حراره النّار و ثقل الحديد. 


و قبل:إنّ نساء الأشراف كن يرين شخصيتهنَ فى وسائل الزينه و خاصّه القلاده الثمينه.و الله سبحانه يلقى فى عنقها يوم القيامه 
حبل من ليف للإهانه.أو إن التعبير أساسا للتحقير و الإهانه. 


و قيل:إنّ هذه العباره تشير إلى أن أم جميل أقسمت أن تنفق ثمن قلادتها الثمينه على طريق معاداه الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلم.و لذلكك تقرر لها هذا العذاب. 


ملاحظات 
اشاره 
١-إعجاز‏ آخر 


علمنا أن هذه الآبات نزلت فى مكه و القرآن أخبر بتأكيد كامل أن أبا لهب و امرأته من أهل النّاروأى سوف لا يؤمنان أبدا.و 


هكذا كان كثير من مش ركى مكه آمنوا عن إيمان أو عن استسلام.لكن هذين الزوجين لم يؤمنا لا حقيقه 


ص غ6ذرده 


.188 -التحقيق فى كلمات القرآن الكريمءج ؟.ص‎ )١ -١ 


و لاظاهرا.و هذا من أنباء الغيب فى القرآن.و فى القرآن الكريم مثل هذه الأخبار فى آيات أخرى. 
؟"-جواب عن سؤال 


القرآن أخبرعن أى ليب بأله سيصكك الثانأى أنه سيموة كافرا ولق يوؤمق أبذاءو بهذا لا يمكن لأى لهب أن تومن لأن قوءة 
القرآن ستكون عندئدذ كاذبه. 


و إلأسيكون أبو لهب مجبرا على الكفر.و ليس له اختيار؟! مثل هذا السؤال يطرح عن علم الله سبحانه فى مبحث الجبر و 
التفويض.و هو إِنّ الله سبحانه يعلم من الأزل بكل شىء.بطاعه المطيعين و معصيه المذنبين أيضا. 


ألا يكون العصاه بذلكك مجبرين على الذنب؟و إن لم يكونوا كذلكك ألا يتبدل علم الله إلى جهل؟! الفلاسفه الإسلاميون أجابوا 
عن هذا السؤال منذ القديم و قالوا إن اللّه سبحانه يعلم ما يفعله كل شخص بالاستفاده من حريته و اختياره.ففى هذه الآيات مثلا 
يعلم الله منذ البدايه أن أبا لهب و زوجته سيختاران بإرادتهما و عن رغبتهما طريق الكفرءلا بالإجبار. 


بعباره أخرى.عنصر الحريه و الإختيار أيضا جزء مما هو معلوم عند الله تعالى.إنّه على علم بما يعمله العباد و هم مختارون 


متمتعون بالإراده و الحريه. 
و من المؤكد أن مثل هذا العلم و الإخبار عن المستقبل؛تأكيد على الإختيار, لا على الإجبار.(تأمل بدقه). 


ص رده 


"ليس من أهلكك هذه الشّوره المباركه تؤكد مرّه أخرى أنَّ القرابه لا قيمه لها إن لم تكن مقرونه برباط رسالى.و حمله الرساله 
الإلهيه كانوا لا يلينون أمام المنحرفين و الجبابره و الطغاه مهما كانت درجه قربهم منهم. 


مع أن أبا لهب كان من أقرب أقرباء الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمءفقد عامله الإسلام مثل سائر المنحرفين و الضالين حين 
فصل مسيره العقائدى و العملى عن خط التوحيدء و وبجه إليه أشدٌ الردٌ و أحدٌ التوبيخ.و على العكس ثمّه أفراد بعيدون عن 
الرسول نسبا و قوميه و لغه.كانوا بسبب ارتباطهم الرسالى من القرب من الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم حتى 


قال فى أحدهم: «سلمان منّا أهل البيت) 111: 


صحيح أن آيات هذه السّوره توه التقريع لأبى لهب و زوجهءو لكن كان ذلك لما اتصفا به من صفات.من هنا فإن كل فرد أو 
جماعه على هذه الصفات سيواجهون مصيرا مشابها أيضا. 


الله ماطهر قلوبنا من كل لجاج و عناد! ربّنا!كلنا من مصيرنا وجلونءفبفضلك و منّك اجعل عواقب أمورنا خيرا. 
إلهناانحن نعلم أن الأموال و القرابه لا تغنى عنّا شيئا يوم الفزع الأكبر. 

فاشملنا برحمتكك و لطفك. 

آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره تبت 


ص م 


)١ -١‏ -أوضحنا هذه المسأله أكثر فى تفسير الآيه(؟)من سوره هود بمناسبه الحديث عن ابن نوح عليه السّلام. 


ص موده 


سوره الإخلاص 
اشار 6 


3 


مكيه و عدد آياتها أربع آيات 


05١: ص‎ 


ص هده 


«سوره الإخلاص)» 


محتوى الشوره: 


هذه السّوره»كما هو واضح من اسمهاء(سوره الإخلاصءأو سوره التوحيد) تركز على توحيد اللهءو فى أربع آيات قصار تصف 
التوحيد بشكل جامع لا يحتاج إلى أيه إضافه و فى نزول السوره 


روى عن الإمام الصادق عليه التّم.لام قال: إن اليهود سألوا رسول الله فقالوا:أنسب لنا رئكك فلبث ثلاثا لا يجيبهم.ثم نزلت قل هو 
الله أحد إلى خرهاه: 


قبل إ6 الشائل عبد الله بق ضوربا البهودعهوقيل :إتد كيه الله بق اسلا سأل رسول الله ذلك بمكه ف اتن و كف إبمافةبو 
قل نإن مشرك مك الوه ذلك لقل, 


و قيل إن نصارى نجران هم الذين سألوا النَبِى ذلك. 


ولا تضاد بين هذه الرّواياتءإذ قد يكون هؤلاء جميعا سألوا الرسول نفس هذا السؤالءفكان الجواب لهم جميعاءو هو دليل آخر 
على عظمه هذه السّوره. 


فضيله الشوره: 
وردت فى فضيله هذه السشّوره نصوص كثيره تدل على مكانه هذه السّوره بين سور القرآن من ذلكك. 


ص وروده 


١ذ-)‏ -تفسير الميزان»عج يض اأعارة 


ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «أ يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليله)؟ قيل:يا رسول الله و من يطيق 
ذلكك؟ قال:«اقرأوا قل هو الله أحد )١(‏ . 


عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «إنّ رسول الله صلى على سعد بن معاذ.فلتمًا صلّى عليه قال:لقد وافى من الملائكه سبعون 
ألف ملككءو فيهم جبرائيل يصلون عليه.فقلت:يا جبرائيل بم استحق صلاتهم عليه؟قال:بقراءه قل هو الله أحد قاعدا و قائما و 
راكبا و ماشيا و ذاهبا و جائيا» ل5) . 


عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أيضا قال: «من مضى به يوم واحد فصلى فيه الخمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد.قيل 
لبور عبد الله لسك مق التصلن) 20 


عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ فى دبر الفريضه بقل هو الله 


أحد.فإنّه من قرأها جمع له خير الدنيا و الآخره و غفر اللّه له و لوالديه و ما ولداا. 
و يستفاد من روايات اخرى أنْ قراءه هذه الشوره عند دخول البيت تزيد الرزق و تدفع الفقر (5) . 
و الرّوايات فى فضيله هذه السوره أكثر من أن تستوعبها هذه السطورءو ما نقلناه جزء يسير منها. 
وه لا 3 ع ع 
ولكن كيف تعادل قل هُوَ الله أَحَدٌ ثلث القرآن؟ قيل:لأنْ القرآن يشمل«الأحكاماو«العقائد)و«التاريخ).و هذه السوره 
ص فزونده 
1-١‏ -نور الثقلين»ج هءص 0 الحديث ”"ءنقلا عن مجمع البيان. 
17- 9) المضدر السابقءض +٠/ءالحديث‏ ؟١4ثقلا‏ عن كتات ثوان الأعمال. 


9- ”) -المصدر السابق»ءص #89,الحديث .١‏ 
اع -مجمع البيان»ج 0 اءعص اعمضو 52-7 الحديث و التفسير الاخرى. 


تبئّن قسم العقائد بشكا وض معتضب. 

و قيل:إِنّ القرآن على ثلاثه أقسام:المبدأءو المعادءو ما بينهما.و هذه السشوره تشرح القسم الأوّل. 

و واضح أن ثلث موضوعات القرآن تقريبا تدور حول التوحيد.و جاءت عصارتها فى هذه السّوره. 
و نختتم حد 


اجاح روعي ادمع ساي رن سيرج عليه إن ادم كول مظلجه عادو التروروافان «إِنّ اللّه عزّ و جل علم أنه يكون فى آخر 
الزمان أقوام متعمقوق:قأتزل الله تعالى: قل هو الله ا .والآيات من سوره الحديد إلى قوله تعالى: دقر علي كا الشتتزر 
فمن رام وراء ذلك فقد هلك» )١(‏ . 


ص :0 


.” -اصول الكافىءج ١ءباب النسبه»الحديث‎ )١ -١ 


لآبات [سوره الإخلاص :)١١7(‏ الآيات ١‏ الى 6] 
اشاره 


0 0 0 
بشم الله وَحْمن نٍ لحم قل ُو آَل أحدٌ )١(‏ الله آَصَمَدُ ( َم يلد وَلَم يود (© و لَم يكن لَه كفُوا أحدٌ (©) 


جوانا عن الأسئله المكرره الى :طرخت م قبل الأفراد.و الجماعات بشأن أوضاف الله سحاته تقول الآرهة 
عه لا 
قل هُوَ اللهُ أَحَدٌ 


اف 


الضمير(هو)فى الآديه للمفرد الغائب و يحكى عن مفهوم مبهمءو هو فى الواقع يرمز إلى أن ذاته المقدّسه فى نهايه الخفاءء.و لا 
58 

تنالها اوكا لمان حارف وإ كانت آثاره أظهر من أى شىء آخر»كما ورد فى قوله تعالى: : سَتْرِيهِمْ م اليا فى الآفاق وَ فى 

ابي 3 بتيْنَ لَه أنه الْحق 2 


ص وده 
)١-1‏ -قبل(«هوافى الآنيه ضمير الشأنءو الله مبتدأ.و الأفضل أن نعتبرههو)إشاره إلى ذاته المقدّسهءو قد كانت مجهوله لدى 


السائل»و تكون بذلكك«هوامبتدا و«اللّه)خبرا و«أحد)خير بعد الخبر. 
؟- )١‏ -فصلتءالآيه 07. 


ثم بعد الضمير تكشف الآيه عن هذه الحقيقه الغامضه و تقول: للَهُ أحَدٌ . 
وقل فى الآبه تعدى أن أظهر هذه الحقيقه و ينها 


عن الإمام محمد بن على الباقر عليه السّ.لام قال بعد بيان معنى«قل؛فى الآيه(و هو الذى ذكرناه)::إن الكفار نبهوا عن آلهتهم 
بحرف إشاره الشاهد المدركك.فقالوا: 


هذه آلهتنا المحسوسه المدركه بالآبضا فاش انك ا مخف إلى اليكف الذض فيسو لماخ كراد و تدر كدر ل لتقو فاترل الله 
تاركة و كاك :قل كو الله اد مقاليام تيت للقا يكو الواو إشاره إلى الغائ عق درك الأبضان و لفس السواس و 111 


عن أمير المؤمنين على عليه السِّلام قال: «رأيت الخضر عليه السّ.لام فى المنام قبل بدر بليله» فقلت له:علمنى شيئا أنصر به على 
الأعداء.فقال:قل:يا هوءيا من لا هو إلا هو. 


فلمًا أصبحت قصصتها على رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فقال لى:يا على علمت الاسم الأعظم» 10 . 


كان على عليه الس لام يذكر الله تعالى بهذا الذكر يوم صفين.فقال له عمار بن ياسرنيا أمير المؤمنين ما هذه الكنايات؟قال:«اسم 
اللّه الأعظم و عماد التوحيد...». (*) 


بهذه الكلمه.و من هنا سميت باسم الله الأعظم. 
هذا الاسم لا يطلق على غير اللّهءبينما أسماء الله الأخرى تشير عاده إلى واحده من صفات جماله و جلاله مثل:العالم و الخالق و 
الرازق»و تطلق غالبا على غيره أيضا مثل:(رحيمءو كريمءو عالم»و قادر...). 


ص غوده 
)١ -١‏ -بحار الأنوار.ج “.ص ١77ءالحديث‏ 17١»ءبتلخيص.‏ 


”)0 -المصدر السابق. 
+ م) -المصدر السابق. 


و لفظ الجلاله مشتق من معنى وصفى.قيل من «وله) أى تحيرءلان العقول تحير فى ذاته المقدّسه.و فى ذلكك 


ورد عن أمير المؤمنين على عليه الّ.لام قال: «الله معناه المعبود الذى يأله فيه الخلقءو يؤله إليهءو الله هو المستور عن دركك 
الأبصارء المحجوب عن الأوهام و الخطرات». )١(‏ 


وقيل:إن لفظ الجلاله مشتق من«آلهابمعنى عبدءو الإله:هو المعبود.حذفت همزته و ادخل عليه الألف و اللام فخص بالبارى 
تعالى. 


و مهما يكن الأصل المشتق منه لفظ الجلاله.فهو اسم يختص به سبحانه و يعنى الذات الجامعه لكل الأوصاف الكماليهءو الخاليه 


من كل عيب و نقص. 


هذا الاسم المقدّس تكرر ما يقارب من«ألف مرّهافى القرآن الكريمءو لم يبلغه أى اسم مق الأسماء المقدسة فى مقداز تكراومو 


هو اسم ينير القلب.و يبعث فى الإنسان الطاقه و الطمأنينه»و يغمر وجوده صفاء و نور. 


«أحد):من الواحدهءو لذلكك قال بعضهم: أحد و واحد بمعنى واحدءو هو المتفرد الذى لا نظير له فى العلم و القدره و الرحمانيه و 
الرحيميه»و فى كل الجهات. 


وقيل:إنٌ بين«أحد)و«واحد/فرق هو إن«أحد»تطلق على الذات التى لا تقبل الكثره لا فى الخارج و لا فى الذهن.و لذلكك لا تقبل 
العدّو لا تدخل فى زمره الأعدادءخلافا للواحد الذى له ثان و ثالث.فى الخارج أو فى الذهن.و لذلكك نقول:لم أت أحد.للدلاله 


على عدم مجىء أى إنسان.و إذا قلناالم يأث واجد فمق السك أن بكرن قن جاء اثتان أو أكثر. 2101 
و لكن هذا الاختلاف لا ينسجم كثيرا مع ما جاء فى القرآن الكريم و الرّوايات. 
وقبل:فن «أحدوإشاره إلى بساطه ذات الله مقابل الأجزاء الثركببية 


ص 0 


21 «التصدي الباق 


كسرع -الميزان»ج يض إرشرنة؟ 


الخارجيه أو العقليه(الجنسءالفصلءو الماهيه.و الوجود).بينما الواحد إشاره إلى وحده ذاته مقابل أنواع الكثره الخارجيه. 


فى روايه عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: «الأحد المتفرد»و الأحد و الواحد بمعنى واحدءو هو المتفرد الذى لا نظير لهءو التوحيد 
الإقرار بالوحده وهو الانفراد). 


فى ذيل الرّوايه هذه جاء «إن بناء العدد من الواحدءو ليس الواحد من العدد.لأن العدد لا يقع على الواحد بل يقع على 
الاثنين.فمعنى قوله :الله أحد.أى المعبود الذى يأله الخلق عن إدراكه و الاحاطه بكيفيته»فرد بإلهيته»متعال عن صفات خلقه» )١(‏ . 


و فى القرآن الكريم«واحد؛و«أحد»تطلقان معا على ذات الله سبحانه. 
و من الرائع فى هذا المجال ما 


جاء فى كتاب التوحيد للصدوق: أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه الام فقال:يا أمير المؤمنينأتقول:إن الله 
واحد؟ فحمل الْنّاس عليه و قالوازيا أعرابى أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب (أى تشتت الخاطر)؟فقال:أمير المؤمنين 
عليه السّ.لام:«دعوه فإِنْ الذى يريده الأعرابى هو الذى نريده من القوم.ثمٌ قالنيا أغرانىء إن القول :فى أن الله واحد على أرحة 
أقسام.فوجهان منها لا يجوزان على الله عرّ و جلءو وجهان يثبتان فيه.فأمَا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل:واحد يقصد به باب 
الأعداد فهذا مالا يجوزءلأنْ مالا ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد.أمًا ترى أَنّه كفر من قال إِنّه ثالث ثلائه؟ و قول القائل:هو 


واحد من الْنّاس يريد به النوع من الجنسءفهذا ما لا يجوز(قوله على اللّه)لأنّه تشبيه»و جل ربّنا و تعالى عن ذلكك. 


و اننا الرجهان اللذاة يقبنان فيديفقول القاتل نهر واحه لبس لدافى الأشباء شيه كذلك ريناءو قول القائل :إتدعرٌ وجل اأحدئ 


المعنى»يعنى به أنّه لا ينقسم فى 


ص “ارده 


0-١‏ -بحار الأنواريج ".ص ضحرة 


وجود ولا عقل ولا وهم»كذلك ربّنا عزّ و جل» (1) . 


وباقتصارواللة اتن و واحد لآ بسع الراتسف التلكي أو التوعن أو الحتسى يل دق الود الذائية سار أوضح:وحدانيته 
تعنى عدم وجود المثل و الشبيه و النظير. 

الدليل على ذلك واضحنفهو ذات غير متناهيه من كل جههءو من المسلم أنه لا يمكن تصور ذاتين غير متناهيتين من كل جهه.إذ 
لو كان ثمه ذاتان؛لكانت كلتاهما محدودتينءو لما كان لكل واحده منهما كمالات الأخرى.(تأمل بدقّه). 

1 

آللهُ الصَمَدُ 
وهو وصف آخر لذاته المقدّسه.و ذكر المفشرون و اللغويون معانى كثيره لكلمه«صمد). 


الراغب فى المفردات يقول:الصمدءهو السيد الذى يصمد إليه فى الأمرءأى يقصد إليه.و قيل:الصمد الذى ليس بأجوف. 


و فى معجم مقاييس اللغه.الصمد له أصلان:أحدهما القصدءو الآخر:الصلابه فى الشىء...و الله جل ثناؤه الصمدولأنّه يصمد إليه 
عباةه بالدغاء و الطلب 93 : 


وقد يكون هذان الأصلان اللغويان هما أساس ما ذكر من معانى لصمد مثل: 


الكبير الذى هو فى منتهى العظمهءو من يقصد إليه اناس بحوائجهمءو من لا يوجد أسمى منهءو من هو باق بعد فناء الخلق. 


عن الإمام الحسين بن على عليه السّلام أنه ذكر لكلمه«صمد)اخمسه معان هى: 
الصمد:الذى لا جوف له. 

الصمد:الذى قد انتهى سؤدده(أى فى غايه السؤدد) الصمد:الذئ لا يأكل و لا يشرب. 
ص 6٠:‏ 


.١ ثيدحلا.٠١8 -بحار الأنوارج #»ءص‎ )١ -١ 


الصمد:الذى لم يزل ولا يزال. 


عن محمّد بن الحنفيه(رض/قال: الصمد القائم بنفسه الغنى عن غيره.و قال غيره:الصمد»المتعالى عن الكون و الفساد )١(‏ . 


عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام قال: «الصمد الذى لا شريكك لهءو لا يؤوده حفظ شىءء.و لا يعزب عنه شىء. (أى لا يثقل 


وذهب بعضهم إلى أنّ«الصمد)هو الذى يقول للشىء كن فيكون. 


فى الرّوايه أنّ أهل البصره كتبوا إلى الحسين بن على عليه السَّلام يسألونه عن الصمد.فكتب إليهم: «بسم اللّه الرحمن الرحيمءأمًا 
بعد فلا تخوضوا فى القرآنء ولا تجادلوا فيهءو لا تتكلموا فيه بغير علم.فقد سمعت جدى رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلم 
يقول:من قال فى القرآن بغير علم فليتبوٌأ مقعده من النَارءو أنّه سبحانه قد فتدر الصمد فقال:الله أحدءاللّه الصمدءثمٌ فشّره فقال:لم 
يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد...» 90 . 


عن ابن الحنفيه قال:قال على عليه الس لام تأويل الصمد: «لا اسم و لا جسمءو لا مثل و لا شبهءو لا صوره و لا تمثالءو لا حدّ ولا 
حدودءو لا موضع ولا مكانءو لا كيف ولا أينءو لا هنا ولا ثمهءو لا ملأ و لا خلأءو لا قيام و لا قعودءو لا سكون و لا حركهءو 
لا ظلمانى و لا نورانىءو لا روحانى و لا نفسانىءو لا يخلو منه موضع و لا يسعه موضعءو لا على لونءو لا على خطر قلبءو لا 
على شم رائحه»منفى عنه 


ص ١١م‏ 


0-١‏ -بحار الأنواريج ص بففة 
؟- 5) -المصدر السابق. 


م -مجمع البيان»ج ٠ءضص‏ 6 


هذه الأخياء) 210 3 


هذه الرّوايه توضح أنَّ«الصمداله مفهوم واسع ينفى كل صفات المخلوقين عن ساحته المقدّسههلأنٌ الأسماء المشخصه و 
المحدوده و كذلكك الجسمميه و اللون و الرائحه و المكان و السكون و الحركه و الكيفيه و الحد و الحدود و أمثالها كلها من 
صفات الممكنات و المخلوقاتءبل من أوصاف عالم المادهءو الله سبحانه منرّهِ منها جميعا. 


فى العلوم الحديثه اتضح أن كل ماده فى العالم تتكون من ذرات.و كل ذره تتكون من نواه تدور حولها الإلكترونات.و بين النواه 
والإلكترونات مسافه كبيره نسبيا.و لو أزيلت هذه الفواصل لصغر حجم الأجسام إلى حدٌ كبير مدهش. 


ولو أزيلت الفواصل الذريه فى مواد جسم الإنسان مثلاءو كثفت هذه المواد. لصغر جسم الإنسان إلى درجه عدم إمكان رؤيته 
بالعين المجرّده.مع احتفاظه بالوزن الأصلى!!. 


و بعضهم استفاد من هذه الحقائق العلميه ليستنتج أنّ الآيه تنفى عن الله كلّ ألوان الجسمانيه.لأنٌ واحدا من معانى«الصمداهو 
الذى لا جوف لهءعو لما كانثت كل الأجسام تتكون من ذرات»و الذرات جوفاء»فالصمد نفى الجسميه عن رت العالمين.و بذلكك 
تكون الآيه من المعاجز العلميه فى القرآن. 


والكو وبحب أن لأتسى المع الأصلق لكلمه«صمداو هو السيد الذى يقصده النّاس بحوائجهمءو هو كامل و علو كل 
الجهات.و بقيه المعانى و التفاسير الاخرى المذكوره للكلمه قد تعدو إلى نفس هذا المعنى. 


الآيه التاليه تردٌ على معتقدات اليهود و النصارى و مشركى العرب و تقول: 


َم يَلِد وَلَمْ يُولّذ 


ص :7ه 


.5١ -بحار الأنوارءج #ءص 70 ؛الحديث‎ )١ -١ 


إِنها ترد على المؤمنين بالتثليث(الربٌ الأبءو الربٌ الابن»و روح القدس). 


النصارى تعتقد أنّ المسيح ابن اللّهءو اليهود ذهبت إلى أن العزير ابن اللّه: 

لا, ام معد 0 ا, لا لا* و ل 1 لا فم وي 1 سه لايم 0 
قنك مجود هرزج إن الوق والبجرا لساري لفو ان اللو حلاك الرليج اورامو مارت ارد التريق كارا ون قائَلَهُمْ الله 
أنَى يُؤْفكونَ 


1 


55 سس 5 و 2 لا 2 0 
و مشركو العرب كانوا يعتقدون أنْ الملائكه بنات الله: وَ حَرَقوا له بَنِينَ وَ بناتٍ بغَئِر علم (5) . 


و يستفاد من بعض الرّوايات أن الولا-ده فى قوله: لم يَلدَدْ وَ لم يُولدٌ لها معنى واسع يشمل كل أنواع خروج الأشياء الماديه و 
اللطيفه منه» أو خروج ذاته المقدّسه من أشياء ماديه أو لطيفه. 


فى نفس الرساله التى كتبها الإمام الحسين بن على عليه الدّ.لام إلى أهل البصره يجيبهم عن تساؤلهم بشأن معنى الصمد قال فى 
تفسير: لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ٠:‏ لَمْ يَلِدُ لم يخرج منه شىء كثيف كالولد و سائر الأشياء الكثيفه التى تخرج من المخلوقينءو لا شىء 
لطيف كالنفسءو لا يتشعب منه البداوات(الحالات المختلفه)كالسنه و النوم»و الخطره و الهمءو الحزن والبهجه.و الضحكك و 
البكاءء و الخوف و الرجاءءو الرغبه و السأمهءو الجوع و الشبع»تعالى أن يخرج منه شعو أن ولد سه شيع كنيف أو لطيفة و 
لَمْ يُولَدْ لم يتولد من شىءءو لم يخرج من شىء كما تخرج الأشياء الكثيفه من عناصرها كالشىء من الشىء و الدابه من الدابه»و 
الاك هن الأرشيوو الماء من الينابيع»و الثمار من الأشجارءو لا كما تخرج الأشياء اللطيفه من مراكزهاءكالبصر من العينءو السمع 
من الاذنءو الشم من الأنفءو الذوق من الفمءو الكلام من اللسانءو المعرفه و التمييز من القلب. 


ص #رذداه 


"0 -التوبهءالايه‎ )١ -١ 
.٠٠١ ؟- 1) -الأنعامءالآآيه‎ 


و كالثار من الحجر...») 1ه 


بناء على هذه الرّوايهللتولد معنى واسع يشمل خروج و تفرع كل شىء من شىءء.و هذا فى الحقيقه المعنى الثانى للآبه.و معناها 
الأوّل هو المعنى الظاهر الذى ينفى أن يكون البارى سبحانه من أب أو أن يكون له ابن أضف إلى ذلككءالمعنى الْثَانَى قابل 
للفهم عند تحليل المعنى الأوّل.لأنْ الله سبحانه إِنّما لم يكن له ولد أنه منزّه عن عوارض المادهءو هذا المعنى يصدق بشأن سائر 


عوارض الماده الاخرى. 

ثم تبلغ الآيه الأخيره غايه الكمال فى أوضاف الله هالى, 

لخر اذ 

0 

أى ليس له شبيه و مثل إطلاقا. 

الكفوا:هو الكفء فى المقام و المنزله و القدر.ثم أطلقت الكلمه على كل شبيه و مثيل. 


اسكناقا الل هذه الآرة الله سيحانه شزه عن غوازغن المخارقين و غيقات الموخوداك :بو كل تقض و متحدودية و هذا ين الوهيد 
الذاتى والصفاتىء.مقابل التوحيد العددى والنوعى الذى جاء فى بدايه تفسير هذه السّوره. 


من هنا فهو تباركك و تعالى لا شببه له فى ذانه»و لا نظير له فى صفاتهءو لاد مثيل له فى أفعاله»و هو متفرد لا نظير له من كل 
الجهات. 


له فيكافئهءو لا نظير له فيساويه» 9*) . 


هذا التفسير الرائع يكشف عن أسمى معانى التوحيد و أدقها. 


ص :060 


1-١‏ -بحار الأنواريج اص يفقةه 


07-١‏ -«أحد)اسم كان و«كفوا)خيرها. 
«- م) -نهج البلاغه»الخطبه 188. 


عاذ الله هاكف يا أمن المر سيف 
بحوث 
اشاره 


الأوّل:التوحيد 


اللوجيةويعى وحداتية ذاث الله تعالى :و تفى أى شبية ومقل لذو إضيافه إلى الدليل النقلى المسمقا فى التصوصن الدضه د 
دلائل عقليه كثيره أيضا تثبت ذلكك نذكر قسما منها باختصار: 


احرهان شيرت الوعرددو ملخضه أن الله يسرحاله وبعره طق لا يحو قد و لاشترطووسفل ما الرتكره سيكوا عن معدو 
دون شكك, فلو كان محدودا لمنى بالعدمءو الذات المقدّسه التى ينطلق منها الوجود لا يمكن أن يعترضها العدم و الفناء»و ليس 
فى الخارج شىء يفرض عليه العدمءو لذلك لا يحدّه حدٌ. 


من جهه اخرى لا يمكن تصوّر وجودين غير محدودين فى العالم.إذ لو كان ثممه وجودان لكان كل وانحد متهما فاقندا نحتما 
لكمالات الآخرءأى لا يملك كمالاته و من هنا فكلاهما محدودان.و هذا دليل واضح على وحدانيه ذات واجب الوجود(تأمل 
يدقه) #جالزهان العلى «عدد ما فظر إلى الكرن الذى حيط جا ءتافظ فى البدانه موحودات متقرقة.:الأرض و النضاء و الشيس 
و القمر و النجوم و أنواع النباتات و الحيوانات.و كلما ازددنا إمعانا فى النظر ألفينا مزيدا من الترابط و الانسجام بين أجزاء هذا 
العالم و ذراته»و ظهر لنا أنه مجموعه واحده تتحكم فيها جميعا قوانين واحده. 


و مهما تقدم العلم البشرى اكتشف مزيدا من ظواهر وحده أجزاء هذا العالم 


ص :ههه 


و انسجامها؛حتى أن ظاهره بسيطه(مثل سقوط تفاحه من الشجره)يؤدى إلى اكتشاف قانون عام يحكم كلّ أجزاء الكون.(مثل 
قانون الجاذبيه الذى اكتشفه نيوتن). 


هذه الوحده فى نظام الوجود»و القوانين الحاكمه عليهءو الانسجام التام بين أجزائه كلها ظواهر تشهد على وحدانيه الخالق. 


لا 
ا-برهان التمانع:(الدليل العلمى الفلسفى)ءو هو دليل آخر على إثبات وحدانيه الله,مستلهم ون قوله سبحاتهة لو كات فبيلكا آله 


إلا الله نهدا قمبظطا الله وت العوش عما بصفرة 57 . 


توضيح هذا الدليل جاء فى المجلد ٠١‏ الصفحه 168 من هذا التفسير تحت عنوان:برهان التمانع. 


دوعوم الأنبياء إلى الله الواحيه الأحدهدو هو دلبل آغر على وحدائيه الس إذ ثو كان حساكق خالقاة كل واحد عتهما واب 
الوجود فى العالم»لاستلزم أن يكون كل واحد منهما منبعا للفيض.فلا يمكن لوجود ذى كمال مطلق أن يبخل فى الإفاضه لأَنَّ 
عدم الفيض نقص بالنسبه للوجود الكامل.و حكمته تستوجب أن يشمل الجميع بفيضه. 


و هذا الفيض له نوعان:فيض تكوينى(فى عالم الخلقه)»و فيض تشريعى(فى عالم الهدايه).من هنا لو كان هناكك آلهه متعدده 
لوجب أن يأتى مبعوثون منهم جميعاءليواصلوا فيضهم التشريعى إلى النّاس. 


أمير المؤمنين على عليه الس لام يقول لا-بنه الحسن عليه السّ.لام و هو يوصيه:«و اعلم يا بنى أنه لو كان لرة كك شريرك للشيكك 
رسلهءو لرأيت آثار ملكه و سلطانهءو لعرفت أفعاله و صفاتهءو لكنّه إله واحد كما وصف نفسه) () . 


ص :00 


2 1) بالأناء الآيه 8 
-١‏ ؟) -نهج البلاغهءوصيته لابنه المجتبى (قسم الرسائلءالرساله .)"١‏ 


هذه كلها دلائل وحدانيه ذاته.أمّا الدليل على عدم وجود أى تركيب و أجزاء فى ذاته المقدسه فواضحءإذ لو كان له أجزاء 
خارجيه لكان محتاجا إليها طبعا. 


و الاحتياج لا يعقل لواجب الوجود. 


و إذا كان المقصود أجزاء عقليه(الت ركيب من الماهيه و الوجودءأو من الجنس و الفصل)فهو محال أيضا.لأنْ التركيب من الماهيه 
والوجود فرع لمحدوديه الموجود.بينما وجوده سبحانه غير محدود.و التركيب من الجنس و الفصل فرع من أن يكون للموجود 
ماهيه.و ما لا ماهيه لهءليس له جنس و لا فصل. 


النانى:فروع دوحه التوحيد 
تذكر للتوحيد عاده أربعه فروع: 
١-توحيد‏ الذات:(و هو ما شرحناه أعلاه). 


"-توحيد الصفات:أى إِنّ صفاته لا تنفصل عن ذاته.و لا تنفصل عن بعضها.على سبيل المثال العلم و القدره فى الإنسان عارضان 
على ذاته.ذاته شىءءو علمه و قدرته شىء آخر.كما إِنْ علمه و قدرته منفصلان عن بعضهما. 


مركز العلم روح الإنسان»و مركز قدرته الجسميه ذراعه وعضلاته.لكن صفات الله لسيت زائده على ذاتهءو لبسينت منفصله عن 
بعضها.بل هو وجود كله علم» و كله قدرهءو كله أزليه و أبديه. 


ولو لم يكن ذلكك لاستلزم التركيبءو إن كان مركبا لاحتاج إلى الأجزاء و المحتاج لا يكون واجبا للوجود. 


*-التوحيد الأفعالى:و يعنى أن كل وجود و كل حركه و كل فعل فى العالم يعود إلى ذاته المقدّسهءفهو مسبب الأسباب و عله 
العلل عض الأفعال التق 'تضصدر هنا هن فى ألحد المعانى صادره عنه.فهو الذى منحنا القدره و الإختيار و حريه الإراده.و مع نا 
نفعل الأفعال بأنفسناءو أنّنا مسئولون تجاهها.فالفاعل 


ص :اده 


دخ جياه فى )لله فاق أن كز بها هيدنا يكود البندزلة وش فن المعو إل اللداء 


ع-التوحيد فى العباده:أى تجب عبادته وحده دون سواه»و لا - ستحق العباده عبو دن العباده يجب أن تكون لمن هو كمال 
مطلق.و مطلق الكمالءلمن هو غنى عن الآخرينءو لمن هو واهب النعم و خالق كل الموجودات و هذه صفات لا تجتمع إلا فى 
ذاث اللسوحاثة. 


الهدف الأصلى للعباده هو الاقتراب من ذلك الكمال المطلق.و الوجود اللامتناهى»هو السعى لإناره النفس بقبس من صفات 
كماله و جماله...و ينتج عن ذلك الابتعاد عن الأهواء و الشهوات و الاتجاه نحو بناء النفس و تهذيبها. 


هذا البدق .له حدق الأ بعاد اللو هر الكمال المظلق: 


الثالث:التوحيد الأفعالى 
اشاره 
توحيد الأفعال له بدوره فروع كثيره نشير إلى سته من أهمها: 


١-توحيد‏ الخالقيه 


ل 


و القرآن الكريم يقول: قل اللَهُ خالِقٌُ كل شَيْءٍ 01 . 


و دليله واضحءفحين ثبت بالأدله السابقه أنّ واجب الوجود واحدءو كل ما عداه ممكن الوجودءيترتب على ذلكك أنّ خالق كل 
الموجودات واحد أيضا. 


؟-توحيد الربوبيه 
أى إِنّ اللّه وحده هو مدبّر العالم و مربّيه و منظمه.كما جاء فى قوله تعالى: 


ا 
قل أغَيِرَ الله أِغى رَبَا وَ هُوَ رَبّ كل شَىْءِ 


عاك 


قف 


دليل ذلك أيضا وحده واجب الوجودء.و توحيد الخالق فى عالم الكون. 


ص :00/0 


.12٠ -الرعدءالآيه‎ )١ -١ 
.188 ؟- 1) -الأنعامءالآآيه‎ 


1-التوحيد فى التقنين و التشريع 
2 7 0 ا نم0 - لا 0 
يقول سبحانه: وَ مَنْ لم يَحْكم بما أَنْرَل الله فأولئيك هُمْ الكافِرُونَ ل . 
لما ثبت أنه سبحانه هو المدير و المدبّر»فليس لأحد غيره حتما صلاحيه التقنين.إذ لا سهم لغيره فى تدبير العالم كى يستطيع أن 


؟-التوحيد فى المالكيه 


سواء«الملكيه الحقيقيه)أى السلطه التكوينيه على الشىءءأم«الملكيه الحقوقيه)و هى السلطه القانونيه على الشىءءفهى له 
ل 1 00 لا 0 2 

سبحانهءكما يقول فى كتابه العزيز: وَ لِلّهِ ُلك المَْطِاَاتٍ وَ الْأَرْض (1) و يقول سبحانه: وَ أَنْفْقُوا ِمَا جَعَلَكع مُسْتَحْلَفِينَ فيه (10 . 

والدليل على ذلك هو نفس الدليل على توحيد الخالقيه»و حين يكون هو سبحانه خالق كل شىء فهو مالك كل شىء 


هم-توحيد الحاكميه 


لا بد للمجتمع البشرى من حكومهءلأنٌّ الحياه الاجتماعيه تتطلب ذلككءفلا يمكن بدون حكومه أن تقسم المسؤولياتءو تنظم 
المشاريعءو يحال دون التعدى و التجاوز. 


وخ سه شرع هيدا لحري نر [ذ اللا الود المع لد كرية على اعلا 


ص :004 


)١ -١‏ -المائدهءالآبه عع. 
؟- )١‏ -آل عمرانءالآيه 188. 
ع« م) -الحديدءالآيه /. 


إذا سمح بذلك المالكك الأصلى و الصاحب الحقيقى.من هنا فالإسلام يرفض كل حكومه لا تنتهى إلى الحكومه الإلهيه و من 
هنا أيضا نرى شرعيه الحكم للنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم و للأئمه المعصومين عليه اللام ثم للفقيه الجامع للشرائط بعدهم. 


و من الممكن أن يجيز النّاس أحدا ليحكمهم.و لكنّ اتفاق النّاس بأجمعهم غير ممكن فى مجتمع عادهءو لذلكك لا يمكن إقامه 
مثل هذه الحكومه عمليا )١(‏ . 


جدير بالذكر أن توحيد الربوبيه يرتبط بعالم التكوين» و توحيد التقنين يرتبط بعالم التشريع. 
لآلا 
يقول سبحانه: إن الححكمٌ إلا لله (5) . 


ع-توحيد الطاعه 


اللسحائة شر وجدورواجب الاطافداق هذا الكون و هو عاك تسد رتش روغيه إطاعه غيرمأى إن إظاعه غيرة تحب أن يعد 
إطاعه له. 


دليل ذلك واضح أيضاءحين تكون الحاكميه له دون سواه فيجب أن يكون هو المطاع دون غيره»و لذلكك نحن نعتبر إطاعتنا 
للأنبياء عليهم الت.لام و الأثمه المعصومين و من ينوب عنهم هى انعكاس عن طاعتنا لله يقول تعالى: ليا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا 
الله و أَطيعُوا الوشول و أولى الأخر موتكم (ا.: 

م 
و يقول سبحانه: مَنْ يُطِع الرَسُولَ قَقَدْ أطاع الله (©) . 


كلّ واحد من المواضيع المذكوره أعلاه تحتاج إلى شرح و تفصيلءو نحن نكتفى بهذه الخلاصه كى لا نخرج عن إطار هذا 


)١ -١‏ -لذلك إذا تعينت حكومه عن طريق الانتخابات و بأكثريه الأصوات.فلا بد من تنفيذ الفقيه الجامع للشرائط كى تكون لها 
شرعيه إلهيه. 

؟- ؟) الأنعام الآيه /اة. 

# #م) -النساءءالآيه 04. 

عع) -النساءءالآيه 6٠١‏ 


إلهىواتبت أقذامنا على خط التوسجلهاما ححيينا: 

ربّناافروع الشرك مثل فروع التوحيد كثيره و لا نجاه لنا من الشركك إلا بلطفككءفاشملنا بفضلكك. 
إلهنا!ااجعل حياتنا مع التوحيد.و مماتنا مع التوحيدءو احشرنا مع حقيقه التوحيد. 

آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره الإخلاص 


68١: ص‎ 


ص خرواه 


سورة الغفلق 
اشاره 


مكيه و عدد آياتها خمس آيات 


ص فونه 


ص غروده 


«(سوره الفلق») 
محتوى الشوره: 
قيل:أنّها مكيه»و بعض المفسّرين قال إِنّها مدنيه. 


تتضمّن السوره تعاليم للنّبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم خاصّهءو للناس عامّه تقضى أن يستعيذوا بالله من شرّ كل الأشرار»و أن 
يوكلوا أمرهم إليهءو يأمنوا من كل شرٌ فى اللجوء إليه. 


و بشأن نزول الشوره ذكرت الرّوايه المنقوله فى أغلب كتب التفسير أن النبى أصيب بسحر بعض اليهود»و مرض على أثر ذلكك 
فنزل جبرائيل و أخبره أن آله السحر موجوده فى بثر.فأرسل من يخرجهاءثمٌ تلا هذه السّوره»و تحسنت صحته. 


المرحوم الطبرسى و محققون آخرون شككوا فى هذه الرّوايه التى ينتهى سندها إلى عائشه و ابن عباس لما يلى: 


أولاءالسووة كما عو مشهورمكيه والتعنها كل لعن الندور المكيدو و التى تجابهاالبهوة فى العنديته و هنذا يكال عل عدم آعاله 


ثانيالو كان اليهود بمقدورهم أن يفصلوا بسحرهم ما فعلوه بِالنَبى حسب الرٌوايه لاستطاعوا أن يصدوه عن أهدافه بسهوله عن 
طريق السحرءو الله سبحانه قد حفظ نبيه كى يؤدى مهام النّبوه و الرساله. 


ثالثا:لو كان السحر يفعل بجسم النّبى ما فعله لأمكن أن يؤثر فى روحه أيضاء و تكون أفكاره بذلكك لعبه بيد السحرهءو هذا 
يزلزل مبدأ الثقه بالنَبى صلى الله عليه و آله و سلّمءو القرآن الكريم يردٌ على أولئكك الذين اتهموا الى صلى الله عليه و آله و 


2 ع لاء 


ص :08 


ال-2 ا 2 إل ل اا 0 ل 2ل 2-7 3-5 - 9 37 
القالقوة إن كبقرة الآ وخل مششررا اثثلة كنت هدثوا لك الأمثال فضلوا قلا يشتطيفوة سيك 


إل 


«مسحورافى الآيه تشمل من أصيب بسحر فى عقله أو فى جسمهءو هى دليل على ما نذهب إليه. 
على أى حال لا يجوز أن نمس من قداسه مقام النبوّه بهذه الرّوايات المشكوكه.أو أن نعتمد عليها فى فهم الآيات. 
فضيله الشوره: 


روى فى فضيله هذه السّوره عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «أنزلت على آيات لم ينزل مثلهنَّ:المعوذتان» (1) . 


عن أبى جعفر محمّد بن على الباقر عليه السَّلام قال: «من أوتر بالمعوذتين و قل هو اللّه أحد قيل له:يا عبد الله أبشر فقد قبل اللّه و 
تركك) 20 . 


عن الْنَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قال لأحد أصحابه: «ألا أعلمكك سورتين هما أفضل سور القرآن»أو من أفضل 
القرلاة قلع تان يا وول الله لمق المعوذتين.ثمٌ قرأ بهما فى صلاه الغداه»و قال لى اقرأهما كلما قمت و نمت»). (5) 


واضح أنْ هذه الفضيله نصيب من جعل روحه و عقيدته و عمله منسجما مع محتوى السّوره. 
ص :688 


.4 -الفرقانءالآيتان 8 و‎ )١ -١ 


)5-١‏ نور الثقلين»ج .ص #الاءو مجمع البيان»ج ٠ءص‏ /9م. 
م -المصدر السابق. 
عع -المصدر السابق. 


الآيات [سوره الفلق :)1١17(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 
لا لا 


راس اس 7 واه عق و .د 2 5 امير ص لا لا 2 7 0 ره م 
بشم أَللّهِ آلإخلان اليم قَلْ أَعُود يرَبٌ الْقق )١(‏ مِنْ شد لا خَلَقَ (1) و مِنْ هَدٌ غاسق إذا وَقَتَ (0) وَ مِنْ شد أَلَقَائَاتِ فى الْعُقَدٍ 


(©) ومن كه لاسن إذا عند (8) 


التفسير 

اشاره 

بربٌ الفلق أعوذ: 

يخاطب الله سبحانه نبتِه باعتباره الاسوه و القدوه, و يقول له: 
قُلْ أَعُودٌ برب الْمَلَقِ مِنْ شر للا حَلقَ 


«الفلق»:من فلق أى شق و فصل؛و سمى طلوع الصبح بالفلق لأنّ ضوء الصبح يشق ظلمه الليل؛و مثله الفجرءاطلق على طلوع الصبح 


وقا :اق الفاك يق ولاه كل الموتعوداك الحته»بشريه كانت أم حيوانيه أم نباتيه.فولاده هذه الموجودات تقترن بفلق حبتها أو 
بيضتها.و الولا.ده من أعيجب مراحل وجود هذه الأحياء:لأنها تشكل طفره فى مراحل وجودهاءو انتقالا-من عالم إلى عالم 
- ص لا ىق ه 7 7 5 ه 

آخر.يقول سبحانه: إن الله لق الْحبٌ و الول يحرج الح هن 


ص 06 


و قيل:إِنّ الفلق له معنى واسع يشمل كل خلقءلأنٌ الخلقءهو شقٌّ ستار العدم ليسطع نور الوجود. 


و كل واحد من هذه المعانى الثلاثه(طلوع الصبح-و ولاده الموجودات الحيّه سو خلق كل موحوة )لاه ععبه مدال غل عظلمة 
انار و الكالق و المتروو وصضف الله بذلك له مفهوم عميق. 


فى بعض الرّوايات جاء أن الفلق بثر عظيم فى جهنم تبدو و كأنّها شقّ فى داخلها.و قد تكون الرّوايه إشاره إلى أحد مصاديقها لا 
أن تحدّ المفهوم الواسع لكلمه«الفلق). 


وم لل بي 
مِنْ شرٌ ما خلق 


ويد كل مرعرة هوي عو الكسنو الكو و الهواقةى حراذية الشوو الشبن الأساره بالسوونوعدالا ب أن التعلق الالين. 
ينطوى فى ذاته على شدّكلأنٌ الخلق هو الإبجادءو الإيجاد خير محض.يقول سبحانه: الذى أَحْسَنّ كل شَدْءِ خَلَقَهُ 0 . 


بل الشرٌ يعرض |/ مخلوقات حين تنحرف عن قوانين الخلقه»و ت: تنسلخ عن المسير المعين لها.على سبيل المثال»أنياب الحيوانات 
وسيله دفاعيه تستخدمها أمام الأعداء»كما نستخدم نحن السلاح للدفاع مقابل العدو.لو أنّ هذا السلاح استخدم فى محله فهو 
خيرءو إن لم يستعمل فى محله كأن صوب تجاه صديق فهو شرٌ. 

جدير بالذكر أن كثيرا من الأمور نحسبها شرًا و فى باطنها خير كثيرءمثل الحوادث و البلايا التى تنفض عن الإنسان غبار الغفله و 
قنفة إلى التويكة جحو الله هذه لس مع القه كما 


ص 00/1 


.40 -الأنعام»الآيه‎ )١ -١ 
./ -ألم السجدهءالآيه‎ )١-؟‎ 


00000 لا با 7 
وَ من شرٌ غاسق إذا وَقبّ 


١غاسق):من‏ الغسقءو هو-كما يقول الراغب فى المفردات-شدّه ظلمه الليل فى منتصفه.و لذلكك يقول القرآن الكريم فى إشارته 
لوخ نهايه وقت صلاه المغرب: 


...للم عَسَقٍ اللّكّلى... و ما قاله بعضهم فى الغسق أَنّه ظلمه أُوَل الليل فبعيد خاصّه و أن أصل الكلمه يعنى الامتلاء و السيلان.و 
ظلمه الليل تكون ممتلئه حين ينتصف الليل.و أحد المفاهيم الملازمه لهذا المعنى الهجومءو لذلك استعملت الكلمه فى هذا 
المعنى أيضا. 


«غاسق):تعنى إذن فى الآبيه:الفرد المهاجمء أو الموجود الشرّير الذى يتستر بظلام الليل لشن هجومه.فليست الحيوانات الوحشيه و 
الزواحف اللاسعه وحدها تنشط فى الليل و تؤذى الآخرين بل الأفراد الشوّيرين يتخذون من الليل أيضا ستارا لتنفيذ أهدافهم 
الخريثه. 


«وقب):من الوقب»و هو الحفره. ثم ا ستعما الفعل«وقب»للدخول فى الحفره؛و كأن هذه الموجودات الشريره المضره تستغل ظلام 
الليل»قتصنع الحفر الضاره لتحقق مقاصدها الخبيثه.و قد يكون الفعل يعنى:نفذ و توغّل. 


لأن 4 
مِنْ شَرٌ الََائَاتِ فِى المُقَد 


«النفاثات»:من«النفث)»و هو البصق القليلء»و لما كان البصق مقرونا بالنفخ» فاستعملت نفث بمعنى نفخ أيضا. 


كثير من المف رين قالوا إِنَّ«النفاثات»)هى النساء الساحرات. و هى صيغه جمع للمؤنث و مبالغه من نفث.و هذه النسوه كن يقرأن 
الأوراد و ينفخن فى عقدء, و بذلكك يعملن السحر.و قيل:إِنّها إشاره للنساء اللاتى كن يوسوسن فى أذن الرجال و خاصّه الأزواج 
ليثنوهم عن عزمهم و ليوهنوا إرادتهم فى أداء المهام الكبرى.و ما أكثر الحوادث المؤلمه التى أدت إليها وساوس أمثال هذه 
النسوه 


ص :0 


طوال التاريخاو ما أكثر نيران الفتنه التى أشعلتهاءو العزائم التى أرختها و أوهنتها! الفخر الرازى يقول النساء يتصرفن فى قلوب 
الرجال لنفوذ محتّتهن فى قلوبهم )١(‏ . 

وهذا المعنى فى عصرنا أظهر من أى وقت آخرءإذ إِنْ إحدى أهم وسائل نفوذ الجواسيس فى أجهزه السياسه العالميه استخدام 
النساءءاللائى ينفثن فى العقدءفتنفتح مغاليق الأسرار فى القلوب و يحصلن على أدقٌ الأسرار. 

وقيل:إِنْ النفاثات هى النفوس الشريرهأو الجماعات المشككه التى تبعث بوساوسها عن طريق وسائل إعلامها لتوهن عزيمه 
ولا يستبعد أن تكون الآيه ذات مفهوم عام جامع يشمل كل أولئكك و يشمل أيضا النمامين و الذين يهدمون بنيان المحبه بين 


الأفراد. 


و ينبغى التأكيد على أن الشوره لا تتضمّن أيه دلاله على أن المقصود بيآياتها سحر الساحرين.و على فرض أنّها تشير إلى سحر 
الناسريكقائها له فشكل ؤثباة على عه سب التزول الذق ذكره الففشروة للمووه يل قدل عق أن الى "صل الله عليدو آله 
و سلّم استعاذ باللّه من شرٌ الساحرين.تماما مثل الفرد السالم الذى يستعيذ باللّه من السرطان و هو لم يصب به أصلا. 


ع لا لا - 
وَمِنْ م لاسدٍ إذا حمة 


هذه الآنيه تبن أن الحسد أسوأ الصفات الرذيله و أحطهاءلأنْ القرآن وضعه فى مستوى أعمال الحيواناث المتوحشه و الثعابين 
اللاسعه و الشياطين الماكره. 


ص ١١م‏ 


.198 -تفسير الفخر الرازىءج 7ا)ص‎ )١ -١ 
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بحوث 
اشاره 

١-أخطر‏ مصادر الشرّ و الفساد 

الوره تبدأ بأمر النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يستعيذ باللّه من شر ما خلق.ثمٌ تبين ثلاثه أنواع من الشرور كتوضيح للآيه: 
شرٌ المهاجمين القساه الذين يتسترون بالليل لشن هجومهم. 

و شرٌ الموسوسين الذين يوهنون بأحابيلهم إراده الأفراد و إيمانهم و عقيدتهم و أواصر الحبٌ و الود بينهم. 

و شر الحاسدين. 


من هذه العبارات المجمله نستطيع أن نستنتج أن أخطر مصادر الشرٌ و الفساد هى هذه الثلا-ثه المذكوره فى الس وره.و هذا 
يستدعى التأمل و التعمق. 


؟؟-تناسب الآيات 


يلاحظ أنّ أوَل آيه فى التدوره تأمر النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يستعيذ بربٌ الفلق»من شر ما خلق.و اتتخاب«ربٌ 
الفلووقد عرد إلى أن الموجودات القريز عطقي تون الببلاسه و اليدا به لكن الله.سحانه رت القلق.ررت فلق الظلمات. 


#-تآثير السحر 


فى تفسير الآبدين 1١7‏ و10 من سوره البقرهعفى الجزء الأول من هذا التفسير تحدثنا بالتفضيل عن حقيقه السحر فى الازمئه 
الغابره»و رأى الإسلام فى السحرءو كيفيه تأثيره.و هناكك ذكرنا قبولنا لتأثير السحر بشكل عامءو لكن لا بالصوره التى يتخيلها 
المتخيلون و الخرافيون.و من أراد مزيدا من التوضيح فى هذا المجال فليراجع بحثنا المذكور. 


و من اللازم أن نذكر هنا أنْ آيات هذه السّوره لو كانت تستهدف أمر النْبى 


ص : ١لاة‏ 


بالامتساكه من سر الباسريوقيذا لآ بعت أن التى قرفن لاتير السحر يل إنياقشبه انساده الى باللامع كل عا ذأ 
إِنّه مصون من هذه العوارض بلطف الله و فضله.و لو لا فضله لما سلم من تأثير السحر هذا من جهه. 
لان 5 ١‏ 
ومن جهه اخرىءلا يوجد دليل كما قلنا على أن معنىء النفاثات فى العٌقَدِ هو السحره أو الساحرات. 
-شْرٌ الحاسدين 
«الحسد»خصله سيئه شيطانيه تظهر فى الإنسان نتيجه عوامل مختلفه مثل: 
ضعف الإيمان»و ضيق النظرءو البخل.و هو يعنى طلب و تمنّى زوال النعمه من شخص آخر. 
الحسد منبع كثير من الذنوب الكبيره. 


عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السَّلام قال: إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل الثار الحطب» )١(‏ . 


عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال: «أفه الدين الحسد و العجب و الفخر) (1) . 


ذلك لأمن الحسود يعترض في الواقع على حكمه اللّ وعلى ما آت اللّه من نعمه لهذا الفرد أو ذاكك.كما يقول سبحانه َم 
يَحْسَدُونَ الثامس عل ' امَأمُعْ الله مِنْ قَضْلِهِ 0 . 


وقد يبلغ الحسد بالحاسد إلى أن يوقع نفسه فى كل تهلكه من أجل زوال النعمه من الشخص المحسود.كما هو معروف فى 
حوادث التاريخ. 

ص :"لاه 

.77/ -بحار الأنواريج الاءعص‎ 00-١ 


)0 -المصدر السابقءعص 1 
# #م) -النساءءالآيه 25. 


وفى ذم الحسد يكفى أن أوّل قتل حدث فى العالم كان من قابيل على أثر حسده لأخيه هابيل. 
والحسناذ» كانو ا أدوانا عقنه على "طق الأنناءائ الأو لناء.و لذلكفا امو الله قله أن تضسد»ردت"القلق مو نه اخابين | ذا بحس 


المخاطب فى هذه السشوره و السوره التاليه شخص رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلمءو لكنّه خوطب لأنّه القدوه و النموذجءو 
كل المسلمين يجب أن يستعيذوا باللّه من شرٌ الحاسدين. 


الهم !إنا نعوذ بكك من شرٌ الحاسدين إلهنا!احفظنا من شرٌ الوقوع فى حسد الآخرين. 
وبنا!استوا مد امن هر التفافات ين العقدعويه 5 الموشوسق المشكك فى سينا اللكة: 
آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره الفلق 


ص اام 


ص 0م 


سورة الناس 
اشاره 


3 


مكيه وعدد آياتها ستّ آيات 


ص :هلاه 


ص م/م 


«(سوره النْاس) 
محتوى الشوره: 


الإنسان معرض دائما لوساوس الشيطان.و شياطين الجن و الإنس يسعون دائما للنفوذ فى قلبه و روحه.و مقام الإنسان فى العلم 
مهما ارتفعءو مكانته فى المجتمع مهما سمت يزداد تعرضه لوساوس الشياطين ليبعدوه عن جاده الحق. 


هذه الشوره تأمر النْبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم باعتباره القدوه و الأسوه أن يستعيذ باللّه من شرٌ الموسوسين. 


ملاس عله التقور ويه بمتاطوق تون ةلفاق تكالاقيما يورا حول الانعفافة باللّه من الشرور و الآفات.مع فارق السؤوة الفاق 


تتعرض لأنواع الشرورءو هذه السوره تركز على شرٌ(الوسواس الخناس). 
واختلف المفسّرون فى مكان نزول هذه الآيه.قيل إِنّها موقل نيا مدليهءو لحز الآرات يزيد احتمال نككيا 


هذه السّوره و سوره الفلق نزلتا معا حسب الرّوايات.و سوره الفلق على رأى الكثيرين مكيه.و هذه الشوره يمكن أن تكون مكيه 
أيضا. 


و فضيله السُوره: 


وردت فى فضيله هذه السّوره روايات متعدده منها ما روى أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم اشتكى شكوى شديدهءو 


2 وجعا شديدا.فأتاه جبرائيل 


ص :لالاه 


و ميكائيل عليه المّ.لام فقعد جبرائيل عند رأسه و ميكائيل عند رجليهءفعوّذه جبرائيل بقل أعوذ بربٌ الفلق و ميكائيل بقل أعوذ 
بربٌ الناس (1) . 


يذكتاها 
روى عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: «من أوتر بالمعوذتين و قل هو الله أحد قيل له:يا عبد الله ابشر فقد قبل الله و تركك» (1) . 


ص 0ه 


0-١‏ -نور الثقلين»ج هءص ع سلاءو مجمع البيان»ج 0 اءعص لالضو 89م. 
؟-5؟) -المصدر السابق. 


لآيات [سوره الناس :)١16(‏ الآيات ١‏ الى 2] 
اشاره 


ل 5 ل ل 
بهم الله ولط َلرَجِيم قل 0 برب ب آنا ( تلك آلناس (2 ِل آلاس (9) مِنْ ثَ شَرٌ ساس لْحَناس (©) الى يُوَسُوسٌُ فى 


1" ناس (5) مِنَ آلْجنَِّ وَ لاس (8) 

التفسير 

اشاره 

برب الناس أعوذ: 

فى هذه السوره يتجه الخطاب إلى رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و سلّم باعتباره الأسوه و القدوه: 
0 0 8 ]0 


قل أعُوذ بِرَبّ الناس» مَلَكَ الناسء إِلهِ الناس 


بلاحظل أن اكاك كدت على قاذت مى ضيقات الله سيعانه هن (الزيوسه و البالكيدى الالرف او قعط كليا ازقاطا ساشرا ريه 
الإنسان و نجاته من براث ثن الموسوسين. 

المقصود من الاستعاذه بالله لبس طبعا ترديد الاستعاذه باللسان فقطءبل على الإنسان أن يلجأ إلبه جل و علا فى الفكر و العقيده و 
العمل أيضاءمبتعدا عن الطرق الشيطانيه و الأفكار المضلله الشيطانيه»و المناهج و المسالكك الشيطانيه و المجالس و المحافل 
الشيطانيه»و متجها على طريق المسيره الرحمانيهءو إلا فإن 


ص :0/4 


الإنسان الذى أرخى عنان نفسه تجاه وساوس الشيطان لا تكفيه قراءه هذه السّوره و لا تكرار ألفاظ الاستعاذه باللسان. 


على الشسكقينا الحقيق ‏ أن قن قفولدورة اللباسن) بالاتعع راف نري و مه الله تعال وو التق تمحر عه و أن فرق قله ةتكن 
النّاس)بالخضوع لمالكيته» و بالطاعه التامه لأوامره؛و أن يقرن قوله:«إله الّنّاس)بالسير على طريق عبوديته» و تجنب عباده غيره. 


ومن كان مؤمنا بهذه الصفات الثلا.ث؛و جعل سلوكه منطلقا من هذا الإيمان فهو دون شكك سيكون فى مأمن من شرٌ 


الموسوسين. 


هذه الأوصاف الثلاثه تشكل فى الواقع ثلاثه دروس تربويه هامّه...ثلاث سبل وقايه...و ثلاث طرق نجاه من شرٌ الموسوسينءإنّها 
تزمن على مسيرة الأنسان من" الأخطار: 


لا _ لا 
: 58 2 هلا 0 1 لسر 4# 0 0 


كلمه«الوسواس'أصلها-كما يقول الراغب فى المفردات-صوت الحلى (اصطكاك حليه بحليه).ثْمّ اطلق على أى صوت 
خافت.ثمٌ على ما يخطر فى القلب من أفكار و تصورات سيئه.لأنّها تشبه الصوت الباهت الذى يوشوش فى الأذن. 


«الوسواس»:مصدرءو يأتى بمعنى اسم الفاعل بمعنى الموسوسءو هى فى الآيه بهذا المعنى. 


«الخترّاس»صيغه مبالغه من الخنوس و هو التراجع.لأنٌ الشياطين تتراجع عند ذكر اسم اللّهه؛ِو الخنوس له معنى الاختفاء أيضاءلأن 
التراجع يعقبه الاختفاء عاده. 


-ه ٠‏ رلا 39 
فقوله سبحانه: مِنْ شر الوَسْوَاس الخَناس أى أعوذ بالله من شرٌ الموسوس ذى الصفه الشيطانيه الذى يهرب و يختفى من ذكر اسم 
اللّه. 


6/٠١: ص‎ 


الشياطين يمزجون أعمالهم دائما بالتستر.و يرمون بالقاءاتهم فى الإنسان بطريقه خفيه حتى يخال الإنسان أن هذه الإلقاءات من 
بنات أفكارهءو هذا ما يؤدى إلى ضلاله و غوايته. 


عمل الشيطان هو التزيين»و إخفاء الباطل تحت طلاء الحقءو الكذب فى قشر من الصداقءو الذنب فى لباس العباده»و الضلال 


و بإيجاز»الموسوسون متسترونءو طرقهم خفيه»و فى هذا تحذير لكل سالكى طريق الله أن لا يتوقعوا رؤيه الشياطين فى صورتهم 
الأصليهءأو رؤيه مسلكهم على شكله المنحرف.أبدا...فهم موسوسون خناسون...و عملهم الحيله و المكر و الخداع و التظاهر و 
الرياء و إخفاء الحقيقه. 


لو أنْ هؤلاء أماطوا اللشام عن وجههم الحقيقىءو لم يخلطوا الحق بالباطل؛لو أن هؤلاء قالوا كلمتهم صريحه واضحه«لم يخف 
على المرتادين»كما يقول أمير المؤمنين على عليه الس لام نعم لم يخف فى هذه الحاله على روّاد طريق الحق.و لكنّهم يأخذون 
شيئا من هذا و شيئا من ذاكك فيخلطونه و بذلكك تنطلى حيلتهم على الآخرين أو كما 


يقول على عليه السّلام: «فهنالكك يستولى الشيطان على أوليائه» ل1) . 
عباره«يوسوساو عباره١فى‏ صدور الثاس )تا كيد على هذا المعنى. 


مله ون السنهة اللاسن نوها صقيقه هانه عن إن الوسوالين الخناس» لا ينحصر وجوده فى مجموعه معينه»و لا فى فئه 
عاضة لل هو موسود فى اللدق و الانس قن كل سباعة وفن كل ملس ع قلا بك من الحذرتهه أهما كاةهو الاستحاذه بالل ممه 
فى كل أشكاله و صوره. 


أصدقاء السوءءو الجلساء المنحرفونءو أئمه الظلم و الضلالءو الولا-ه الجبابره الطواغيتءو الكتاب و الخطباء الفاسدونءو 
المدارس الإلحاديه و الالتقاطيه 


6/١١ ص‎ 


.5٠١ -نهج البلاغه»الخطبه‎ )١ -١ 


المخادعه.و وسائل الإعلاهم المزوّره الملفقهءكلها هى و أمثالها تندرج ضمن المفهوم الواسع للوسواس الخناس و تتطلب من 
الأنساق أن يستعيذ بالله متها. 


ملاحظات 
اشاره 
١‏ -لما ذا نستعيذ بالله؟! 


الأنساق فعرضى للاتحراق فى كل لحظههو حين بأمر الله تنه أن ستععيد به من شرهالوسواس الخناس4فإن ذلك دليل على إمكان 


الوتوع :فى شر اكد الموسوسين اللتخاسين. 


مع أن التبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى مأمن من الا-نحراف بفضل الله و مدده الغيبى و خضوعه التام للّهءفالآيات تأمره أن 
يستعيذ باللّه من شرٌ الوسواس الخناسءفما بالكك بغيره من النّاس! و لا يجوز للإنسان أن يبأس أمام مخاوف الموسوسين.فملائكه 
الله تهبٌ للأخمذ بناصيه المؤمنين و السائرين على طريق اله قالموط يرا وحيدين فى ساحه صراع الحق مع الباطل؛ بل 
ملائكه اللّه فى عونهم: إِنَّ الَّذِينَ قالوا ينا الله ثم اسْتَقَامُوا تَتتزّلَ عَليِهمُ الْملائكةُ (1) . 


و لكنءعلى أى حالءلا يجوز للانسان أن يغترٌ و أن يحسب نفسه غنيا عن الموعظه و التذكير و الإمداد الإلهى.يجب الاستعاذه به 


سبحانه دائما و يجب أن يكون الإنسان على وعى و حذر باستمرار. 
؟-ثما ذا تكررت كلمه «الناس» 
فى سبب تكرار كلمه«النّاسافى الشورهءقيل:إن كل واحد منها لها معنى 


ص شرحنه 


"٠ -فصلتءالآيه‎ )١-١ 


خاص. 
ولكن يظهر أن التكرار تأكيد على عموميه هذه الصفات الثلاث الإلهيه»و هى فى المواضع الثلاثه بمعنى واحد. 
''-معنى الخناس على لسان الرّوايه 


روى عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «ما من مؤمن إلآ و لقلبه فى صدره أذنان:أذن ينفث فيها الملكءو أذن 
ينفث فيها الوسواس الخناسءفيؤيد اللّه المؤمن بالملك, فهو قوله سبحانه: وَ أََدَهُمْ برُوح مِنْهُ) 0 . 


روى عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السَّلام قال: «لما نزلت هذه الآبه: 

ََ نادم الك عرف عم مد ٍ_ 0 2 و . 5 
وَ الذِينَ إذا فعلوا فاحِشَّه أَؤْ ظلمُوا أَنْفسَ ُمْ ذكرُوا اللهَ فاش تَغْفْرُوا [دْنوبِهم .صعد إبليس جبلا بمكه يقال له ثويرءفصرخ بأعلى 
صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: 
يا سيدنا لم دعوتنا؟ قال:نزلت هذه الآيه فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال:أنا لها بكذا و كذا. 
قال:لست لها. 
فقام لها آخر فقال مثل ذلك.فقال:لست لها. 
فقال الوسواس الخناس :أنا لها.قال:بماذا؟ قال:أعدهم و أمنيهم حتى يواقعوا الخطيئه...فإذا واقعوا الخطيئه أنسيتهم الاستغفار. 
فقال:أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامه» (5) . 
ص :6/7 


-١‏ 0( جممع البيان»ج 5 اءعص الام. 
”7 -تفسير الميزان»عج يض /ا6م. 


وتنارالنا دفوو لعن معاتص يو التخططاض خفية رشيه و لا جاه لامها اله لفك و فلك 


يا كريم!ابفضلك و بمنّكك و بنعمتكك استطعنا بعد جوله استغرقت ما يقرب من خمسه عشر عاما فى كتابكك الكريم أن ننهى هذا 
التفسير. 


ياغفور ويا رحيماتعلم أننا فى هذه اللحظات الأخيره من كتابه هذا التفسير مغمورون بفرحه ممزوجه بالشكر فنبتهل إليك و 


نتضرع أن تغفر لنا زلاتنا فإنّكك أرحم الراحمين. 
و تقبل منّا يا ربّ هذا الجهد المتواضع بكرمككءو اجعله لنا ذخرا يوم نلقاكك. 
وخر فعوانا أن الحمد للدرتك العالمتى ترزابة.سووه الثالين احوتى تالبك هذا اتقسر ف الكام دمن شق القع ة ةسه 1836 عبدر ند 


ص رده 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 























11-7 11111 132 جا يايد 1 
]12 وممتست 0 لرليان ظ 
616 . تأع/ة ا تذاع3 1ج . نابا 
ات ار ع آنا اللكرنايايا 


و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'خثز[|[ ون ظ 


